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प्राक्कथन 


मानव के साथ वनस्पतियों का अविभाज्य और नित्य सम्वन्ध है ! इनके 
नहीं रह सकता । जीवन में इनकी उपयोगिता एवं 


विना मनुष्य का अस्तित्व भी 
। वनस्पतियां भी वृक्ष, लता क्षुप आदि रूपों में मिलती 


अनिवार्यता निश्चित रूप से है 
है। इन सबसे मनुष्य कुछ न कुछ प्राप्त करता & । 
नस्पतियां है । वनों में, स्थल और जल में स्वतः ही उत्पन्न 


प्रकृति में असंख्य व 
की गई वनस्पतिथों से 


होने वाली तथा खेतों ओर वाटिकाओं में मानव द्वारा उत्पन्न 
भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा, प्रसाधन, अलङ्करण आदि के लिए उपयोगी पदार्थ 
प्राप्त होते है । 

प्राकृतिक परिवेश के प्रति भावुक कवियों ने प्रकृति में उपलब्ध वनस्पतियों 
में वाह्य और आन्तरिक सौन्दर्य के दर्शन किये थे । प्राचीन भारतीयों ने वनस्पतियों को 
अपने परिश्रम से खेतों और उद्यानो में लगाया । वैज्ञानिक अन्वेषण करके उनमें 
गुणवत्ता को प्रोन्नत किया । उनमें देवत्व का अनुभव होते से पूजन की परम्परा ने 
जन्म लिया । कवियों ने वनस्पतियो के अङ्गो और गुणों का सादृश्य मानव में अनुभव 
कर काव्यों में इनकीं अभिव्यञ्जना की । इनके सम्वन्ध में अनेक कवि-प्रसिद्धियों का 
आविर्भाव भी हुआ । 


E के महाकाव्यों, लघुकाव्यों, गद्यकाव्यों, चम्पूकाव्यों, नाटकों आदि में 

चनस्पतियों के उल्लेख हैं । उनके रूप और गुणों का विशद वर्णन है। नाटकों के 
अभिनय प्रधान होने से उनका अधिक विस्तृत वर्णन तो नहीं है, परन्तु जो भी वणेन है, 
बह रोचक है और यथार्थ को प्रस्तुत करता है । नाटककारों ने इनके विषय में संकेत 
हारा ही रोचक और विस्मयजनक तथ्य प्रस्तुत किये Ea वैज्ञानिक साहित्य में वनस्य- 
तियों के सम्बन्ध में जो विवरण हैं, उनके वे अनुरूप हैं । 


प्राचीन समय में वनस्पति विज्ञान बहुत विकसित हो चुका था। इस विषय 
पर अनेक शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना भी हुई । प्राचीन समय के भारतीय वनस्पतियों 
के विषय मे प्रचुर ज्ञान रखते थे । न केवल खेतों-उद्यानों में उगने वाली वनस्पतियों 
को ही वे जानते थे अपितु वनों, जलाशयों और समुद्रो मे पाई जाने वाली वनस्पतियों 
से भी वे परिचित थे, एवं उनकी उपयोगिता को जानते थे । प्राचीन गृहनिर्माण 
पद्धति में इतका ध्यान रखा जाता था । घरों के बाहर तथा अन्दर छोटी-बड़ी वाटि= 
कायें भी निश्चित होती थीं । वृक्षों का TERT पाप समझा गया था तथा उनको 
पुत्र तुल्य माना गया था । 
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संस्कृत नाटकों में मानब जीवन के विविध पक्षों के क्रियात्मक ज्ञान के साथ 
ही प्रकृति में उपलब्ध वनस्पतियों का भी परिचय मिलता हे । प्राचीन संस्कृत नाटक 
इस जानकासी के अच्छे स्रोत हैं। वनस्पतियो के सम्बन्ध में इनमें प्रचुर सामग्री है 
तथा इनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत उपयोगी है । 


प्रस्तुत भध्वयन में भास (aga शताब्दी ई० qo) से लेकर fagat (दसवीं 
शताब्दी $e) तक के नाटक लिये गये हैं । 400 वर्षो की इस अवधि में भारतीय 
इतिहास में असेक उत्थान और पतन हुए । राजनीतिक परिवर्तनों के साथ सभ्यता- 
संस्कृति ने अनेक मोड़ लिए । परन्तु इन नाटकों के अध्ययन से विदित होता है कि 
भारतीय सभ्यता की मूल भावना इस सारी अवधि में वही बनी रही । 


प्रस्तुत अध्ययन मे प्राचीन साहित्य के वर्णनों के अनुसार वनस्पतियो के 
विवरण तो दिये ही गये हैं, आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य का भी इसमें प्रचुर उपयोग 
है । इनके विषय की परिचयात्मक, विज्ञानात्मक, तथ्यात्मक, काव्यात्मक, भावनात्मक 
तथा उपयोगितात्मक सामग्री यहां प्रस्तुत की गई है । इस प्रबन्ध मे 82 वनस्पतियों 
का वर्णन हुआ है । 


संस्कृत नाटकों से हमको प्राचीन वनस्पति विज्ञान के विकास का तथा वनस्प- 
तियों के प्रति मानवीय भावनाओं के संवेदन का संकेतात्मक. परिचय मिलता हे। इससे 
इनके प्रति स्नेह और सुरक्षा की भावना भी उतपन्न हुई है । वर्तमान युग के भौतिक 
तथा उपभोग प्रधान बातावरण ने वनस्पतियों के विनाश की भयानक स्थिति उत्पन्न 
कर दी है । वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां लुप्त होकर उनके विनाश की आशंका 
उत्पन्न हो गई है । यदि इसी गति से विनाश होता रहा तो एक दिन सारी वनस्पतियां 
नष्ट हो सकती हैं । उस समय मानव का अस्तित्व भी बचा नहीं रहेगा । 


प्रसन्नता का विषय है कि इस विभीषिका की ओर मनीषियों का और साथ 
ही सरकार का भी ध्यान गया है कि वनस्पतियों की सुरक्षा की जांनी चाहिए । खेतों 
और वाटिकाओं की उन्नति और वनों की सुरक्षा को ओर जन-सामान्य की भी 
अभिरुचि हो, यह प्रस्तुत प्रवन्ध इस Je में निश्चय ही सहायक होगा । इससे 
पर्यावरण की शुद्धि को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 


— कृष्णकुमार 
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वनस्पतियां मानव-जीवन के अस्तित्व की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं । मनुष्य ही नहीं, 
अपित सभी प्राणियों का जीवन वनस्पतियों के विना सम्भव नहीं है । प्रकृति की गोदी 
में उगते ओर बढ्ने वाली ये वतर्स्पातियाँ न केवल प्राकृतिक सौन्दर्यं की छटा ही वखेरती 
ॐ मानव को विविध उपयोगी सामग्रियां भी प्रदान करती हैं। बनस्पतियों से भोजन 
उपलब्ध होता है वस्त्रों के उपादान मिलते हैं और आवासो का निर्माण किया जाता 
है। इनसे रक्षात्मक उपकरण प्राप्त होते ह । वनस्पतियां विविध प्रकार की विलास 
हैं । इनसे मनुष्य विविध ओषधियों को प्राप्त करके 


Q 
की सामग्रियों को प्रदान करती 
शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा भी प्राप्त करते हैं । 


काव्यों का सृजन करने वाले कवि जहाँ विविध मानवीय भावताओं और 
सामाजिक परिवेश से प्रभावित हुये थे, उन्होंने प्राकृतिक परिवेश का भी सूक्ष्म अध्ययन 
किया था, । प्रकृति में बढ़ने वाली बनस्पतियों को देख कर उन्होंने उनके प्राकतिक 
aee का समावेश तो अपनी रचनाओं में किया ही था, इनकी उपयोगिता की ओर 
क्षी संकेत किया था । विविध प्रकार के वृक्षा, क्षपा, लताआ, वल्लरियो. qui ओर 
जलज वनस्पतियों में उन्होने काव्यात्मक सौन्दर्यं की अनुभूति को प्राप्त किया तथा 
उनकी भौतिक उपयोगिता का भी दर्शन किया । उन्होंने इन वस्तुओं को जिस रूप में 
देखा और समझा, उसी रूप में इनका अपने BIST में वर्णन क्रिया । 


मानवीय भावनाओं का और उसके परिवेश की अभिव्यक्ति का सबसे सशबत 
माध्यम काव्य है । साहित्य का सूजन करने बाले mid अपनी रचनाओं में काव्यप्रतिभा 
को अभिव्यक्त करने के साथ ही अपने युग की सांस्कृतिक विशेषताओं को भी प्रकट 
करते हैं तथा उनमे अपने युग के ज्ञान विज्ञान के बिकास को भी स्पष्ट करते हैं । 
कवि इन तत्वों को जिस रूप में देखते और अनूभव करते हैं, उसी खूप में उनका 
सन्निवेश अपने काव्यों में करते हैं । अत. युग विशेष की सांस्कृतिक परम्पराओं को 
समझने के लिए उस युग के साहित्य का अध्ययन आवश्यक हो जाता e! 


काव्य के मुख्य रूप से दो वर्ग किये जा सकते है-- YU काव्य और श्रव्य 
काव्य । दशय काव्य को रूप या तादय भी कहा जाता है । वतमान समय में यह 
नाटक नाम से अधिक प्रसिद्ध है । श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य मानवीय भावनाओं 
और सांस्कृतिक परम्पराओं की अभिव्यक्ति का अधिक शक्तिशाली तथा चित्ताकर्षक 
माध्यम है। इसको न केवल सुना और पढ़ा ही जा सकता हैं, अपितु आंखों से देखा 
। इसीलिए आघाय भरत ने कहा था कि नाट्य 


जौर कानों से सुना भी जा सकता 
इसमें लोकवृत्तान्तो का अनुसरण 


तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तेन करने वाला है । 
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किया जाता है । ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, कला, विद्या, योग और कर्म नहीं है, जो इस 
नाट्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। 


रूपको की रचना का प्रारम्भ अति प्राचीन काल से हो गया था । वैदिक 
साहित्य में नाट्य-रचना के संकेत मिलते हैं । परन्तु सबसे प्राचीन नाटककार, जिनके 
नाटक हमको उपलब्ध होते हैं, महाकवि भास हैं । भास से लेकर वर्तमान समय तक 
किसी न किसी रूप में संस्कृत नाट्य-परम्परा प्रवर्तित रही है । ऐतिहासिक दृष्टि से तथा 
भध्ययन की सुविधा की दृष्टि से संस्कृत रूपको को दो वर्गो में विभक्त किया जा 


सकता है-- 


l. भास से प्रारम्भ करके दसवीं शताब्दी तक के संस्कृत नाटक । 
2. दसवीं शताब्दी के पश्चाद्वर्ती संस्कृत नाटक | 


दसवीं शताब्दी तक भारत की गौरवमयी साँस्कृतिक परम्परायें अक्षुण्ण रहीं 
ओर विकसित होती रहीं, जो अनेक विदेशी आक्रमणों के अनन्तर भी स्थिर रहीं । 
परन्तु l2 वीं शताब्दी के लगभग के विदेशी आक्रमणों ने इस देशकी गौरवमयी 
परम्पराओ का हनन करके संस्कृत साहित्य के {वकास और रचना पर भी आघात 
किया । इस युग में रूपको की परम्परा भी निहत हुई । अतः प्राचीन संस्कृति के 
अध्ययन की दृष्टि से दसवीं शताब्दी तक के नाटकों का अध्ययन अधिक उपयोगी है । 


संस्कृत नाटको का अध्ययन व नस्पतियों के सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी 
भ्रदान करता है । इस युग के जन सामान्य का, मनीषियों का और विद्वज्जनो का 
वनस्पतियो के प्रति बया दृष्टिकोण था और उन्होंने अपने जीवन में इनको किस सीमा 
तक उपयोगी बनाया था, इसका बहुत कुछ ज्ञान संस्कृत रूपको से होता हैं । यद्यपि 
प्राचीन शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक ग्रन्थों से बनस्पतियो के सम्बन्ध में वहुत कुछ जान- 
कारी प्राप्त होती है और जो वर्तमान लोक-जीवन में उपयोगी भी हे, परन्तु लोक- 
जीवन की धारा को अभिव्यक्त करने के कारण नाटक उन वस्तुओं की क्रियात्मक 


उपयोगिता को स्पष्ट करते हैँ । इसके साथ ही वे वनस्पतियो' के प्रति मानव-संवेदनाओ' 
का भी बोध कराते Pg 


सस्कृत रूपको से विदित होता है कि प्राचीन समय में वनक्षेत्र के अन्तगेत 

भूमि बहुत थी । हजारों मीलो' तक विशाल वन विविध वनस्पतियो से भरे हुए ga 
वनो में जलाशय भी थे, जिनमें जलज वनस्पतियां प्रभूत मात्रा में विद्यमान थीं ये 
Eo तया जलाशय केवल वतो में ही नहीं थे, वाटिकाओ में भी होते थे । 
समय को भवन-निर्माण-कला में वाटिकाओ का बहुत महत्व था ॥ परिस्थिति के 
अनुसार भवनो के निर्माण के साथ ही उनमें छोटी-बड़ी वाटिकायें बनाई जाती थीं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ix ) 
और उनमें जलाशय या वावड़ी भी अवश्य होती थी । इन वाटिकाओ को 
विविध वक्षो, क्षुपो, गुल्मो, लताओ, जलज वनस्पतियो आदि से सुशोभित किया 
जाता था | वनस्पतियो' के प्रति भारतीय जनो का इतना अधिक स्नेह और आदर 
था कि उन्होंने इनमें देवत्व की कल्पना की p इनके प्रति सन्तान के समान व्यवहार 
करने का भी निर्देश दिया गया । कालिदास की शकुन्तला अपनी वाटिका के वृक्षो 
और लताओ' को अपना भाई और बहन मानती है । पार्वती भी वक्षो को घडो 


में जल भर कर उसी प्रकार सींचती है जैसे कि कोई माता अपने वच्चो को स्तन 
से दूध पिलाती है । 
वनस्पतियो का प्रयोग आयंजन विविध प्रकार से करते थे । इनमे यज्ञ 


करने के लिये समिधाये प्राप्त होती हैं तथा यज्ञ से सम्बन्धित विविध उपकरण बनते 
हैं । वनस्पतियो से भोजन पकाने के लिए: ईधन, भवनो के निर्माण के लिए काष्ठ 
और रक्षात्मक सामग्रियो को बनाने के लिये लकडी उपलब्ध होती है । भरणी ओर 
शमी के काप्ठो को रगड़ कर अग्नि उत्पन्न की जाती है । वनस्पतियो से प्राप्त रेशो 
से वस्त्र, डोरी, रस्सी आदि बनाई जाती हैं । कुसुम्भ आदि वनस्पतियो' से रंगाई के 
साधन प्राप्त होते हैं । पत्र, पुष्प, फल, कन्द आदि का भोजन के लिए उपयोग होता 
है। विविध प्रसाधनो और अलंकारो के उपादान मिलते हैं । विविध वनस्पतियो का 
रोगहर भेषजो के रूप मे भी व्यवहार होता है । बनस्पतियो से पर्यावरण की शुद्धता 


की रक्षा होती है । F == 
संस्कृत रूपको मे बनस्पतियो की उत्पत्ति, वृद्धि पालन, स्वभाव आदि के 


सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दी गई है । अनेक लोक-प्रसिद्धियां उनक सम्बन्ध में कडी 
गई हैं। इनका यथार्थ के साथ क्या सम्वन्ध है, यह विचारणीय है । उदाहरण के रूप 
में कुछ लोक-प्रसिद्धियां निम्न हैं :-- 
१- अशोक वृक्ष युवतियों के पादाघात से पुष्पित होता है । 
२- बकुल वृक्ष युवतियों के मुख की मदिरा से विकसित होता R I 
३- कुरबक वृक्ष क विकसित होने के लिए युबतियो द्वारा इसका आलिद्गन किया 
जाना चाहिए । 


४- तिलक वृक्ष पर तभी पुष्प आते हैं, जव युवतियो द्वारा इस पर कटाक्ष का | 


प्रहार किया जाता है । 
५- कल्पवृक्ष स्वर्गोय वनस्पति है तथा यह सभी कामनाओं को पूरा करता है । 
आधुतिक युग में भौतिकवादी मानव ने अपने विलासमय लक्ष्यों को पूरा 
करने के लिए वनो को ही नही, वाटिकाओ को भी अन्धाधुन्ध काटा है ओर वनस्पतयो 
का विनाश किया है । वनस्पतियो के बिनाश की इस विभीषिका से आज का भौतिक- 
वादी वैज्ञानिक भी भयभीत हो गया है ॥ इससे वस्तुत: मानव जाति का अस्तित्व हो 
संकट में पड़ गया है । अतः वर्तमान समय में एक ओर जहां कृषि और उद्यानो की 
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उन्नति के लिए वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं, वहीं दूसरी और वनो के संरक्षण और वृद्धि के 
लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं । 
संस्कृत रूपको में, जिनका कि अध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध में किया गया है, १८२ 
वनस्पतियो के वर्णन उपलब्ध हुए हैं । रूपको में इन वनस्पतियो के भौतिक उपयोगो 
की वात तो कही ही गई हैं, उनका प्रसाधनों औद आभूषणो के रूप में प्रयोग भी वणित 
है । इनके माध्यम से शरीर और स्वभावगत सौन्दर्य की अभिव्यक्ति भी की गई है । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में संस्कृत नाटकों में उपलब्ध होने वाली वनस्पति विषयक 
सभी जानकारियों को देने का प्रयत्न किया गया है। यह प्रबन्ध दो खण्डो में विभक्त 
है प्रथम खण्ड मे- प्राचीन युग में वनो और वाटिकाओ की क्या स्थिति थी, वनस्प- 
तियो का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था श्ुगार-प्रसाधनके लिये 
वनस्पतियो की कितनी उपयोगिता थी, वनस्पतियो' में मानवीय भावों की कौन-सी 
कल्पनाऐ थो तथा वनस्पति का मानब सौन्दर्य से सादृश्य किस प्रकार परिलक्षित होदा 
था, वनस्पतियों के प्रति जन-सामान्य का धार्मिक दृष्टिकोण किस प्रकार का था तथा 
वनस्पतियों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टि से किस प्रकार विचार किया गया था? 
इन प्रश्नों का उत्तर नाटकों के सन्दर्भ में देने का प्रयत्न किया गया हैं । इस सामान्य 
विवेचना के अनन्तर दूसरे खण्ड में १८२ वनस्पतियों का तुलनात्मक विवरण नाटकों 
के सन्दर्भ से तथा अन्य साहित्य से दिया गया है । 


वनस्पतियों के इस विवरण का क्रम इस प्रकार है - नाटकों में प्रयुक्त 
वनस्पतियो के सस्कृत नाम, 'भावभ्रकाशनिघण्ट्‌' के अनुसार उसके संस्कृत पर्याय 
हिन्दी, अंग्रेजी और ल टिन नाम, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के अनुसार वनस्पति का 
कुल (Family), भावप्रकाशनिघण्टु' के अनुसार वनस्पति का वर्ग, उन नाटकों के 


नाम जिनमें उस वनस्पति का वर्णन आया है, वनस्पति के उत्पत्ति-स्थान, काव्यात्मक 
विवरण और उपयोग । र 


प्रबन्ध में अन्तिम भाग में छः परिशिष्ट हैं । प्रथम परिशिष्ट में उन नाटक- 
कारों और उनको कृतियों का संक्षिप्त परिचय है, जिनका अध्ययन इस ग्रन्थ में हुआ 
है । द्वितीय परिशिष्ट में सहायक और सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची है। तीसरे से छठे 
परिशिष्ट तक वनस्पतियों के क्रमशः संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी और लंटिन नामों की 
वर्णक्रम के अनुसार अनुक्रमणिकाय दी गई हैं । 

वनस्पतियो की विविध विशेषताओं को प्रकट करते हुए कुछ स्थलों पर 
पुनरावृत्ति परिलक्षित हो सकती है, किन्तु विविध स्थलों पर समान विषय आ जाने 


के कारण यह स्थिति स्वाभाविक है। विषय के स्पष्टीकरण के लिये wg आवश्यक 
भी है । अतः इसको दोष न मान कर गुण ही समझना चाहिए । 
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शअथस-खण्ड 


१. संस्कृत नाटको के बन 


संस्कृत नाटकों की वनस्पतियों का विशद परिचय देने के लिये यह आवश्यकं 
है कि सबसे पहले उन वनों और surdi का परिचय दिया जावे, जहाँ ये वनस्पतियाँ 
उगती हैं, बढ़ती है, पल्लवित होती हैं, कुसुमित होती हैं भौर फलित होती हैं । वन 
ईश्वरदत्त प्राकृतिक समृद्धि है, अतः पहले उनका वर्णन करता समुचित होगा t 
(क) वनों का सहत्व-- 

E काल में भारतवर्ष में जबकि जनसंख्या कम थी, वनस्पतियों की 
संख्या बहुत अधिक थी । भारतवर्ष में हजारों मीलों तक फैले विशाल वन थे, जिनमें 
असंख्य वनस्पतियाँ उगती थीं । इस देश के ऊँचे-नीचे पर्वत, मैदान, नदियों और | 
समुद्रों के तटवर्ती प्रदेश धनी बनस्पतियो से भरे हुये थे । इनके सौन्दर्य और समृद्धि 
से यह देश स्वर्ग से भी अधिक सुखकर था । वनों से भारतीय जनों को स्वाभाविक 


^ 


रूप से स्नेह था । वनों का समुह और विशाल वन अरण्यानी कहलाते थे । आये 
ऋषियों ने इन अरण्यानियों में देवत्व की कल्पना की थी। “ऋग्वेद” के भरण्यानी 
सुक्त (ऋग्वेद दशम मण्डल १४६ सूक्त) में देवमुनि ऐरम्मद ने वनों को सुन्दर SIE 
तिक सुषमा और उपयोगिता का वर्णत किया है । अरण्यानी वानप्रस्थियों के रहने 
के योग्य है । यहाँ चीं-चीं शब्द होते हैं, कहीं वीणाओं की ध्वनि होती है, कहीं 
शकटियाँ निकलती हुई रष्टिगोचर होती हैं। कोई यहाँ लकड़ी काटता है, कोई गौ 
को पुकारता है और कोई सायं समय में प्रभु का आह्वान करता है। अरण्य में रहते 
वाले वानप्रस्थी किसी की हिंसा नहीं करते और स्वादिष्ट फलों का उपभोग करते 
हैं । यहाँ कृषि नहीं होती तो भी अञ्जन की गन्ध तथा प्राकृतिक खाद्य पदार्थ बहुत 
हैं । यह अरण्यानी मृगों को तो माता ही है। महिमाशालिनी इस अरण्यानी की | 
स्तुति करनी चाहिये । 
(ख) नाटकों के प्रसिद्ध वन ओर उनका सोन्दय तथा सस्पत्ति-- 

संस्कृत नाटककारों ते प्राचीन समय के अनेक वनों का उल्लेख किया है। 
महाभारतकाल में इन्द्रप्रस्थ के समीपवर्ती खाण्डव वन को बहुत प्रसिद्धि थी । यहाँ 
अजुन ने वन्य वस्तुओं को आहुत करके अग्ति को सन्तुष्ट किया ।' कुरुक्षेत्र के प्रदेश 


A 
[d 


१. gafa भुजगाहुतिप्रणयिन arata: खाण्डवे | gao १-२२ ॥ 
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3 संस्कृतनाटकों में वनस्पतियाँ 


में घने जंगलों के होने के कारण इसको कुरुजांगल भी कहा जाता था ओर इस प्रदेश 
का शासक युधिष्ठिर था ।' नमंदा नदी को पार करके वेणुवन था । सम्मवतः यहाँ 
बांसों के पने वन रहे होगे ओर इसी कारण इसको वेणुवन कहा गया होगा । 
ayaa से आगे नागवन था । यह वन श्रेष्ठ जाति के हाथियों के लिये 
बहुत प्रसिद्ध था । इसमें साल के वृक्ष भी बहुत थे । नागवन में नीलगज की 
उपस्थिति 'की बात सुन कर ही उदयत ने नर्मदा को पार करके वेणुवन में अपने 
परिजनों को ठहरा कर तागवन को ओर प्रस्थान किया था ।* उगाने घने सालवन के 
मध्य में इस हाथी को देखा था । 

मारतीय घामिक साहित्य में नैमिषारण्य का बहुत महत्व हे । प्राचीन समय 
में यहाँ घने वन थे ओर अनेक ऋषि अपने आश्रम बना कर यहाँ रहते थे ।' 
'कुन्दमाला' नाटक के अनुसार राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन इसी स्थान पर 
किया था । इस वन के मध्य में गोमती नदी बहती थी, जिसके तट पर कुश-कास 
तथा अन्य वनस्पतियाँ थीं । नदी के जल में कमल सुशोभित रहते थे ।* 

कालिदास ने गन्धमादन वन और कुमारवन का उल्लेख किया है । ये वन 
हिमालय पर्वत के क्षेत्र में थे गन्बमादन वन अति रमणीय था और विविध faari? 
की भूमि रहा था । उवेशी के साथ पुरुरवा इधी वन में विलास-क्रीडा करने गये थे :* 
इसी के समीप paraa था । यह कुमार कार्जिकेय की तपोभूमि थी और उनके 
Sura से इस वन में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था ।* गन्धमादन और कुमारबन 
विविध पशुःपक्षियों और वतस्पतियो से सुशोभित थे । वे वनस्पतियां विविध पुष्पों 
और नव किमलयों से अलंकृत रहती थीं । इनके मध्य विरह से पीडित हाथियों को 
घूमते देखा जा सकता था । हाथियों के खाने योग्य सल्लकी के पत्ते यहाँ बहुत थे । 
इन वतो में merga] के पुष्यों पर भ्रमर गुंजार करते थे, पतन से कम्पित बांस गीत 
गाते थे और निचुल gs की मंजरियों के सहारे मोर नाचते Gp 


१. युविष्टिरेणा घिष्ठितवृर्वे कुरुजांगले | emo go २७-२८ ॥ 
२. नमंदां तीर्त्वा वेणुवने कलत्रमावास्य नागवनं प्रयातो भर्ता । 


प्रतिज्ञा ० Jo १५ ॥ 


AU 


- नेमिपादयो महर्षयः ॥ प्रतिमा० qo १३७ i 
४. नलिनवनविकासेर्वापयन्ती दिगन्तान्‌ 
नरवर पुरतस्ते इयते गोमतीयम ॥ Fo ३-४ || 
X. उवंशी किल तं रतिमहायं राजानं” ee 
विहतु गता ।॥ विक्रम? qo २१३ n 
&. विक्रम० go २१६ | 
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गन्धमादन और कुमारवन के चारों ओर हरे-मरे घास के मैदान थे। इनमें 
कन्दली के पुष्य खिले रहते थे और वीरबहूटियां घूमती थीं । जामुन ओर आम के 
qub qx मधुर स्वर में कूकती हुई कोकिले इतके फलों का रस पीती थीं । यहाँ 
सरोवरों में क्रीडा करते हुये और मानसरोवर की और उडते हुये राजहंस इष्टिगोचर 
होते थे । घहाँ पिगल वर्ण के चक्रवाक दम्पती क्रीड़ा करते थे और पर्बेतीय भूमि को 
खोद देने बाले कोल (सुअर) विचरण करते थे । ये वन हरिणों से सुशोभित थे, जहाँ 
इनके परिवार गार्हस्थ्य सुख का अनुभव करते थे। स्थान-स्थात पर पुष्पित कदम्ब, 


मन्दार और अशोक बृक्षों तथा fafaa लजाओं की शोमा विस्तृत थी ।' 
नाटकों में हिमालय पर्वत को घने वनों से आच्छादित दिखाया गथा है । 


यहाँ पर्वतीय ऊँचे-नीचे क्षेत्रों में असंख्य प्रकार की वनस्पतियाँ ओर जन्तु होते हैँ । 
वनों में देवदारु, सरल, शाल्मलि, कदम्ब, नागकेसर, अमलतास, लोघ, अरणी, शमी 
आदि वृक्ष भरे हुये हैं ¦ हिमालय को कवियों ने दिव्य औषधियों से मरा हुआ 
कहा है. i न 
दक्षिण वन वनस्पतियों का भण्डार था । 'हनुमन्नाटक' में यहाँ की चतस्पतिय 
का विशद चित्रण किया गया है । यहाँ पहुँचने पर सरल, भाकन्द, बकुल, रसाल, 
प्रियाल, हिन्ताल, तमाल, कृतमाल, शाल्क्रलि, मालूर, शल्लकी, झिरीप, असन, शमी, 
झाक, शिंशपा, अशोक, चम्पक, सुरदारु, कोविदार, कणिकार, सिन्दुवार, निम्ब, जम्बू, 
उदुम्बर, करञ्ज, कदम्ब, शोभाञ्जन, बकुल, निचुल, करु, खजू र, बी नपुर, जम्बीर, 


चानीर, काइमरी, नारंग, कर्मेरंग कदली, चन्दन, लवली, धात्री, वट, कुजट, पाट, कचकोल, 


चोल, भल्लातक, विभीतक, हरीतकी, आम्रातक्म, केतकी, कंकत, वेकं कत, मधूक, 
बन्धक, जयन्ती, जपा, अश्वत्थ, कपित्य तिन्तिडी, नागकेसर, मालती, भरुबक, लवंग, 
दमनक, जाती, तगर, शतपत्र, अगर आदि वनस्पतियाँ रष्टिगोचर होती हे U 
भवभूति ने भी दक्षिण वनों में होने बाली अनेक वनस्पतियों का उल्लेख 
किया है । यहाँ चन्दन, अश्वकर्ण, सरल, पाटला, बिल्व, कदम्ब, जम्बु आदि वृक्ष 
होते हैं । 
नाटककारों ने मलय पवेत पर अवस्थित वनों का भी वर्णन किया है । यहाँ 


Á 


१. विक्रम०-- चतुथे अंक । २. मुद्रा? १-३ | 

3 हनू० Te ६८-७० li 

Y. एताश्चन्दनाइवकणेसरलपारलाप्रायतरुगहन्ता; पररिणतमाल रसुरभयोऽरण्य- 
गिरिभुमय: स्मारयन्ति तरुणकदम्बजम्बूवनावनद्ध' UU vt ***द्क्षिण- 
रण्पभुघरान्‌ । मालतो० पू० ३८० ॥ 
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सुपारी, काली मिर्च, चन्दन, इलायची और कक्कोल वृक्षों की बहुतायत है ।' समुद्र- 
तटवर्ती वनों में हिन्ताल, नारियल और सुपारी के वृक्ष बहुत होते हैं ।' 

प्राचीन संस्कृत नाटकों के कथानक का आधार प्रायः 'रामायण' “महाभारत' 
आदि अधिक रहे हैं, अतः इन नाटकों में इनसे सम्बन्धित वनों का ही वर्णन अधिक 
है। विन्ध्यारण्य के विस्तृत विवरण उपलब्ध होते हैं । भारतवर्ष के उत्तरापथ और 
दक्षिणापथ का विभाजन विन्ध्य पर्वत करता है । इस पर्वत की भूमियों पर फैले हुये 
वन को विन्ध्य वन कहा जाता था । चित्रकूट को पार करके दक्षिण की ओर जाने 
qx विन्ध्य वन प्रारम्भ हो जाता है ।' यह वन अति प्राचीनकाल से ही बहुत भयानक 
और दुःसंचार रहा था। वन्य हिस्र पशुओं और जंगली हिंसक जातियों के कारण 
इसमें प्रवेश करना भयप्रद था । यहाँ पर्वंतों की उपत्यकाओं में हाथी घूमते थे 
कन्दराओं में भालू रहते थे, कु जों में fagi का भय था, तलहटियों में चीतों का 
आतंक था और वृक्षों पर बन्दर रहते थे | पगडण्डियों पर भीलों के चक्कर लगा 
करते थे 

विन्ध्य वन से दक्षिण की ओर जाने पर दक्षिण भारत के वनों का सिलसिला 
प्रारम्म हो जाता था । इसको दक्षिणारण्य या दक्षिणवन कहते थे।* यह वन अनेक 
प्रकार के मृगों, हिल पशुओं, भयानक qidi, गल्लरों और वनस्पतियों से भरा हुआ 
था ।* दण्डकारण्य और जनस्थान इसी दक्षिणारण्य के ही भाग थे । 
) रामायण युग से ही दक्षिणारण्य का बहुत महत्व रहा था । इस वनका 
विस्तार विन्ध्य वत से दक्षिण में कृष्णा नदी तक था । पश्चिम में यह विदर्भ वर्क 
और पूर्व में छोटा नागपुर और कलिंग तक विस्तृत था । भवभूति के अनुसार चित्र- 
कूट से चल कर जनस्थान को पार करके दण्डकारण्य पहुंचते हैं । यहीं कुंजवान्‌ पर्वत 
है । यहाँ दनुकबन्ध नामक राक्षस रहते हैं ।" 

प्राचीन समय में दण्डकारण्य बहुत पवित्र माना जाता था । यहाँ अनेक तीर्थ 
थे और मक्त जन भगवान्‌ की उपासना करते थे È अगस्त्य मुनि का आश्रम इसी 


E o 
१. बालरा० १०-५४ ॥ २. पाद० श्लोक १६ aq 
३. उत्तर० go ६६ Il 
Y. बालरा० ६-१५ | ५. उत्तर० go ६६ | 
६. महा० Jo १७८ तथा go १५३ | 
७ 


. जेः आर० ए० एप्त० १५६४ go १४२ |. 
- मह्‌।० go १७९ । 
| महा० go ४९ | 


ही? sı 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a सन बम कप ——— ÉL 


ra 


D- 


Knees... 


ra 


Daear E rai E ल 


संस्कृत नाटी ह Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri à 
दण्डकारण्य में था । यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिये दूर दूर से शिष्यगण आया करते 
थे। मुरारि के समय में यह क्षेत्र राजा रामदेव के अधिकार में था 

जनस्थान दण्डकारण का ही एक भाग था ।* मुरारि ने दण्डकारण्य में सीता 
से जनस्थान को वनदेवता को प्रणाम कराया है । प्राचीन साहित्य के अनुसार इस 
वन में रावण ने अपने प्रतिनिधि खरको नियुक्त किया हुआ था ।* इस वन में 
ऋषियों के आश्रम थे और यह पंचवटी से लगा हुआ था ।' मास के अनुसार रावण 
ने सीता का अपहरण इसी वन से किया था ।° 

पंचवटी का सम्बन्ध रामायणकालीन घटनाओं से बहुत रहा है। जनस्थान 
में पहुंच कर यहीं गोदावरी के तट पर राम की कुटी बनाई गई थी ॥ वन की 
रमणीयता से मुग्ध होकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे यहाँ कुटी बनावे ।* रावण 
ने सीता का अपहरण इस पंचवटी से ही किया था सम्भवतः यहाँ पाँच वट-वृक्ष 
रहे होंगे, जिनके कारण यह वन पंचवटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

कवियो ने दण्डारण्य, जनस्थान और पंचवटी की नैसगिक सुषमा का, यहाँ 
के जन्तुओं का और वनस्पतियों का मनोरम वर्णन किया है । दण्डकारण्य में गोदावरी 
के तट पर अनेक ऊँचे वृक्ष हैं । उनमें पुष्प खिलते हैं । जब हाथी इने वृक्षों के तनों 
से शरीर को रगड़ कर अपनी खुजली मिटाते हैं तो ये पुष्प गोदावरी में गिर कर 
मानो सरिता का पुजन करते हैं । वृक्षों की छालों में स्थित कीड़ों को वन्य पक्षी 
निकाल निकाल कर खाते हैं । ga पर बने हुये घोंसलों में कबूतर कूजन करते रहते 
हैं । ये वन कहीं तो हरी मरी वनस्पतियों से स्निग्ध और श्यामल हैं तथा कहीं रूखे 


t. अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेशे भूयांस उद्‌गीथावदो वसन्ति i 
तेभ्योऽधिगन्तु' निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपाइर्वादिह पर्यटामि । 
उत्तर० २३ । 
२. घर्मासनाधिकारिणि रामदेवे । अनं qo ३५६ । 
३. उत्तर० go ६७, रघुवंश १२-४२, १३-२२ | 
४. मगवत्यो जनस्थानदेवता एषा वः परिचारिका सीता प्रणमति । 
अनध० Jo ३६६ | 
५. पश्यामि च जनस्थानं भुतपुवेखरालयम्‌ । उत्तर० २-१७ | 
६. आश्चर्यं ० २-१। ७. प्रतिमा० Jo १४६ | 
८. महा० go १६६ | ९. आइचये ० २-१ | 
१०. अनर्धे० go -६५। 
११. कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणोत्क्रम्पेन सम्पातिमिः 
aja सितबन्धनेशच कुसुमं रचेन्ति गोदावरीम्‌ । 
छायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याकृष्टकीटत्वचः 
कूजत्वलान्तकपोतकुक्त्रुटकुलाः कूले कुलायद्रुमाः । उत्तर० २-३ | 
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और भयानक हैं ) स्थान स्थान पर यहाँ झरनों की मधुर ध्वनि श्रुतिगोचर होती है। 


अनेक तीर्थों और तपोबतों से ये पवित्र हो रहे हैं।' वनों में कही तो निस्तब्प्रता हे 
और कही भयानक प्राणियों की गर्जनायें सुनाई देती हैं। कहीं सांप लेटे हुके फूरकारों 
से अग्नि निकाल रहे हैं। कहीं अजगर पड़ा है तथा उसके बहते पसीने को गिरगिटे 
पी रही is 
जनस्थान में घनी छाया वाले अनेक वृक्ष हैं, जहाँ मृगों के झुण्ड विश्राम 
करते हैं ।' नदी के किनारे वानीर की पुष्पित लताओं के पुष्प मद से भरे पक्षियों के 
बैठने से स्वच्छ जल में बिखर जाते हैं | तट पर उगे जामुन के geil से पके जामुन 
के फल नदी में टप टप कर गिरते हैं । चारों और भालुओं के गम्भीर शब्द हो रहे 
हैं तथा हाथियों द्वारा मसली गई सल्लकी लताओं की मधुर गन्ध फैल रही है 3 H 
पर्वेतो पर मयूरों की केका ध्वनि गुज रही है तथा वनों में मत हरिण घूम रहे d 
नदियों के तटो पर सुन्दर वञ्जुल लतायें, घने कदम्ब तथा निचुल के वृक्ष हे P 
जनस्थान में ही saan पवत के शिखर पर TAUT जटायु का निवास-स्थान 
था | यहाँ के सुन्दर श्यामल वनों की छाया गोदावतरी के जल में प्रतिबिम्बित होती 
थी और पक्षी कूजन करते थे। जनस्थान के सभीप ही क्रौंच पर्वत था । यहाँ 
बांस के घने जंगल थे । पवन के बहने पर afaa बांसों के मध्य में से शब्द उत्पन्न 
होता था, जो उल्लुओं के घ्‌ घू शब्द के समान प्रतीत होता था । इस शब्द को सुन 


१. उत्तर ० २-१४ gd 
२. निष्कूजस्तिमिताः क्वचित्कवचिदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वनाः 
स्वेच्छासुप्तगभीरमोगभुजगइ्वासप्रदीप्ताग्तयः । 
सीमानः: प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाम्भसो यास्वयं 
तृष्यद्भिः प्रति सूर्यक रजगरस्वेदद्रवः पीयते । उत्तर० RRA 
३. उत्तर० go १६२। ४. उत्तर० २.२०-२१ | 
५. एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरास्तान्येव मतहरिणानि वनस्थलाति । 
आमञ्जुवञ्जुललतानि च तान्यमुनि नी रन्ध्रनीपनिचुलानि सरितटानि t 
उत्तर० २-२३ ॥ 
९. अस्यैवासीन्महति शिखरे gene वासस्तस्थाधस्ताद्‌ वयमपि- 
रतास्तेषु पर्णोटजेषु । 
मोदावर्याः पयसि विततातोकहश्यामलश्रीः रम्तः कूजन्मुखरशकुनो 
i यत्र रम्यो वनान्तः d 
उत्तर० २-२५ | 
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कर मयभीत कोवे चुप हो जाते थे। यहाँ चन्दन के वृक्षों पर सर्प भी लिपटे रहते 
थे । जब मयूर शब्द करते थे तो वे भयभीत होकर बिलबिलाने लगते थे ।' 
(ग) वनों में निवास एवं जन्तुओ तथा वनस्पतियों का पालन-- 

संस्कृत नाटककारों ने वनों में तपस्वियों, ऋषियों और वानप्रस्थियों के 
निवास करने का रोचक वर्णन किया है । यहाँ गृहस्थ तपस्वी भी रहते थे । इनकी 
जीविका के लिये वनों से भोजन, वस्त्र और निवास की aga प्राप्त हो जाती थी । 
वनों से प्राप्त वस्तुओं से सन्तोष करके वे भगवान्‌ का भज! करते हुये अशना समय 
व्यतीत कर देते थे । कवियों ने दण्डकारण्य, जनस्थान और नैमिषारण्य का इस रूप 
में विशद वर्णन किया $a किग्हीं कारणों से ग्रहों से निर्वासित व्यक्ति भी वनों का 
आश्रय लेते थे sp कि राम-सीता-लक्ष्मण १४ वर्षो तक वनों में रहे थे। 

वनों में रहते हुये सहृदय जन वन्य पशुओं को थे तथा वहाँ की 
वनस्पतियों को उगाते भी थे । उनके लिये वन्य पशु और वृक्ष अपने rudi के 
समान ही थे ।' कालिदास और भवभूति की कृतियों में यह तथ्य मलीमाँति अभि: 
व्यक्त हुआ है । कालिदास की शकुन्तला का पालतू मृग उसके लिये पुत्र के समान . 
था । कुश के खाने के कारण जब मृग का मुख उसकी नोक से छिल जाता था तो 
वह उस क्षत पर इंगुदी का तेल लगाती थी । वह मृग को गोदी मे बिठा कर 
श्यामाक घान्य खिलाती थी । मृग भी शकुन्तलः को छोड़ता नहीं था ।' हरिणियाँ 
जब मृग-शावकों को जन्म देती थीं, तो वह अति प्रसन्न होती थी । शकुन्तला 
वनस्पतियों को सगे भाई-बहनों के समान स्नेह करती हुई उनका उनका सिचन करती 
थी ।॥ वनस्पतियों पर प्रथम बार पुष्प आने पर उत्सव मनाती थी ।' शकुन्तला को 
तपोवन से विदा होते देख कर हरिणियों ने घास खाना छोड़ दिया था, मयूरों ने 
नाचना छोड़ दिया था और लतायें पाण्डु पत्रों के रूप में आँसू गिराने लगी थीं ।* 


s गुञ्जत्कुञ्जकुटी रकौ शिकधटाघुत्का रवत्कीचक-- 
स्तम्बाडम्बरभूकमोकुलिकुल: क्रौञ्चाभिघोश्यं गिरिः । 
एतस्मिन्‌ प्रचलाकिनां प्रचलतामुद्र जिताः कूजिते:-- 
aaka पुराणरोहिणतर्स्कन्धषु कुम्भीनसाः । उत्तर० २-२६ \ 
२. यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बान्धवा में | उत्तर० ३'८। 
३. यस्य त्वया ब्रणविरोपर्णमिशुदीनां तैलं न्यषि च्यत मुखे कुशसूचिविद्धो । 
शयामाकमुष्टिपरिवद्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। 
अभिज्ञात्‌० ४-१४ 
. ममापि सोदरस्नेह एतेषु । भभिज्ञान० qo to | 
. आद्ये व: कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः p अभिज्ञान० ४-६ d 
. उद्‌गलितदभंकवलाः qur परित्यक्तनतेनाः मयूराः । 
अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लता: P ANATA ४-१२। 
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भवभूति ने सीता द्वारा पंचवटी में वन्य पशु-पक्षियों के तथा तरुओं के पालन 
करते का मर्मस्पशी चित्रण किया है। सीता ने एक हस्तिशावक को पुत्र के समान 
पाला था । उसको वह अपने हाथों से सल्लकी के पल्लव खिलाया करती थी ।' अपने 
इस पुत्र को युवा तथा सशक्त देखकर सीता और राम दोनों को ही अति प्रसन्नता 
होती है ।' सीता ने एक मयूर भी पाल रखा था ।' उसको वह तालियाँ बजा कर 
नचाया करती थी ।* सीता ने कदम्ब वृक्ष का भी रोपण किया था | इसको पाल पोस 
कर उसने बड़ा किया था ।* 


(घ) वनदेवता और वृक्षदेवता- 

प्राचीन मनीषियों और कवियों को वनों के प्रति इतना अधिक स्नेह, श्रद्धा 
और तदात्म्य भाव था कि उन्होंने वनों के लिये तथा ga के लिये afato 
देवताओं की कल्पना कर ली थी । 
वन की अधिष्ठातृ देवता का उल्लेख महिला देवता के रूप में प्राप्त होता है । वह 
- बन की वनस्पतियों और जन्तुओ को अपने अनुशासन में रखती है । वनों में जाने वाले 
व्यक्ति उसको प्रणाम करते थे और उससे आशीर्वाद की कामना करते थे । वन के 
क्षों में वृक्षदेवता की कल्पना हुई थी । विशेष रूप से आम्र, वट और अश्वत्थ 
(पीपल) बृक्षों को देवताओं का ही प्रतिरूप मान लिया गया था । इनमें आम्र को 
ब्रह्मा वट को शिव ओर अइवत्प को विष्णु रूप माना गया था । ये वनदेवता ओर 
दृक्ष देवता प्रसन्न होकर भक्त जनों ओर स्तेह करने वालों को मनचाहा वर तथा 
उपहार प्रदात कर सकते थे | 

कालिदास ओर अवभूति ने गंगा-यमुना के संगम पर श्याम-वट का उल्लेख 
किया है । इससे सीता ने कुशलता की याचना की थी । सौमाग्य की बृद्धि और 
अक्षुन्णता को बनाये रखने के लिये वटसावित्री ब्रत का आयोजन भारतीय महिलायें 


१. सीतादेव्याः स्वकररकालितः सल्लकीपल्लवाग्रः 

अग्र लोलः करिकलभको यः पुरा वाधितोऽभूत | उत्तर० ३-६। 
२. अहो ईशो में पुत्रकः dud: (सीता) | उत्तर० go २१४। 

सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां दारणानां विजेता (राम) । उत्तर० ३-१५ । 
२. उत्तर० ३-१८ | Y, उत्तर० ३.१९। 
५. कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया वधितोऽयमासीत्‌ । 

उत्तर० ३-२० | 
६. एषोऽञजलिविरचितो वनदेवतानाम्‌ | कुण्द० १-२४। 
७. वनस्पतिः कालिन्दीतटे वटः श्यामो नाम | उत्तर० ६४। 
८. त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रसिद्धः । 
रघुवंश १३-३३ । 
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अति प्राचीन काल से करती रही हैं ।' वनदेवताओं में अलौकिक शक्ति की कल्पना 
भी की गई थी, परन्तु यह अन्य देवताओं से कम थी ।१ 

कवियों ने वनदेवताओं द्वारा उपहार देने और सत्कार करने का भी उल्लेख 
किया है । शकुन्तला की विदाई के समय gem dur वनदेवताओं ने विभिन्न उपहार 
दिये थे ।' वनदेवता का कत्तेव्य था कि वह वन में आने वाले अतिथियों का वन्य 
सामग्रियों से उचित सत्क।र करे, जैसा कि वासन्ती ने आत्रेयी का किया था ।” 
वनदेवता में मानवीय संवेदना होने की भी कल्पना की गई है। दण्डकारण्य की 
वनदेवता वासन्ती का सीता के प्रति सखीमाव था । राम द्वारा सीता के निर्वासन के 
समाचर को पाकर वह अत्यधिक व्यथित हुई थी ।* 


२. उद्यान 


प्राचीन काल में वनस्पतियों के प्रति अत्यधिक अनुराग और आकषंण के 
कारण भारतीय जन प्राकृतिक वन्य वनस्पतियों से ही सन्तुष्ट नहीं रहे थे, अपितु 
उन्होंने अपनी भवन-निर्माण-पद्धति भौर नगर-विन्यास की योजताओं में उद्यानो को 
महत्वपूर्ण स्थान दिया था । उद्यानो के विना नगरों की शोभा और gei का निर्माण 
अधूरा ही था। भारतीय तपोवनों में भी उद्यान अनिवार्य रूप से लगाये जाते थे । 
समृद्ध घरों और राजकीय प्रासादों में उद्यानों की देखभाल के लिये उद्यानपालक या 
उद्यानपालिकायें नियुक्त की जाती थीं ।* इनमें सिचाई का भी समुचित प्रबन्ध होता 
था ।° उद्यानों के सम्बन्ध में संस्कृत नाटकों के परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्यों का अवलोकन 
करना समुचित होगा । 


१. कपू र० go २१८। २. उत्तर Jo २०८। 
३. क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्भल्यमाविष्कृतं 
निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभः लाक्षा रसः केनचित्‌ । 
अन्येभ्यो वतदेवताकरतर्लरापवेभागोत्थिते — 
दंतान्याभरणानि तत्क्रिसलयोद्‌भेदप्रतिद्वन्द्विभिः । अभिज्ञान? ४५ | 
v. यथेच्छाभोग्यं वो वनमिदमयं मे सुदिवसः 
सतां afan: सङ्गः कथमपि हि पुण्येन भवति । 
तरुच्छायातोयं ग्रदपि तपमां योग्यमशनं 
फलं वा मूलं वा तदपि न पराघीनमिह्‌ वः। उत्तर० २-१। 
५, उत्तर० go १३७। ६. नागा० go १०४ | 
७. अदेवमातृकणहारामामिरामश्चियः | अनघं 9 Je २८४ । 
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(क) नगरोद्यान-- 

नगरौं के विन्थाम की योजनाओं में उद्यानों का विशेष महत्व था । नगरों के 
बाहर की भूमि (उपकण्ठ) में नागरिक विहार के लिये जाया करते थे ।' यहाँ स्वच्छ छ. 
भूमि पर फलदार वृक्ष ओर मध्य में जलाशय होते थे | विश्राम के लिये सुन्दर स्थान 
भी बनते थे । ये उद्यान सावेजनिक मी हो सकते थे और व्यक्तिगत भी । सर्वजनिक 
उद्यानो में सवंपाघारण जन मनोविनोद के लिये जा सकते थे । परन्तु राज्यपरिवार 
के सदस्यों ओर महिलाओं के वनविहार के निमित्त निकल जाने पर वहाँ सवसाधारण 
जनों का प्रवेश निषिद्ध हो जाता था । उस समय सुरक्षा की भी समुत्रित व्यवस्था 
की जाती थी । नगरों के बाहर यदि पर्वतीय प्रदेश है, तो उसको उद्यान लगाने का 
अच्छा स्थान माना गया था । कूलशेखर वर्मन्‌ ने द्वारिका, ओर इन्द्रप्रस्थ के बाहर H 
इसी प्रकार के उद्यानों के वर्णन किये हैं । 

शूद्रक ने उज्जयिनी के बाहर पुष्पकरण्डक नाम के जीण उद्यान का वर्णन 
किया है ।सम्मवत: यह सार्वजनिक उद्यान ही था, यद्यपि शकार इसको विलास 
क्रीड़ा के निमित्त राजा द्वारा दिया गया कहता है।* परन्तु 'मृच्छकटिक के अंक में इस 
उद्यान में चारुदत्त को आठवे अंक में शकार को विहार करते हुये, दिखाया गया है। 
उद्यान में भ्रमण करते हुये चारुदत्त ने इनके व्यावहारिक वर्णेन का चित्र खींचा है! 
यहाँ कृत व्यापारियों के समान, पुष्प विक्रेय वस्तुओं के समान और मधुकर कर 
उगाहने वाले राजपुरुषों को समान है । इस उद्यान में एक पुराना कुआँ है । यहाँ 
एक पुष्करिणी भी है, जहाँ बेठ कर वस्त्र घोये जा सकते हैं ।” बाटिका के चारों ओर 
प्राकार है तथा इममें प्रवेश करने के लिये मार्ग बना हुआ है । यह वाटिका विविध 
फ्लो और पुष्पों वाले ger से सुशोभित है। ये ga लताओं से आलिगित हैं iè 
पुष्पो के भार wen wr शाखायें झुक गई हैं। वृक्षों के नीचे पुष्प बिखरे पड़े 


———— MM ति 
१. Jalo To १७८ | २. अवि० qo ४-९ | 
३. सुमद्रार To Yo | ४. सुमद्रा० To १६३ | 
५.मगितीपतिना परितुष्टेन मे क्रीडितुं रक्षितुं प्रवोद्यानानां wax पुष्पकरण्ड- 
कजीणाँद्यानं दत्तम्‌ । ggo go ३४८ | 
६.वणिज इव भान्ति तरवः पण्पानीव स्थितानि कुसुमाति । 
शुल्कमिव साधयन्तो मधुकरपुरुषा विचरन्ति ti मृच्छ ७-१॥ 
७. मृच्छ० To २७६ | 
८. मुच्छ० Jo २९० | à 
९. अभी हि वृक्षा: फलपुष्पशोमिता: कठोरनिष्यन्दलतोपवेष्टिता: | 


मृच्छ० ०,७। 


“४ 
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है । वृक्षों की शाखाओं पर लटके हुये बन्दर कटहल के फल के समात प्रतीत 
होते हैं ।' 

नगरों के बाहर मन्दिरों के साथ ही उद्यान लगाये जाते थे। इनमें जन- 
सामान्य बिना किसी रुकावट के जा सकते थे । 'मालतीमाधव' में शिवमन्दिर के 
साथ कुसुमाकरोद्यान', कामदेव के साथ कामदेवोधान' तथा मदनोद़ान भौर ATT- 
देवता के मन्दिर के साथ उद्यानवाटिका” का उल्लेख किया गया है । मदनोद्यानों में 
आयोजित मदनोत्मवों में प्रेमी प्रेमिका मिल सकते थे । इन उद्यानो में विविध पुष्प 
खिले होते थे । भवभूति ने ada किया हैं कि मालती की प्रतीक्षा में माधव अपने मित्र 
मकरन्द के साथ कामदेतोद्यान में जाकर 5 गया । यह उद्यान चम्पक पुष्पों के 
मकरन्द की सुगन्धि से आमोदित हो रहा था । यहाँ बकुल (मोलसिरी) के वृक्ष भी 
पुष्पित हो गय थे । माघव ने इन पुष्पों को चुन कर माला बनाना प्रारम्भ कर 
दिया ।* नगरदेत्रता की उद्यान वाटिका में सुपारी के वृक्ष पान की लताओं से 
आलिगित थे, कक्कोल के फलों को वह चहचहाते पक्षी खाते थे तथा चारों ओर 
मातुलुंग gui की बोढ थी । नगर के उद्यानों में घने za, जल के लिये कुए ओर 
बावडियाँ होती थीं । विश्राम के लिये मण्डप और बैठने के लिये शिलातलों का 
प्रबन्ध किया जाता था । 

नगरों के wert की उचित देखभाल की जाती थी । श्रीहषं ने नेषघीय- 
चरिम्‌' में नगर के बाहर के उद्यान का मनोरम चित्रण किया है । यहाँ राजा नल 
मनोविनोद के लिये गये थे और यह उद्यान वनपाल द्वारा रक्षित था। इसमें पुष्पों 
और फलों के पादप थे । एक विशाल जलाशय भी था । उद्यानों की देखभाल न 
करने तथा उपेक्षित छोड़ देने पर वे see भी हो सकते थे। चन्द्रगुप्त के 
आक्रमण से कुमुमपुर के बाह्योद्यानों की अवस्था जीणे हो गई थी। यहाँ के विशाल 
प्रासाद टूटने लगे, जलाशय सूख गये, फल समाप्त हो गये और भूमि घास से ढक 
गई । gui पर कुल्हाडियों के प्रहार, सांपों को केंचुलियाँ ओर जंगली कबुतर दिखाई 


———— 


१. बहुकुसुमविचित्रा च भूमि: कुसुमभरेण विनामिताइच वृक्षा: । 
द्रमशिखरलतावलम्बमानाः पनसफलातीव वानरा ललन्ति dU 
—W*9 ८,८ ॥ 
२. मालती० go १२४] ३. madio go ४२। 
४. मालती० प्र २९६ I ५. मालती» go १२४-१२५। 
६. गाढोत्कण्ठोबठो रकरलव भूगण्डाच्छप।ण्डुच्छदे-- 
स्ताम्ब्रूलीपटलैः वितद्वफलितव्यान म्रपुगद्रुमाः । 
कक्कोली फलजग्घमुरधविकिरव्याहाररिणस्त दृभुवो 
भागा: प्रेखितमातुलुगढत्तयः प्रेयो विधास्यन्ति वाम्‌ । मालती० ६-१६ । 
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देने लगे । लकड़ी को कीड़े खाने लगे । वृक्षो के फल तथा छाया समाप्त हो 
गये ।' 
EN 
(ख) गृहोद्यात-- í 
सस्कृत कवियों ने gei की वाटिकाओं का मनोरम और आकर्षक चित्र 
प्रस्तुत किया है । परन्तु ये उद्यान प्रायः राजकीय प्रासादों के अन्तःपुरों में प्रमद- 
वनों के उप में है । इन प्रमदवनों में अन्त:पुर की महिलायें बैठ कर मन बहलाती थीं, 
भ्रमण करती थीं, खेला करती थीं और मालायें गूँधती थी | भास ने रावण के 
प्रमद-वन का सुन्दर चित्रण किया है। यहाँ स्वर्ण से रचित रचनायें थीं । इनमें 
विद्रुम और इन्द्रनील मणियाँ जड़ी हुई थीं । सुन्दर और विशाल वृक्षों की पंक्तियाँ M 
थीं । सुन्दर कृत्रिम पर्वत बनाये गये थे ।१ इन कृत्रिम पर्वतों को काष्ठ से बनाया 
जाता रहा होगा । इसी कारण इनको दारुपवेत कहा गया था। अथवा यहाँ काष्ठ- 
निर्मित गृह बनते होगे ये स्वर्ण आदि अलंकारों से युक्त होते थे . यहाँ दीधिकारये मी 
थीं, जिनमें विविध जल पक्षी शोभायमान रहते थे । इस वाटिका के वृक्ष फल-पुष्पों 
से लदे रहते थे” तथा यहाँ लताओं के निकुञ्ज थे । रावण के राजप्रासाद के समीप 
ही एक अशोक वृक्षों की वाटिका थी । हनुमान ने प्रमद-वन का“ तथा अशोकवाटिका 
कार विनाश किया था । 
कालिदास ने विदिशा में राजा अग्निमित्र के तथा हस्तिनापुर में दुष्यन्त के 
प्रमद-वनों का आकर्षक चित्र खींचा है। ये विविध वनस्पतियों से सुशोभित थे। 


१. विपर्यंस्तं सौघ कुलमिव महारम्यरचनं सरः शुष्कं साधोहृदयमिव नाशेन 


सुहृदाम्‌ I 
फलेहीना वृक्षा विगुणन्‌ पयोगादित्र नयास्तृणंदछुन्ता भूमिर्मतिरिव कृर्नी- 
तैरविदुषः । मुदा० ६-११-१२। 
२. स्वप्न० Jo ६२-६३, पृः ८३। d 


३. कनकरचितविद्रमेन्द्रनीलेविकृतमहाद्रुमपंक्तिचित्रदेशा । 
रुचिरतरतगा विमाति शुभ्रा नभसि सुरेन्द्रविहारभूमिकल्पा ॥ 
i अभिषेक ० २-५ ॥ 
४. चित्रप्रस्तुहेमधातुरुचिराः शैल।इच इष्टा मणा 
नाना वारिचराण्डजेविरचिता इष्टा मया दीधिका: । 
नित्यं पुष्पफलाढ्यपादपयुता देशाइच इष्टा मया 
सव इष्टमिद fg रावणग्रृहे सीता न eser मया ॥-- अभिषेक० २- ६॥ 
५. तेन खलु मृणालवदुत्पाटिताः maqal, मृष्टिना मग्नो दाइ्पर्वतकः, n 
पाणिम्यामभिमृदितानि लताग्रहाणि, नादेनैव विसंज्ञीकृता: प्रमदवन रक्षिण: 
A : ARAT go ४५ , 
६. सेय शक्ररिपोरशोकवनिका भग्नेति विज्ञायताम्‌ ।-- अभिषेक ० ३-१ 
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अस्निभित्र के प्रमद-वन में मालविका ने सुम्दर श्वगार करके अशोक के पल्लव को 
कानों का आभुषण बना कर d qat ii वास पाद का प्रहार किया था ।' दुष्यन्त 
a SU j Rum ऋतु में आम वृक्षों पर मंजरियाँ तथा कुरबक वृक्षों पर कलियाँ 
खलने लगी थी । यहाँ माघवी लताओ का एक मण्डप भी था, जहाँ वह अपने 
मनोविनोद के लिये बेठता था ।' 

उत्तरवर्ती कवियों ने गृहोद्यानों की शोभा का विस्तृत वर्णन किया है। 
उद्यानों में लम्बे-चौड़े मेदानों में घास मरकत मणि के समान सुशोभित होती थी । 
सभी पवर्ती बन्धूक आदि पोघों से faut हुये रक्तवर्ण के पुष्प घास में घूमती हुई 
वी रबहुटियों के समान सुन्दर लगते थे ।॥' इन surdi में अनेक प्रकार के पुष्पों और 
फलों के वृक्षों क्षुपों और लताओं को लगाया जाता था । एक ही प्रकार की वनस्पति 
के गुल्म, षण्ड या वीथी बनाये जा सकते थे । इयामिलक ने चार प्रकार के पण्डों को 
वणित किया हैं--वुक्षपण्ड, हरितकषण्ड, फलषण्ड और माल्यषण्ड ।* छोटे आकार 
के वृक्षों के समुह को दृक्षषण्ड, हरियाली देने वाली वनस्पतियों को हरितषण्ड, 
फलदार बुक्षों के समुह को फलषण्ड तथा मालाओं के योग्य पुष्पों वाली वनस्पतियों 
के समूह को माल्यषण्ड कहा गया होगा । 

विविध ga को पंक्तियों का भी विवरण प्राप्त होता है। पान की लताओं 
से लिपटे सुपारी और कोल के वृक्षों की पंक्तियों को उद्यानों में देखा जा सकता 
था । इन वाटिकाओं के चारों ओर मातुलंग की बाड़ लगाई जा सकती थी ।* 
वाटिकाओं में तमाल वृक्षों की पंक्तियों को लगाया जाता था D? उत्सवों में वाटिकाओं 
को सज!ये जाने के भी apr मिलते $ ॥ क्प्रारियों में विभिन्न पुष्यों के पौधे और 
इनके घने faga लगाये जाते थे ।” Paaka में सप्तपर्ण माधवीलता, 
बन्धूक और शेफालिका" की क्यारियों और गुल्मो के वर्णन प्राप्त होते हैं । 


१. मालवि०। go ७३। २. अभिज्ञान० | ६-४] 
३. अभिज्ञान--पृ० ४० ५-४०७ | 
४. बिश्राणा मृदुतां शिरीष कुसुमश्चीहारिभिः शाहलै:-- 
सद्यः कल्पितकुट्टिमा मरकतक्षो देखिक्षालिते: । 
एषा सम्प्रति बन्धताद्‌ विगलितेवंन्यूकपुष्पोत्करे--- 
रद्यापि क्षितिरिन्द्रगो पशतकेश्छन्नेव संलक्ष्यते ॥ प्रिय० २-३ ॥ 


५. पाद० पृ० १७४-१७५ । ६. मालती० । पृ ६-१६ ॥ 

७ मखि, एत उम ज्र ती प्रह बा taga: ।रत्ता० go ८० | 
८. नागा० go १०४ il &. मालती० go २१०॥ 

१०. मालती० १-१२ I 

११. प्रिय० २-२ Ul १२. प्रिय० go २२॥ 


१३. एषा शेफालिका गुल्वान्तरिता । प्रिय्र० go २७॥ 
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१४ asa नाटकों में वनस्पतिर्या 


gd ने उदयन के अन्तःपुर के उद्यान में सुगन्धित पुष्पों वाली बीथियों का 
मनोरम चित्र अंकित किया है । कामदेव के पूजन के लिये वासवदत्ता माधवी और 
नवमालिका की वीथियों के मध्य में से जाती है ।' इसको पार करके अशोक वृक्ष हैं। 
स'गरिका से मिलने के लिये उदयन को चम्पक, सिन्धुवार, बकुल ओर पाटला की 
पंक्तियों के मध्य में होकर जाता पड़ता Ba! 'ताप सवत्सराज' में केसरलता की 
वीथियों का वर्णन है । रात्रि के अन्धकार में पुष्पों की गन्ध से ही विशिष्ट geq- 
वीथियों का अनुमान हो जाता है ।* " 
सस्कृत कवियों ने समृद्ध जनों के घरों की वाटिकाओ का भी स्वल्प संकेत 
किया है । चारुदत्त के घर के पीछे एक सुन्दर वाटिका थी, जहाँ वह विश्राम के 
क्षणों में बेठता था । वसन्तसेना की वाटिका का सौन्दर्यं आश्चयंजनक था। यहाँ 
पुष्पित होने वाले वृक्ष लगाये गये थे और वृक्षो की पंक्तियों में रेशमी झूले पड़े हुये 
थे । यूथिका, शेफालिका, मालती, मल्लिका, नवमल्लिका, कुरबक, अतिमुक्तक आदि 
पुष्प इधर उधर fau रहते थे । दीधिका में लाल कमल खिले हुये थे “ नये कुसुमों 
और पल्लवों से अशोक वृक्ष सुशीमित था t 
(ग) माध्यक उदेश 
गृहोद्यानों के प्रसंग में माध्यक उद्देश पर भी ध्यान देना उचित होगा | घर 
के भीतर के खुले माग (आंगन) में छोटी सी हरियाली हो सकती थी । इसको 
गृहमध्योद्यान या माध्यक उद्देश कहा गया था । ये माध्यक्र उद्देश एक, दो, तीन 
या इससे अधिक वृक्षों से अलंकृत हो सकते थे ।° 
———— का uo 
१. रत्तावली पृऽ २८-३० |॥ S 
२. पालीयं चम्पकानां नियतमयमक्षौ सुन्दरः सिन्दुवारः 
सान्द्रः बीथी तथेयं बकुजविटपिनां पाटला पंक्तिरेपा ॥ रत्ना ३-८ o 
३. केसरलतावी थिकासु ।-तापसवत्सराज १-११ ॥ 
४. आत्रायात्राय गन्धे विविधमधिगते: पादप रेवमस्मिन्‌ । 
व्यक्ति पन्थाः प्रयाति द्विगुणतरतमो बिह वलो्येष चिह ने: ॥ 


— रत्वा ३-८ ॥ 
५. अहो ! वृक्ष वाटिकाया: सश्रीकता । अच्छरीतिकुसुमप्रस्तरारोपिता 
अनेकपादपाः । निरन्तरपादपतलनिमिता युवतिजघनप्रमाणा पट्टदोलाः । ^ 


सुवर्णयुधिकाशेफा लिक/ म। लती मल्लिकान वमल्लिकाकुरबकातिमुक्तकप्रभृति- 
कुसुम: सत्यं निपतितैयत्सत्य लघूकरोतीव नन्दनवनस्य सश्रीकताम्‌ । 
इतश्च उदयत्सुर्यसमप्रमे: कमलरक्तोत्पलैः सन्ध्यायत इव दीधिका | | 
—WHs*9o पृ० १८४॥ 
६. Jazo ४- १ ॥ . पाद० go १७४ ॥ 
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उद्यान १५ 


(घ) तपोवनों की बाटिकावें-- 


संस्कृत कवियों ने तपोवनों की वाटिकाओं का विशद चित्रण किया है । 
इन वाटिकाओं की देखभाल मुनि कन्याये करती थी | इनको उपवन की वनस्पतियों 
से अतिशय स्नेह होता था । दुष्यन्त ने शकुन्तला और उसकी सश्वियों को कण्व के 
तपोवन की वाटिका की वस्पतियो को सींचते देखा था ! शरीर तथा शक्ति के अनु- 
सार वे घटों को उठा कर इस कार्य को करती थीं । कमी वे वृक्षों के आलवालों को 
जल से भरती थीं ॥ कमी नवमालिका को सींचती थीं और कमी बकुल वृक्ष को । 
कही तो बकुल वृक्ष वायु से हिलते किसलयों से इन कन्याओं को पुकारता था, ओर 
कहीं वनज्योत्स्ना नाम की नवमालिका की लता आस्र के पेड़ का आश्रय लेकर 
ऊपर को बढ़ रही थी । समीप में एक सप्तपर्णं का वृक्ष था । इसक्रे चारों ओर 
वेदी बनाई गई थी ।* तपोबनों की वाटिकाओं में सिचाई करने के लिये छोटी-छोटी 
नहरें वनाई जाती थीं ।* उनके किनारे चलने के लिये मार्ग बन! दिये जाते थे | 
इनको तोयाघारपथ कहते थे ।* 

तपोवनों की वाटिकाओं का अन्य कवियों ने मी आकर्षक चित्र अंकित किया 
है | तपोवनों के चारों ओर वाटिकाओं की रचना की जाती थी । तापस कुमारियाँ 
इनको सींचती थी ” यहाँ के ब्रक्नों का उपयोग फलों, पुष्पों और छाया के लिये 
होता था । वृक्षों पर तपस्वी वल्क्रल सुखाते थे तथा पक्षी बसेरा लेते थे । यज्ञ धुय 
से इन वृक्षों के पत्ते श्यामल हो जाते थे । वृक्षों पर शुक्र आगन्तुकों का स्वागत 
करते WC तपोवनों में श्यामाक, कदम्ब, आम्र, सप्तपर्ण, पलाश आदि वृक्षों का 
बहुधा उल्लेख किया गया हे । इन विविध gem से आश्रमवासियों को फल-पुष्प 
आदि प्राप्त होते थे । इनको वे तोडते नहीं थे, परन्तु तप के प्रभाव से वृक्ष स्वयं ही 
उनकी अंजलियों को भर देते थे । हषं ने वर्णन किया है कि आम्र वृक्ष तोवनों 
में प्राय: देखे जाते हैं । देवपूजन के निमित्त यहाँ पौधे और लतायें लगाय जाते हैं । 


१. अभिज्ञात० go १५०॥ 
२. वातेरितपल्लवांगुलिभिस्त्वरयतीव मां PITAR: ॥ 

>-अभिज्ञान० go १५४॥ 
३. वनज्योत्स्ता अनुरूपेण पादपेन संगता । भभिज्ञान० qo १५७। 
४, भभिज्ञान० go १६३ । 
५. कुल्थाम्मोमिः पवनचपलैः शाखिनो घौतमूलाः ।--अभिज्ञान० १-१५ | 
६. तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखातिष्यन्दरेखांकिता. ।--अभिज्ञान० १- gY 
७. नागा० --प० 3& I t. चण्ड० २.१४ | 
& बालरा० १०- ६० | 
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१६ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
इत पर पुष्प और फल सदा उपलब्ध रहते है ।' आश्रमों में इङ्ग.दी के वृक्ष मी 
लगाये जातें थे । ये तपस्वियों की तेल की आवश्यकता को पूरा करते थे । 
(ङ) वनस्पतियों के गृह तथा मण्डप > 

वाटिकाओं में लताओं, क्षुपों और वृक्षों को गृह या मण्डप के रूप में भी 
लगाया जाता था ।' ग्रीष्म के सन्ताप को दूर करते, विनोद-विलास करने और 
विश्राम के लिये इनका उपयोग किया जा सकता था । 

विश्राम करने के लिये maag मनोरम स्थान थे ॥ कदली के पौधों से 
परिवेष्टित निकूंजो में विश्राम पाने के लिये विलासी जन उत्सुक रहते थे और यहाँ 
मनोविनोद करते थे । विरह से पीडित व्यक्ति भी इनमें अपने मन को बहला 
सकते थे ।' ; 

बिरह से पीडित व्यक्तियों के मनोविनोद के लिये अन्य भी लतामण्डपों का 
उल्लेख कवियों ने किया है। इसके लिये नवमालिका और माघवी के लतामण्डप 
अधिक प्रिय थे ।° राजशेखर ने माघवी-लताओं से परिवेष्टित कदली-ग्रह का नाम 
तुषारपुञ्ज रखा है ।' विरह-पीडिता शकुन्तला बेतस-लताओं से परिवेष्टित लता- 
मण्डप मे अपनी विरहपीडा की शान्ति के लिये गई थी । 

लताओं के मण्डप प्रेमी-प्रेमिकाओं के मिलने के सुखद स्थान थे । दुष्यन्त और 
शकुन्तला मालिनी नदी के किनारे लतामण्डप में ही मिला करते थे ।` माधवी की 
लताओं क्रे मण्डप या ग्रह, इस कार्य के लिये” बहुत पसन्द किये जाते Ho" 
ग्रीष्म के सन्ताप से बचने के fend सुगन्धित लताग्रहों और मण्डपों को उप- 


१. नागा० १- १२॥ R. पाद० go १७५ | 

३. कदलीगृहं प्रविश्य मुहुते तिष्ठावः ।-प्रिय० go ३७ | 

Y. कपू xo go २२७। 

५. eser मया सागरिका कदली गुहं प्रविशन्तो ।--रत्ता० go ४२ | 

६. नवमालिकालतामण्डपे | --अभिज्ञान० go ३६३ । 

७. माधत्रीलतापण्डप इपां वेतामतिवाह्‌ यष्ये ।--अभिज्ञान० go ४०५ | 

८. बिद्ध० To ३७ | 

९. वेतसलतापरिक्षिप्ते लतामण्डपे सन्निहितया तया भवितव्यम्‌ i 
अभिज्ञान० पु० २२९ ॥ 

१०. लतावलय, सन्तापहारक, आमन्त्रये त्वां भुयोऽपि परिभोग!य । 
अभिज्ञान० go २६२ I 

११. fago go ८६॥ 

१२. ततो माधवीमण्डपे तयः सह भर्तु; समागमो भविष्यत्ति। RATo g ९० ॥ 
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उद्यान 
१७ 


योगी माना गया था ।' कदलौ-बृक्षों से परिवेष्टित चन्दन की लताओं के मण्डप घने 
पत्ता क कारण शीतल थे ।* चन्दन-मण्डपों में मिश्राम किया जा सकवा था और 
मन्त्रणायें भी की जा सकती थी ।* 
(च) वाटिकाओं में विश्राम करने के लिये आसन-रचनाये -- 
वाटिकाओं में विश्राम करने के लिये उचित प्रबन्ध किया जाता था । छाया- 
दार वृक्षों के चारों ओर वेदी बनवा दी जाती थी । शकुन्तला की सखियों ने दुष्यन्त 
को सप्तपणे की बेदी पर विश्राम करने के लिये आमन्त्रित किया था।* विविध 
अकार के आसनों और शिलाओं के विवरण संस्कृत रूपको में प्राप्त होते हैं । पुष्पित 
WX पुष्प इन पर निरन्तर बिखरते रहते थे ।* लताकुञ्जों में मरकत-शिलायें* 
तथा चन्द्रकान्त मणि से रचित शिलायें रखी जाती dp विरहपीडिता शकुन्तला 
के विश्राम के लिये लतामण्डप में शिलातल पर पुष्पों की श्या बनाई गई थी ।* 
वाटिकाओं में चतुष्किकायें मी बनाई जाती थी ।” चार arni को खडा करके 
छत डाल कर उसके नीचे रत्नजटित आसन, ऊंचे स्फटिक सणि के "adi" ओर 
मरकत मणि की वेदिकायें हो सकती थी ।१९ 
(छ) उद्यानों सें पालतू पशु-पक्षी 
_ उद्यानों में पशु-पक्षी भी पाले जाते थे, जो कौतुक प्रेमियों के कुतुहल ओर 
मनोरञ्जन के हेतु थे । पशुओं में मृग (हरिण) मुख्य थे । पक्षियों में. शुक, सारिका, 
मयूर और ga अधिक लोकप्रिय थे। तपोबनों के उद्यानी में तो मृग होते ही थे, 
राजकीय उद्यानों में मी इचकी उपस्थिति देखी जा सकती थी l sarii के वृक्षों पर 
शुक प्रायः इष्टिगोचर होते थे सारिका को कवियों ने प्रणय का साधन भी बनाया 
है । उदयन के प्रति सागरिका के प्रणय की बात को प्रसारित करते वाली सारिका 
हौ थी । मयूरों के बैठने के लिये वासयष्टियाँ बनाई जाती थीं iè तरुणियां आम्र 


१. कौमुदी० go ४४ ॥ २. नागा० Jo ५७॥ 

३. नागा० go ६० ti Y. वीणा० go ३६ | 

४. प्रच्छायशीतलायां सप्तपर्णवेदिकायों मुहेतमुपविश्य परिश्रमविनोदं करो- 
त्वार्यः । - अभिज्ञान० go १६३ ।: 

६. अविरतनिपतद्विविधकुसुमसुकुमारशिलातलोत्संगस्य । प्रिय» go २२॥ 

७. कपू Yo go ११५॥ ८. नागा० पृ० ३६७ ॥ 


& तस्याः पुष्पमयो शरीरलुलिता शय्या शिलायामियम्‌ । 

ममिञ्ञानपृ o ३२-३ tI 
१०. बालरा० go २६७ ॥ ११. कपू र० go ११६ ॥ 
१२. रत्ना० go १०४ ॥ १२. पाद० Jo १०२॥ 
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मञ्जरियां हिला-हिला कर उनको नवाया करती थी ।' राजशेखर ने अन्तःपुर की 
वाटिकाओं में मयूरों को पालने का विशद वर्णन किया है ।१ 

जल-पक्षियों में हंस का प्रमुख स्थान और महत्व था । स्वतन्त्र विचरण करते 
वाले हो को भी पालतू बना लिया गया था । हंसों की कलध्वनि युवतियों के चरणों 
के नूपुरों के समान थी ।' घरों के जलाशयों में पाले जाने वाले हुंसों को भवन-तटाक- 
हंस कहा गया है ।* 
(ज) strat सें मनोरञ्जन के साधन-- 

संस्कृत रूपको में किये गये उद्यानों के चित्रणों से विदित होता है कि उनमें 
मनोरञ्जन के साधनों का समुचित प्रबन्ध किया जाता था । उद्यानों में झूला (दोला) 
का विशेष प्रबन्ध होता था । रावण के क्रीडोद्यान में विलास के निमित्त केलिदोला 
विद्यमान था ।* वसन्तसेना की वृक्षवाटिका में युवतियों के जघनों के प्रमाण से निमित 
रेशमी झूले वृक्षों पर डाले गये थे ।' झूले का आनन्द प्राय: महिलायें ही लेती दिखाई 
गई हैं । अन्तःपुरों के प्राकार से परिवेष्टित प्रमदोद्यानों में इनके वर्णन मिलते हैं ।” 
उद्यानों में शीतल वायु को प्राप्त करने के लिये राजशेखर ने स्वयंचलित dui का 
भी वर्णन किया है ।” 

geri के एक मनोरञ्जक आकर्षण फव्वारे (धारागृह) भी थे। राजकीय 
उद्यानों में इनका बहुधा उल्लेख है । इनमें जल ऊपर चढ़कर सुक्ष्म fusi द्वारा चारों 
ओर बिखर जाता था । धार।गृह से युक्त उद्यान को धारागृहोद्यान कहा गया था ॥ 

घाराशृहों का उपयोग स्नान और मनोविनोद के लिये होता था । अनंगहषं ने घारा- 

ग्रह को घारावेशम कहा है । राजमवत को सुना देखकर पालतू मृगशियु वासवदत्ता 
को खोजता हुआ घारावेइम में पहुँच गया था ।१° 


(a) उद्यानों में जलाशय और वापियां-- 

उद्यानो की शोमा जल के बिना नहीं है, अत: इनमें जल का प्रबन्ध करना 
आवश्यक था। विचाई के लिये कुल्याओं का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इसके 
साथ ही जलाशय ओर वापियों की रचना भी अवश्य कराई जाती थी । नैषध महा- 
काव्य में निषघ देश के बाह्योद्यान में विशाल जलाशय का वर्णन किया गया है । 
बा. 


१. पाद० इलोक ३७ || २. बालरा० ६-२७ I 

३. श्रोत्रं हंसस्वनोऽयं सुखयति दयितानूपुराहू लादकारी । fo २-४ ॥ 
४, नागा० १-१४॥ M. बालरा० ६-२९ I| 

६. निरन्वरपादपतलनिकिता युवति जघन प्रमाणा पट्टदोला । 


सृच्छट To १८४॥ ` 


७. कप Yo २-३१ H ८. बालरा० Jo २६७॥ 
&. fimo go Xo || १०, तापस० २-१ १ ॥ 
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उद्यान २१९ 


इसमें विविध कमल खिले हुये थे तथा पक्षी विहार करते थे । कालिदास ने यक्ष के 
J, wg की वाटिका में वापी का उल्लेख किया हे इसमें उतरने के लिये मरकत शिलाओं | 
| से निमित सीढियां बनी हुई थी।' | 
उद्यानों के जलाशयों का विशद वर्णन संस्कृत रूपको में है । इनमें हंस पाले । 
जाते थेर और कमल उगाये जाते थे।' कालिदास जलाशयों को कमलिनियों से हरा- 
अरा कहते हैं ।' राजोद्यानों के सरोवरों में कुल्याओं द्वारा जल के लाये जाने के वर्णन 
किये गये हैं ।* 
उद्यानों में वापियों के भी प्रचुर वर्णन मिलते हैं १४ घरों की वाषियों में निमेल 
जल भरा रहता था और इनमें कमल खिलते थे। सार्वमोमनपर के प्रासाद ऐसी 
~ वापियों से अलंकृत थे । बापिकाओं में मछलियां मी पाली जाती थीं । हर्ष ने वर्णन 
'किया है कि वापिकाओं में शफर मछलियों के उछलने से ऐसा प्रतीत होता है 
'कि मानो सूर्य के सन्ताप से जल उछल रहा है ।* वापिकाओं को प्रणय-बिलासों का 
साधन भों बनाया गथा था ॥ इन वापिकाओं को क्रीड़ा-वापिका कहा गया है j 
वापिकाओं में युवतियां जलज पुष्पों को भी तोड़ती दिखाई गई d p उदयन और 
प्रियदशिका (आरण्यका) को प्रणय वापिका के माध्ग्रम से ही घ्रारम्म हुआ था, 
जबकि आरण्यका कमलो को चुनने के लिये वापिका में उतरी थी ओर भ्रमरों से 
उत्पीडित हुई sri" 
प्रमादोद्यानों में वापियो में स्नानशह मी बने होते थे । इनमें महरा जल होता 
या । ये सुन्दर चित्रों और मूर्तियों से सुसज्जित हो सकते थे ।” M 
कालिदास ने वापिकाओं मैं गुप्त खण्डो के तथा उनमें विलासी जन की / 
प्रणय-क्रीडाओं के संक्रेत दिये हैं २ जनता की सेवा से श्रान्त राजा दत खण्डों मे! 
जाकर रूपवती ललनाओं के साथ विहार करते थे। 
घरों के seri की दीघिका (वापी) को ग्रहदीधिका कहा गया d साः 


~ 
जनिक स्थानों पर भी दीधिकायें हो सकती थीं। द्यामिलक ने वेशवीथी में एक 
दीधिका का वर्णन किया है । यहाँ वेशवीथी को सभी वेश्यायें आती WA - सावे- 
१. वापी चास्मिन्‌ मरकतशिलाबद्धसोपानमागर्गा । मेंघदूत-उत्तरसेघ ॥ 
२. नागा० १-१४ ।। ३. पाद शलोक १०२ ॥ 
Y. कमलितीहरितैः सरोभिः । --अभिज्ञान० ४-११ 
V. बालरा० ४,५८ ॥ ६. सुभद्रा ३-१० ॥ 
| ७. आमात्यकोशुतापक्वथदिवशफरोद्वर्ततदी विकाम्म: | प्रिय» १-१२ ॥ 
+~ ८. वालरा० ६-१२ M €. वालरा० ५-५६ ॥ 
| ` १०. ग्रिय० Yo ३३-३५ II ११. fago १-४४ u 
| १२. गृढ्मोहनग्राह: । --रघुवंश १९-९॥ 


१३. पाद० go ३२।। | 
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जनिक वीथिकाओं के स्नानगृहों में स्त्रियों के स्नान के लिये पदे का विशेष प्रबन्ध 
रहता था । 

तपोवनों की वाटिकाओं में भी वापियों का उल्लेख किया गया है । वाल्मीकि 
के तपोवन में एक वापिका थी । आश्रम की महिलायें यहाँ स्तात करने और कमलो 
को एकत्रित करने आती थी ।! यह दीधिका या वापी काफी बड़ी रही होगी, 
क्योंकि वायु चलने पर उसमें लहरें उठती थीं ।* 

(sr) serat में सिचाई का प्रबन्ध-- 

प्राचीन समय में वाटिकाओं में सिचाई का उत्तम प्रबन्ध रहा था । राजकीय 
तथा घनी घरों में उद्यानों की देखभाल के लिये माली रहते थे तथा वे सिचाई का 
प्रबन्ध मी करते-होंगे । परन्तु प्राचीन संस्कृत नाटकों में राजकीय उद्यानों की गरिमा 
और सौन्दर्य का प्रबन्ध करते हुये भी उनमें पिचाई की व्याख्या का कवियों ने संकेत 
नहीं दिया है । तपोबनों और आश्रमों में वाटिकाओं की सिचाई के सम्बन्ध में 
कवियों ने मनोहारी वर्णन किये हें । भास ने सीता द्वारा जनस्थान के आश्रम में क्षों 
के सींचने का मनोहारी वर्णन किया है। सीता प्रतिदिन छोटे-छोटे ge को पानी 
से सींच कर उनके ऊपर अनुग्रह करती थी ।' वृक्षों को dia कर ही वह कहीं जाती 
थी । यदि वृक्षों को सीचे हुये अधिक समय नहीं हुआ है, तो उससे अनुमान होता था 
कि सीता अधिक दुर नहीं गई है। ताजे सीचे gair कवि ने मनोरम वर्णन 
किया है :-- 

“वृक्षों के आलवाल झागदार जलल से भरे हैं। अभी-अमी शिवाई होने से 
जल के गंदला होने के कारण उसको प्यास पे व्याकुल होते पर भी पक्षी नहीं पी रहे 
हैं । वृक्षों के तनों की दरारों में जल भर जाने से उनमें रहने वाले कीड़े बाहर AFT 
रहे है । पेड़ों की जड़ों के चारों ओर वलयाकार रेखा बत गई gt" 

कालिदास ने तपोवनों में वाटिकाओं की पिचाई का अधिक व्यवस्थित और 
मनोरञ्जक वर्णन किया है । तपोवन के खेतों और वाटिकाओ को diaa क लिये 


— ÀÁ——ÁÀ 


१- कुन्द० go ११९॥ २. कुन्द० Jo २२ H 
३. तावदिमान्‌ वालबवृक्षानुदकत्रदानेनानुक्रोशयिष्यामि | -प्रतिमाऽ qo १२५ | 
४. पत्यग्रामिषि क्ताति वृक्षमुलानि अदूरगतां मैथिली सूचयन्ति । 
i -:प्रतिमा० qo १२६ 

५. अमति सलिलं वृआवर्तें सफेनमवस्थितं 

तृषि तपतिता नैते क्लिष्ट त्यजन्ति जलं खगाः । 

स्थलममिपतत्याद्रां कीटा: बिले जलपुरिते 

नववलयिनो वृक्षा wer जलक्षयरेखया ॥ -श्रतिमा० ५-२। 
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नदियो, नहरो, ban जलाशयो आदि से छोटी-छोटी नहरों द्वारा, जिनको कि कुल्या 
कहते थे, जल लाया जाता था | कुल्यायें सीधे वृक्षों के मूल माग से होती हुई गुजरती 
थीं । इन कुल्याओं के साथ आने-जाने के लिये मार्ग मी बना दिये जाते थे, जिनको 
तोयाघारपथ कहा गया था । कालिदास ने वर्णन किया हैं कि कण्व के आश्रम में 
कुल्याओं के बहते हुये जल में वायु के वेग से लहरें उठती थीं और उससे वृक्षों के 
सुल धुल जाते थे ।' तोयाघारपथ पर जब ऋषि-गण मीगे हुये वल्कलवस्त्र लेकर 
चलते थे, तो उनसे टपकती बूँदों से वहां निशान बन जाते थे ।१ 


कुल्याओं से सिचाई के लिये जब वृक्षों तक जल लाया जाता था, तो वृक्षों 
के चारों ओर एक चौड़ा आलवाल (थांवला) बना देते थे । आश्रम में सिचाई करने 
वाले व्यक्ति एक-एक के क्रम से प्रत्येक वृक्ष के थांवले को जल से भरते जाते थे ।३ 
जिन वृक्षों तक ये कुल्याये नहीं थीं घड़ों में जल भर कर उनकी ` सिंचाई की 


जाती थी । (22 3.26 
कालिदास के वर्णनों से विदित होता है कि आश्रमो;मे सिचाई का कार्य अविवा- 
हित कन्याओं द्वारा किया जाता था । ये mp, 
छोटे घड़े लेकर सिंचाई का कार्य करतीये m 
भी कर दिया जाता था कि SF 
जव एक कन्या दूसरी के agite Sr कस्ती 2 
था । इसी कारण प्रियंवदा ते शकुन्तला, से केहा A र मेरे दो वृक्षों की सिंचाई 
उधार है ।* आश्रमों में युवृतियां बहुत परिश्रम K aE करती थी ओर कभी-कमी 
बहुत थक भी जाती थीं । कौलिदास ने सिचाई करने से थकी शकुन्तला का मनोरम 
चित्रण किया है-- UN 228 


JR पर यह ऋण हो जाता 


“'घड़ों को उठाने से कन्धे ढलक गये हैं और हथेलियां लाल हो गई हें । स्तन 
कांप रहे हैं तथा श्वास का वेग अधिक है । मुख पर बहते पसीने पर कानों से az- 


१. कुल्याम्भोभिः पवनचपलेः शाखिनो घोतमुलाः । --अभिज्ञान० १-१५ । 
२. तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्ददरेखांकिता: à 
¬ भभिज्ञान० १-१४ | 


३. आलवालपूरणे नियुक्ता । -—अभिज्ञान० qo १५८। 
४. तपस्विकन्यका: स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनघटेवलिपादपेभ्यः पयो दातुमित 

एवामिवतेन्ते । ¬ भभिज्ञान० qo १४८ | 
X. वृक्षसेचने द्वे घारयसि मे । ¬ भभिज्ञान० qo १७४ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


कता शिरीष-पुष्प चिपक गया है। बाल बिखर गये हैं, जिनको शकुन्तला ने एक हाथ 
से सम्माल रखा है 
(ट) उद्यानदेवता-- र 
भारतीय ऋषियों भौर कवियों ने उद्यान-देवता की मी कल्पना की है! 
उसको!उद्यानो का रक्षक देवता समझा जादा था; इस देवता को वनदेवता या ढृक्षदेवता 
की ही कोटि का माना जा सकता है। उद्यानदेवता में अतिशय सौन्दर्य और कोमलता 
की अभिव्यञ्जना की गई है । हषं ने दीधिका के जल 'को उद्यानदेवता की इष्टि केः 
समान स्वच्छ वणित किया हैं U 


३. वनस्पतियों की उपयोगिता 

वनस्पतिथो की मानव के लिये महती उपयोगिता है। इनके विना मानद 
का अस्तित्व मी सम्भव नहीं है । पग-पग पर मानव इनकी आवश्यकता का अनुभव 
करता है । इसी कारण से भारतीय ऋषियों ने वनस्पतियों को बहुत अधिक महत्व 
दिया था ओर इतकी afa के लिये उपदेश तथा सुझाव दिये थे । 

वनस्पतियों द्वारा मानव की समी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानव 
की आनिवाय आवइ्यकताओं -निवास, वस्त्र ओर भोजन को तो ये पुरा करती ही 
हैं, इनका अन्य भी कार्यों के लिये प्रयोग किया जाता है । इनका आयुधों के खूप में 
प्रयोग होता है, चिकित्सा में उपयोग है और श्शुङ्कार-प्रसाघन के लिये ये उपयोग में 
आती हैं । 
(क) निवास 

प्राचीन काल में भारतोयों ने निवासों की रचना के लिये बनस्पतियों का 
sux उपयोग समझ लिया था । इनसे प्राप्त काष्ठ से घर बनाये जाते थे । छतों के 
शहतीर, द्वारों के चोखट, किवाड़ आदि इनसे बनाये जाते थे। घरों के उपस्कर 
(फर्नीचर) का इनसे निर्माण होता था । ग्रामों और वनों में बनाये जाने वाले कुटीरों 
की छते काष्ठ तथा तिनको से छाई जाती थीं । हिन्दी में इनको छप्पर कहते d 
इस प्रकार के घरों को कुटङ्कागार कहा गया था । सम्पूर्ण भवन को रचना भीः 
काष्ठ और quii की हो सकती थी । 


१. स्रसंतांसावतिमात्रलोहिततले बाहू घटोतक्षेपणाद्‌ 

अद्यापि स्तनवेपथ्‌ं जनयति इवास: प्रमाणधिकः । 

स्रस्त कर्णशिरीषरोधि au घ॒र्माम्मसां जालकं 

बन्धे afafa चैकहस्तयमिताः पर्याकुलाः मूर्धजाः । --श्रभिज्ञान ० ६-४ | 
१. उद्यानदेवतायाः स्फुटपङ्कजकान्तिहारिणी स्वच्छा । 

इष्टिरिव दीधिकेयं रमयति मां दशनेनेव ॥ -+प्रिय० २-५ ४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai : eGangotri 
बनस्पतियों की उपयोगिता 
२३ 
घास, पत्ता तथा काष्ठ 3i Sz नो सें 

गया है। तगोवनों में रहने आव T MARE LU विस 
y PN. न र वनों में रहने वाले वतचरों के घर 
इसी प्रकार के होते s | इनको उटज, पर्णोटज, पर्णकुटी या प्रणंशाला कहते थे । 
राजशेखर ने उलप नाम की घास से उटज बनाने का वर्णन किया है ।' जीमृतवाहन 
के माता-पिता वानप्रस्थ आश्रॅम स्वीकार करके उटज में रहने लगे थे । राम पञ्च- 
वटी में पणंशाला में रहते थे । राम की यह पर्णोटज गोदावरी नदी के तट पर यी ॥ 
लक्ष्मण ने राम के लिये लकड़ियों से बनाई गई पर्णकुटी को पत्तों से छाया था तथा 
नीचे की भूमि जल से मोगी मिट्टी से लेपी गई थी ।* त्यागी और निस्पृह जन 
` उच्च पदों पर अधिष्ठित रह कर भी इन कुटीरों में रहता पसन्द करते थे | चाणक्य 

के इसी प्रकार के निवास का उल्लेख विशाखदत्त ने किया है ।' 
गृह या उटज बनाने के लिये तो वनस्पतियों का उपयोग होता ही था, इनकी 
छाया भी स्वल्प काल के लिये निवास तथा आश्रय बन सकती थी। वनों में आने 
चाले व्यक्तियों के लिये वृक्षों की छाया आश्रय के लिये सुलम होती है ॥ ग्रीष्म से 
सन्तप्त व्यक्ति बृक्षो की छाया में बैठकर विश्राम कर सकते हैं । मार्ग पर चलने वाले 
पथिक वृक्षों की छाया द्वारा सूर्य की किरणों के सन्ताप से छुटकारा पा सकते हैं । 
ये वृक्ष स्वयं तीव्र धूप का अनुभव करके मी अपनी छाया में बेठने वालों की गर्मी दूर 
करते EU वनों और वाटिकाओं में बने निकुञ्ज या मण्डप विश्राम तथा विनोद के 
उत्तम स्थान होते थे । इन स्थानों पर कोमल स्वभाव के व्यक्ति कोमल पत्तों और 


पपा 


^o 


. वालरा० ६-३६ | २. नागा० पु० १५०१ ३. हनू० ५-२ । 
४. अस्येवासीन्महति शिखरे गृध्रराजस्य वास- 

स्तस्थाघस्ताद्‌ वयपपि रतास्तेषु पर्णोटजेषु । 

गोदावर्याः पयसि विततानोकहाश्यामलश्री- 

रस्त: कूजन्मुख रशकुनो यत्र रम्यो वनान्तः ॥ --उत्तर ० २-२५ । 
५. आइचय ० १-५ । 
६. शरणमपि समिद्मिः छुष्य्रमाणासिरामिः 


विनमितपटलान्तं इश््रते जीर्णकुड्यम्‌ d --मुद्रा० ३-१५ । 
७. तरुच्छाया तोयम्‌ H --उत्तर ० २-१ | 
=. प्रच्छायशींतलायां सप्तपर्णेवेदिकायामुपविशामः । -अभिञ्षान० qo १६३। 
निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विशेषतः d --विफ़म० ३-२१ । 
९. gram faa RT TRITT: । — अभिज्ञान ० ५-११ । 


१०. अनुभवति हि geat पादपस्ती ब्र मुष्णं शमयति च परितापं छामया 
--अभिज्ञान० ५-७ । 


संश्रितानाम्‌ । 
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पुष्पों की शय्या बना कर विश्राम करते थे । कालिदास ने निकुञ्जो में पुष्प-शय्याए 
पर युवतियों के विश्राम के मनोमोहक वर्णन किये हैं r 

कालिदास ने वनस्पतियो द्वारा मार्गों को रमणीय और सुखद माना है। यदि 
मार्गों के किनारे कमलिनियों से हरे भरे सरोवर हों, छायादार वृक्ष हों, पुष्पो का 
पराग बिखरा हो, शीतल मन्द-पवन बहता हो, तो वह मार्ग कल्याणकारी होता हे ।* 
(क) वस्त्र— | 

वस्त्रों की आवश्यकता की पुति का मुख्य उपादान भी वनस्पतियां ही थीं ॥ 
यद्यपि प्राणिज द्रव्य-पशुओं के ऊन, चर्म और कौशेय भी वस्त्रों के अच्छे उपादान 
रहे; तथापि मुख्य रूप से वनस्ततियो के रेशे ही वस्त्रों की आवश्यकता को पुरा 
करतेथे। 

वस्त्रों की रचना के लिये सबसे महत्वपुर्ण वनस्पति कपास रही थी । 
aage और राजशेखर ने कपास के वस्त्रों का उल्लेख किया है । दुकूल, क्षौम 
और पट्टसूत्र नामक वस्त्र मी वनस्पतिज रेशों से बनाये जाते थे} दुकूल को घनी 
व्यक्ति ही पहन सकते थे ।' इसको घारण करना सौभाग्य का सुचक समझा जाता 
था।' यह मूल रूप में श्वेत वर्ण का होता है ।° आचाराङ्ग के संस्कृत व्याख्याकार 
का मत है कि गोड देश में विशेष प्रकार की कपास होती है । इसका बना हुआ वस्त्र 
दुकूल कहलाता da नीशीथ के चूणंकार का मत है कि दुकूल नाम के वृक्ष की छाल 
को कूट कर उसके रेशों से यह बस्त्र बनाया जाता है ।* 

ata वस्त्र मी वनस्पतिज रेशों से बनते थे। ये वस्त्र सुन्दर होते और समृद्ध 
जनों के घारण करने के योग्य थे ।* राजपरिवार की महिलायें इसको पहनती थी ।” 
शकुन्तला के पतिग्रह को जाते समय वनस्पतियों ने उसको शुभ्र वर्ण का क्षोम वस्त्र 


२. तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियम्‌ ॥ 
-च्भभिज्ञान० ३-२३ ६ 
कुसुमरायनम्‌ | í --विक्रम ० ३-१० ४ 
| १. रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोमिः छायाद्ुमे नियमिताकंमयूखताप: i 
शयात्कुशेशयरजोमृदुरेणुरस्या: शान्तानुकूलपवनञ्च शिवश्च पन्थाः ॥ 
-भभिज्ञान० ४-११ | 


` Taaa: कार्पापवाटिकां रक्षन्‌ पृच्छति। - तापस० qo १२१॥ 
; बालरा० Jo ४९५ | ५. fago Jo 3? ॥ "ण्बालरा० ६-२० ॥ 


- दुकूलपेलवांशुकहारहरि चन्दनानां वर्धते सौभाग्यम्‌ | --उभया० qo १२। 
. आउ्चयं० Fo १३८। E 
MARRIR सूत्र ३६८ की संस्कृत-टीका और निशीथ ७-१ ०-१२ 

से यशस्तिलक चम्पू एक सांस्कृतिक अध्ययन qo १२६ पर उद्धत । 
९. नागा० V, २, वीणा० go ३। १०. सुभद्रा० १-१३ । ८ 
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वनस्पतियों की उपयोगिता २५ 
उपहार में दिया था ।' क्षौम वस्त्र के सम्बन्ध में 
कथन है कि भारतवर्ष के पूर्वी प्रान्तों में अतसी घा 
की भाषा में कांखुर कहते हैं 


डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का 
स बहुत होती है, जिसको बहाँ 
। इसका बना वस्त्र क्षौम कहलाता था ।२ 'मेदिनी कोष” 
के अनुसार वल्कल, सन ओर अतसी के बने वस्त्र क्षीम कहलाते हैं ।१ 

. WWE की रचना में agga ar मी स्थान है ।“ 
चिकना और बहुमुल्य होता था । इसकी रचना मी सम्भवतः वनस्पतिज रेशों से 


होती थी । सन के भी वस्त्र बनाये जाते थे। राजशेखर ने इनका उल्लेख किय। है ।* 
सन की डोरियाँ और रस्सियाँ भी बनती थीं ।* 


geil की त्वचा (वल्कल) का उपयोग वस्त्रों के लिये किये जाने का वर्णन 
TFT उपलब्ध होता है ।° इसका उपयोग मुख्य रूप से तपस्वियों द्वारा किया जाता 
था। वन में जाते हुये राम, लक्ष्मण और सीता ने वल्कल पहते थे ।" नन्दग्राम में 
रहते हुये भरत भी qemu घारण किये रहते थे ।“ वल्कल वस्त्र को धोया और सुखाया 
भौ जा सकता था ।'२ कालिदास ने वर्णन किया है कि तपस्वी जन जब स्नान करके 
लोटते हैं तो उनके वल्कल वस्त्रों के किनारों से टपकते हुये जल से मार्ग अङ्कित 
हो जाता gU 
(ग) आहार-- 

वनस्पतियाँ प्राणिमात्र के आहार को पूरा करती हैं। अनेक जन्तु केवल 
वनस्पतिज आहार ही करते हैं । गो, अइव, हस्ती, हरिण, वराह, गैँडा आदि इसी 
कोटि के जन्तु हैं ' मानव के आहार का मुख्य उपादान भी वनस्पतियाँ ही हैं। यद्यपि 
मानवों के भोजन में प्राणिज भोजनों का भी व्यवहार होता है, तथापि उनका मुख्य 


यह्‌ वस्त्र कोमल, सुन्दर, 


१. क्षोमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्क्ृतम्‌ à 


-ऱअभिज्ञान० ४-२ । 
२. हर्षचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन go ७६-७७॥ 
३. क्षौमं वल्कजांशुके शणजेऽतसीजे । --मेदिनीकोष १०८-९ 
Y. बालरा० Jo ४६५ | ५, बालरा० Jo ४६५। 
६. कपू र० पृ० ४३। 
७. नागा० १- ११, अनधे० २, २५, बालरा० ६,२०, 
परिग्रहासंदेशमुिक्षप्तवल्कलः। -_कुन्द० qo १२६॥ 
८. आइचयं० १- १३। &. आइचयं० ३- २ | 
१०. प्रतिमा० go ४१-४२॥ ११. हनू० go ४४। 


१२. तोयाधारपथादच वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्िताः । 
- --अभिज्ञान० ११, Y | 
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E 
मोजन वनस्पतिज ही है । सात्विक बृत्ति के जन मांस-मोजन को तामसिक और 
पापयुक्त समझ कर भोजन में व्यवहार में नहीं लाते । 

संस्कृत रूपको में विविध वनस्पतिज मोजनो के व्यवहार का उपदेश है । 
शालि, तण्डुल, कलम, नीवार, और श्यामाक धान्यों का उल्लेख हुआ है | शालि 
ara शरद ऋतु में पकते हैं और पकने पर इनको जरियाँ झुक जाती हैँ। इन पर 
तोतों के भाक्रमणों का सदा भय रहता है । अत: इनकी रक्षा करना आवश्यक है ।` 
बान को ऊखल में डाल कर qus से कूट कर निस्तुष करते हँ कलम उच्च कोटि 
का घान है और शुः्र-श्वेत होता है। यह शालि के साथ ही बोया जाता है।* 
वर्षा तु के प्रारम्भ में इसको क्यारियों में लगा कर पुनः अन्यत्र खेतों में बोते हैं । 
शीत के प्रारम्म में (अगहन-पोष) यह पक कर तैयार हो जाता BU 

तण्डुल घान्य का उल्लेख अनेक नाटकों में हुआ हे ^ यह शुभ्र वर्ण का 
होता है। नीवार घान्य बिना बोये जोते स्वयं उग आते थे ।" तपस्वियों का ये मुख्य 
भोजन थे ।` इतक्रो पका कर खाया जाता था ” तपस्विकन्यायें g को नीवार 
खिलाती थीं तथा इसको बलि के रूप में भी बखेरती थीं ।'' तोते इसको प्रचुर खाते 
थे । कालिदास ने तपोवन के बृक्षों के नीचे शुक-शावकों के मुखों से गिरे नीवारों 
का उल्लेख किया है। 

इयामाक घान्य भी मुख्य रूप से तपस्वियों का ही भोजन था । यह वनों में 
स्वयं उग आता था । मुरारि ने तपस्वियों के आश्रमों में श्यामाक धान्य का 
उल्लेख किया है । कालिदास का कथन है कि तपस्वि-कष्यायें qui को श्यामाक 


खिला कर पालती sa 


. दघत्या शालीनामवर्नातमुदारे सति फले । --मुद्रा० ३-८ । 

. बालरा० ६- ३७ | ३. Ede १४-८५ | 

fago go १७, कपूर० १-१६ , कौमुदी० ५- ८ । 

. बालरा० ६, २७ ! ६. यशस्तिलकचम्पु एक अध्ययन पृ० ६२। 
, अनर्घ० २- २०- २- ७६। =. अष्टाध्यायी ३२-३-४८ पर महामाष्य | 
. नागा० go १६, aafo २-२१, बालभा० १- १९ ! 

. नीवारमुष्टिपचना ग्रृहिणो भवन्ति । =-उत्तर० १- २५। 

. नेवार बलिमाकिरन्ति। --तपस० ३-६। 

उटजद्वारि विरूढं नीवार बॉल विलोकयत: । --अभिज्ञान० Y- २१ | 
१२. नीवाराः शुककोटराभेकमुखभ्रष्टाः्तरूणामघ: । --अभिज्ञान० १- १४ | 
१३. बाजरा० २- १३ I १४. अनघं० २, २२। 

१५. इयामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति 

सोऽयं न पुत्रकः पदवीं मृगस्ते । अञिज्ञाद० ४- १४। 


NN (0 G x ०८ -० vo 


^o ० 
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बनस्पतियों की उपयोगिता २७ 


प्राचीन समय में गेहूँ का प्रयोग मी प्रचलित ura परन्तु rer की अपेक्षा 
यह कम प्रचलित था। संस्कृत रूपकों में तथा अन्य साहित्य में घान्य के प्रयोग का 
ही उल्लेख अधिक है । गेहूँ की अपेक्षा मी जौ का प्रयोग अधिक था । यवागू, यावक 
आदि पक्वान्न यव से बनते थे । यव की बालियों को चन्द्रमा के समान शुभ्र कहा 
गया है।' दालों (शमी घान्यों) के वर्णन भी रूपको में मिलते हैं। माष (उड़द) का 
वर्ण मसी (स्याही) के समान sara होता है ।! 

रूपको में तेलीय बीजों का भी उल्लेख है ।' तिल का उपयोग प्रचुर था । 
ये श्वेत वर्ण के* तथा सूक्ष्म होते हें । तिल उपजाऊ भूमि में ही उत्पन्न होते हैं ।' 
प्राचीन समय में विद्यालयों के चारों ओर की भुमि में तिल बोये जाते थे तथा 
इनको तिल-क्षेत्र कहते थे । सरसों (सर्षप) का मी उल्लेख हुआ है। सरसों के दाने 
अग्नि के समीप रखने से फूट जाते BO तेल का उपयोग प्रचलित था । मोजन में 
तो इसका व्यवहार होता ही था, इससे दीपक* और मशालें मी जलाई जाती थी ।” 

वनस्पतियों के फल, मुल, पुष्प, पत्र आदि का प्रयोग मोजन के निमित्त से 
होता था । ऋृषि-मुनि इसी प्रकार के आहार को पसन्द करते थे ॥* इसके लिये वे 
किसी के आधीन नहीं थे ।' संस्कृत रूपको में अनेक फल-बृक्षों का उल्लेख हुआ है-- 

आमलकी, इडगुदी *, उदुम्बर“, कपित्थ, कदली”, काइमरी”, खर्जूर", 
जम्बीर", जम्बु (जामुन) ', ताली, दाडिम (अनार), नारङ्गी, नारियल, 


१. विट्ट० 3- १० | २. gago go २६। 
३. हनू ० १३- २० । Y. अनघ० २- ७६ । 
५. कूं र० ३- १५। ६. कुल्द० ६- २२। 
७. चण्ड० go १५७॥ =. हनू ० १३- २० | 
९. हनू ० १३- २० ! १०. हनू ० &- २४॥ 


११. कन्दमूलफलाशिनः । कुन्द० qo १५६, नागा० To १९, बालमा० १, १६॥ 
१२. तरुच्छाया तौयं यदपि तपसां योग्यमशनं | 
फलं वा मूलं वा तदपि त पराधीनमिह व: ॥ =-उस्तर० २, १ । 


१३. हनू Jo ६८-७० ! १४. उत्तर० १, १२। 
१५. महा ० ५० २२ । १६, Eo Jo ६८-७०, 
रत्ता० go Xa । 
to. उत्तर० ३-२१ [| १८. हनू ० Jo ६५-७० | 
१६ मालती० ५-१४ I २०, हनू० Jo ६८-७० | 


२१. महा० १-४१ ,बालरा ० ४- 40 । २२, Go ५- ४४ | 
२३. Edo २- २५, बालमा० १० ४७ | २४. हनू ० Jo ६८-७० | 
२५. बालरा० ३-२३ | 
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प्रियाल (प्याल)', बदरी (बेर) बिल्व, बीजपूरक“, मधूक (महुआ)*, faga 
(बड्हल)* आदि i 

वाटिकाओं में आम", कदली (केला), रम्भा", राजरम्मा*, जम्बीर!" 
दाडिम", नारङ्गी, पनस (कटहल), द्राक्षा (अंगुर) आदि वृक्षों और लताओं 
को लगाया जाता था । राजरम्मा अति प्रिय फल था । यह ग्रीष्म में शीतलता 
पहुँचाता है । आम रसीला फल है और शोक से खाया जाता है । द्राक्षा अति प्रिय 
मधुर फल हे ।'* 

फलों को अति पवित्र भोजन द्रव्य माना गया था । अतिथियों के आने पर 
उनके सत्कार के लिये फल प्रस्तुत किये जाते थे।* तपस्वि-जन राजाओं से मेंट 
करने के लिये जाने पर फलों को उपहार में देते थे ।” 

नाटकों में कुछ शाकों और सब्जियों का भी उल्लेख हुआ है। विशिष्ट 
अतिथिथों के आने पर शाक पकाया जाता था। उस समय इसकी सुगन्धि चारों 
ओर फेल जाती थी । शाक के साथ कर्कन्धु (बेर) को भी पकाये जाने का उल्लेख 
है ।“ करेले का उपयोग उल्लिखित है । इसकी बेल होती है तथा यह कड़वा होता 
है i" मूली का उपयोग प्रचलित था ओर इसको कच्चा भी खाया जाता था ।१° 

नाटकों में विविध मसालों के प्रयोग का भी संकेत मिलता है। ये मसाले 
वनस्पतिज ही होते थे। लौंग, इलायची (एला) सौंफ, इमली (तिन्तिडी), हल्दी 
(हरिद्रा), कत्था (खदिर), सुपारी (क्रमुक), प्याल (पलाण्डु) और लहसुन (लशुन) 
का उल्लेख हुआ है । 

लॉग (लवंग) के ऊँचे बृक्षों का दक्षिण भारत के वनों में होने का वर्णन 


१. हनू ० Jo ६८-७० | २. उत्तरर 7, १। 

३. पद्म० 9० १९- चण्ड० go १५७ l 

४. हतनूर Fo ६८-७० | २. बालरा० १, ६३, रत्ना० go ४२ | 
६. महा० ५- ३२ I ७. विद्व० १, ५, सुमद्रा० २, &। 

८. बालरा० १- ६३; रत्ना० go ४२, प्रिय» go ३-। 

€. fago ४- v | १०. मालती० ६, ३१। 

११. वालरा० २, Vo | १२. fago go X? | 

१३. कप र० २- २६। १४. कपु xo ४, ५ | 


१५. कपु र० २-२६। 

१६. फलमिश्रमघंमुपहर | --अभिज्ञान० qo १६३। 

१७. इति फलानि उपहरतः।  अभिज्ञान० qo २१४। 

१८. ककन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीर्यते । --उत्तर० Y- १। 
१९. fao go १०० | २०. आयातिमुलकमदन्‌ । पाद० इलोक ६७ | 
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कवियों ने किया है। इसके पत्तों में मी सुगन्धि होती है । परन्तु वर्तमान समय में 
भारतवर्ष में लोंग का प्रायः आयात ही किया जाता हे । एला (इलायची) को 
उत्पत्ति के स्थान दक्षिण भारत के समुद्रतटवर्ती प्रदेश और मलय पर्वत की भुमिया 
कही गई हें । दक्षिण वनों में सौंफ और इमली (तिण्तिडो) की उपलब्धि का भी 
वर्णन है ।* 

मसाले के प्रयोजन के लिये हल्दी के कन्द का प्रयोग किया जाता है। इसके 
SEX तथा कन्द का रंग पीला कहा गया है । परन्तु ताजी हल्दी काटने पर 
पाण्डुवर्णं होती है । यह सूखने पर पीली हो जाती है। हल्दी को सौन्दर्यं ada भी 
समझा जाता था।' प्याज यद्यपि तामसिक मोजन माना गया था, तथापि इसके 
पाण्डु वर्ण की कवियों ने सराहना को है । लहसन का प्रयोग विलासी जन करते 
थे, यद्यपि इसमें तीव्र गन्ध आती है । यह तामसिक भोजन पदार्थ है । नीम के तेल 
में लहसन को पकाने से मुदे को जलाने की सी गन्ध आती है  कत्ये की रचना 
खदिर नामक वृक्ष के काष्ठ से होती है । सुपारी वृक्षों का फल ही सुपारी है । पान 
के साथ इसका व्यवहार होता है। 

मधुर रस को प्राप्त करने के लिये भुख्य रूप से वनस्पतियाँ ही प्रयुक्त होती 

थीं । इसका मुख्य साधन इक्षु (गन्ना) था । अच्छे इक्षु को gere कहते थे। यह 
हेमन्त में परिपक्व होता है ।” खेतों में ईख की छाया में बेठ कर थाना गाती हुई 
कृषक महिलाओं द्वारा शालि की रक्षा करने का वर्णन कवियों ने किया है ।” गन्ने 
के रस से गुड तथा शर्करा बनाई जाती थी । गुड का प्रयोग काफी प्रचलित था (V 
इसको प्रिय स्वादिष्ट भोजन द्रव्य माना गया था ।? खाण्ड या शर्करा अधिक 
परिष्कृत मधुर द्रव्य था । इससे भोज्य पदार्थ मधुर किये जाते थे ।** खाण्ड से मोदक 
भी बनते थे ।'* खाण्ड के खिलौनों को बनाने का भो वर्णन मिलता है i“ 


१. मालती० १०, ३ । २. TTo Y, ४ | 
३. बालरा० २- २३ | ४. बालरा० १८- VY | 
५. हनू Jo ६८-७० | &.fago २, १७ | 

« Xo ३- १ | 


७ 
^. गाता: पकवपलाण्डुपाण्डुमधुरच्छायाकिरस्तारकाः। --अनर्ध० २-२। 
g. पुराणनिम्बैतलाक्तपरि भ्रूज्यमानरसो नरसगन्धिमिश्चिताधूमै: । 

जा मालती० qo २०३ | 
१०. बालरा० ५, ३४ | 
११. इक्षुच्छायानिषा faa: शालिगोप्यो जगुयेश; । --रघुवंश ४- २० | 
१२. पाद० इलोक ७० | १३. तापस० go ६१ | 
१४. कपू*र० २- २६ I १५. तापस० Jo ६१- रत्ना० go २२ | 
१६. fago go ८० | 
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मधुरता को प्राप्त करने के निमित्त से मधु (शहद) का मी प्रयोग प्रचलित 
था। यह पुष्पों का रस है, जो मधु-मक्षिकाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है । 
सधुपक का यह प्रमुख अंग था। मधु और घृत मिलाने से व्यञ्जन अधिक स्वादिष्ट 
होते हैं ।` मधु किन्हीं अवस्थाओं में हानिप्रद भी हो सकता है । मधु खाने के पश्चात्‌ 
गरम दूध पीने को मन करता है ।' मधुपं के रूप में अतिथियों के लिये विशेष 
रूप से मधु दिया जाता है। ug समांस और मांसरहित दोनों प्रकार का हो 
सकता है i“ 

वनस्पतिज मोजनों के वर्णन में ताम्वूल (पान) को छोड़ना उचित नहीं है। 
यह मुख को शुद्ध तथा सुगन्धित करता है । इसमें कत्था-चूना लगा कर जायकल, 
जावित्री, कस्तूरी, सुपारी, लौंग, कपूर, शीतलचीनी, इलायची आदि पदाथ डाले 
जाते हैं | स्वास्थ्य के लिये इसको उपयोगी माना गया था d 

कत्था, कपूर, सुपारी आदि से लगे पान को वीटिका कहते थे । पत्ति प्रेम से 
इसको पत्नी को खिलाते थे ।* प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को इससे प्रसन्न करते थे ।' 

पान खाने से होठ लाल होते हैं।' शौकीन वीराज्भरनाओं और अन्य 
महिलाओं को यह अति प्रिय था । मालती के साथ नगर देवता का पूजन करने के 
लिये गई वीराङ्गताओं के कपोलमण्डलों में पान भरे हुये थे)“ समृद्ध घरों में पान 
लगाने ओर खिलाते के लिये सुन्दर सेविकायें (ताम्बूलकरङ्कूवाहिनी) नियुक्त 
होती थीं i 
(घ) आयुध-- 

युद्धो मै मी वनस्पतियों का महान्‌ योग था। इनका उपयोग बाहनों का 
निर्माण करने के लिये तो किया ही जाता था, आयुधों के रूप में मी होता MT | 
आयुधों के हत्थे लकड़ी के बनावे जाते थे बाण की डण्डी को बनाने के लिये शर, 
नरकट आदि का प्रयोग होता था । धनुष की डण्डी रचता लचीले दण्ड से, जो प्रायः 
बांस का होता था, की जाती थी । दण्ड का प्रयोग काफी प्रचलित था, जो मजबूत 
बांस का बनाया जाता था । इसके सिरे पर घातु का खोल भी चढ़ा लेते थे । 

युद्ध के स्थानों समीप के बांसों और बृक्षो को उखाड़ कर उनका प्रयोग 


१. उत्तर० go २८५५ । २. पद्म० go ५ | 

३. तदिदं मम लीढमधोरनुपानं तप्तदुःसेन । —fago १- २६। 

४. उत्तर० ge २८५ I ५. सुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान २४- १९-२० ! 
६. हनू ० २- १३। ७. नागा० go १०२ | 

८. चण्ड० १- १५ । ९. मालती० go २६० | 


१०. बालमा० Jo ५० | 
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आयुधों के रूप में करने के वर्णने के किये गये हैँ । राम-रावण युद्ध में वानर सैन्य 
ने इनका प्रचुर प्रयोग किया था ।' वानर सैन्य द्वारा उखाड़े गये कुछ वृक्ष इस 
प्रकार थे--तमाल, सर्ज, हिन्तात, ताल, पाटल, साल, बकुल, सरल, तिनिश, बांस, 
पलाश और पीपल ।' द्रौगदी के स्वयंवर के पश्चात्‌ निराश राजाओं द्वारा अजुन 
पर आक्रमण करने पर भीम ने एक वृक्ष को उखाड़ कर उनको रोक दिया था ।१ 
सुग्रीव ने ताल वृक्षों को उखाड़ कर बालि पर प्रहार किया था l” 

(ङ) चिकित्सा-- 

चिकित्सा के लिये वनस्पतियों के प्रयोग के विज्ञान को आर्यो ने वैदिक युग 
में ही विकसित कर लिया था । विशेष रूप से 'अथर्ववेद' में अनेक वनस्पतियों के 
बिकित्सीय गुणों का वर्णन किया गया है। उत्तरवर्ती आयुवेद साहित्य में बनस्पतियों 
की चिकित्सीय विशेषताओं का विशद वर्णन किया गया है। चिकित्सा के लिये 


ˆ वनस्पतियों का वर्णन करना तथा इनके गुण-दोषों को उद्घाटित करना चिकित्सा 


शास्त्र का विषय है । बहुत व्यापक होने से इसकी विवेचना यहाँ सम्भव नहीं है। 
तथापि वनस्पतियों के अकारादि क्रम से वर्णन में इस विषय का भी स्वल्प संकेत 
कर दिया गया è | 
बुरे प्रभावों से बालकों की रक्षा करने के लिये वनस्पतियों के रक्षा सुत्र 
बनाये जाते थे। कालिदास ने इस प्रयोजन के लिये अपराजिता नाम की औषधि का 
उल्लेख किया है ।* 
शुङ्गार-प्रश।धन-- 
ygn करने के निमित्त प्रसाधन तथा अलङ्कारों के लिये वनस्पतियों का 
प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता था। कला तथा सौन्दय के प्रेमी कवियों ने 
इसका विशद वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इस विषय का विस्तृत वर्णन 
करना अधिक उपयोगी है, अत: इसको एक पृथक्‌ प्रकरण में faafaa किया जा 
रहा है। 


४. शृ गार-प्रसाधन के लिये बनस्पतियों का उपयोग 


प्राचीन काल में भारतीय जन प्रकृति-प्रदत्त शारीरिक सौन्दर्य से ही सन्तुष्ट 
न होकर कृत्रिम उपायों से इसकी वृद्धि के लिये विविध साधनों का प्रयोग करते 
थे । सौन्दर्यं के वर्घन के लिये उपयोगी सामग्रियों पर वे sux धन का व्यय करते 


१. अनर्घे० ६- ४२। २. वालरा पृ० ५२८। 
t. बालभा० १- ८६ | ४, अनर्घं ५- ५२ I 
५. रक्षाकरण्डकमस्य मणिबन्धे, अपराजिता नामोषधिरस्प जातकमंसमये 


भगवता मारीचेन दत्ता। --अभिज्ञान० To ४८४। 
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थे। श्वङ्गार-प्रसाधन के लिये विशेष दासियाँ होती थी । इनको सैरिन्ध्री कहा 
जाता था । प्रसाधन पर केवल महिलाओं का ही अधिकार नहीं था, पुरुष भी 
इसके द्वारा अपने को सुन्दर दिखाने का प्रथास करते थे । बिलासी जन प्रतिदिन 
gI की ओर ध्यान देते थे। शूद्रक ने एक बृद्ध विट के प्रसाधन का इस प्रकार 
वर्णन किया है-- 

“वह विविध प्रकार के लेपन द्रव्य लगाता था । केशों को काला करने के 
लिये खिजाब लगाता था । चिमटी से मूँछों के श्वेत बाल तोड़ देता था और दाढी- 


मूँछ को सफाचट रखता था; 
प्राचीन आर्यो द्वारा जिन श्शुङ्खार-प्रसाधन द्रव्यो का प्रयोग किया जाता 


था, उनको मुख्य रूप से तीन वर्णो में बाँटा जा सकता है~ वनस्पतिज, खनिज 
और प्राणिज । यहाँ वनस्पतिज द्रव्यों द्वारा प्रसाधन करने पर विचार किया जा 
रहा है । 

प्राचीन समय में म्यङ्गार-प्रसाधन के लिये वनस्पतिज ्रव्यों का प्रयोग 
प्राचुये से किया जाता था । वनस्पतियों के कोमल, सुन्दर सुरमित और मनोरम 
किसलयों, पुष्पों तथा फलों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिये होता था। इनमें पुष्पों 
का प्रयोग अधिक होने पर भी किसलय और फल भी अलङ्कार बना लिये जाते 
थे । अलङ्कारौ के अतिरिक्त विविध प्रकार के अनुलेपन, विलेपन भौर वर्णको को 
मी वनस्पतिज पदार्थो से बनाया जाता था । चन्दन, केसर, उशीर, कालेयक आदि 
द्रव्य अनुलेपन आदि के लिये saaga होते थे । बनस्पतियों द्वारा प्राचीन समय में 
yga की विवेचना के लिये निम्न तथ्यों पर विचार करना उचित 
होगा । 
(क) ऋतुओं के अनुकूल बनस्पतियों से श्वुद्धार-प्रसाधन-- 

प्राचीन मनीषियों ने जल-वायु आदि के आधार ५र वर्ष का विभाजन छः 
ऋतुओं में किया था । विभिन्न ऋतुओं में शरीर पर चनस्पतियों का प्रभाव भी 
faa होता है । अतः कवियों ने ऋृतुओं के अनुरूप JI करने का बर्णन किया 
 है। कालिदास आदि कवियों ने अपने काव्यों मे ऋतु क अनुकूल, विश्येष रूप से 

. “ऋृतु-संहार' में ञ्शुङ्गार-प्रसाधच का उल्लेख किया है। संस्कृत नाटककारों ने मी 

इस विषय में रोचक सामग्री प्रदान की है। इसका संक्षिप्त वणंन रोचक ओर 
उपयोगी होगा । 


१. कपू २० go २१५- १- १६। 

२. यः प्रतिदिनमण्डनमात्रव्यापारे सक्तचित: | बारा० qo १५१ । 

३. रागोत्मादितयौवनप्रतितिघिच्छन्नं व्यलीक शिर: | 
सऱ्दंश।पचितोत्तरीष्ठपलितं निमुःण्डगण्डं मुखम्‌ ॥ पद्म इलोक २१ I 
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(i) ग्रीष्म-ऋतु-- 

ग्रीष्म-ऋतु में मीगे वस्त्र, कमलनाल के कंकण, शिरीष के कर्णाभुषण, विच- 
'किल के पुष्पों की माला और शरीर पर चन्दन के प्रलेप का वर्णेन राजशेखर ने 
किया Bat अन्य स्थानों में कहा गया है कि ग्रीष्म-कऋतु में प्रतिदिन प्रचुर जल से 
स्नान करना, कानों में शिरीष पुष्प पहनना, सिर पर पाटल के पुष्पों को माला, 
कण्ठ में मोतियों का हार, कटि में मृणाल की माला, स्तनों पर चन्दन का लेप और 
शरीर पर मंजिष्ठा के तेल की मालिश करना अच्छा लगता है। सिन्धुवार और 
कमल-पुष्वों की माला बाँधी जाती है s युवतियों को शिरीप-पुष्पों का कर्णावतंस 
बनाना अतिप्रिय होता « । कालिदास का कथन है कि ग्रीष्म-ऋतु में दुकूल-वस्त्र, 
स्तनों पर चन्दन, स्नान, चरणों पर लाक्षारस और पुष्पों के शीतल आभुषण प्रिय 
होते हैं ।* महिलायें चन्दन के जल को पंखों पर छिड़क कर हवा करती हैं और स्तनों 
qx हारयष्टि पहनती हैं ।* 

(ii) वर्षा-ऋतु-- 

वर्षा-ऋतु में विविध सुगन्धित तेलों के उपयोग का वर्णन किया गया है। 
इनको विशेष शिल्पियों हारा बनवाया जाता था । स्तनों पर उशीर, चन्दन आदि 
द्रव्यों का लेप किया जाता था । वर्णको को लगाने तथा विशेष पुष्पों की मालाओं 


१. serit: संख्यानं बिसकिसलय: केलिबलयाः, 
शिरीषं रुतंसा विचकिलमयी हाररचना ! 
शुचावेणाक्षीणां मलयजरसाद्राँश्च तलवो, 
बिना मन्त्रं तन्त्रं रतिरमणमृत्युञ्जयविधिः ॥ --कपूं र० Yer! 
२ बालरा० ५-२६ । ३. कर्पूर० ४-७ | 
v. अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि । 
--अभिज्ञान० ४-३ | _ 
y नितम्बबिम्बैः सदुकूलमेखलैः स्ततः सहासाभरणैः सचन्दनैः । 
शिरोरुहैः स्तातकपायवासितैः स्त्रियो निदार्थ शमयन्ति काञिनाम्‌ ॥ 
नितान्तलाक्षारसरागारञ्जितेतितम्बिनीतां चरणैः gÈ 
पदे पदे हंसरुतानुकारिभिः जनस्य चित्तं क्रियते समन्मयम्‌ ॥ 
पयो घराइचन्दनपड्कूच चितास्तुषारगोरायितहारशेखराः । 
नतम्बदेशाशच सहेममेखलाः sgid कस्य मनो न सोत्सुकम्‌ di 
- ऋतुसहार १-४-६ । 
६. सञनन्दनाम्बुव्यजनोद्‌भवातितः सहारयष्टिस्तनमण्डलापंण: । 
— ऋतुसंहार १-८ । 
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घारण करने के भी वर्णन किये गये हैं । इस ऋतु में स्त्रियां सुगन्धित पुष्पों के अवतंस 
पहनती हैं. भोर अजुन की मञ्जरियों' एवं नव विकसित कदम्बों को 'कर्णाभुषणों 
के रूप में प्रयुक्त करती हैं। कदम्ब, केसर और केतकी के पुष्पों की 'तथा बकुल, 
मालती और युथिका की कलियों की 'मालायें सिर पर घारण की जाती हैं। केश- 
पाशों में सुगन्धित पुष्पों की मालायें गूंथी जाती Boa? काले अगर और चन्दन का 
लेप किया जाता है ।" 

(iii) शरद-ऋतु-- 

शरद्‌-ऋृतु विशेष रूप से आह्वादक ऋतु है। वर्षा समाप्त होने पर प्रकृति 
अपने को नये रूप में सजाती है। आकाश निमंल होता है। चारों ओर नये पुष्प 
faafaa होते हैं । अनङ्गहपं ने शरद्‌-ऋतु के योग्य विशेष CDI का उल्लेख किया 
है । इस ऋतु में महिलायें कानों में केतकी के पुष्पों की पंखुड़ियों को और हाथों में 
मृणाल के वलयों को धारण करती हैं । अन्य पुष्पों के साथ नील-कमलों की पंखुड़ियों 
को मिला कर शिरोभूषण बनाये जाते हैं।'° शरद्‌-ऋतु में युवतियाँ काले लम्बे-केशों 
को आगे से घुंघराला करके उनमें नव मालती पुष्पो को गूंथती हैं। वे स्वर्ण कुण्डलों 


१. Wdo go ७७ | 

२. Parada: कुसुम: सुगन्धिमि: । --ऋतुसंहार २-८ । 

३. कर्णान्तरेषु ककु मद्र ममझजरीभि: । --ऋतुसंहार २-२२ | 
४. विकचनवकदम्वे: कर्णपूरं वधूनाम्‌ । --ऋतुसंहार २-२५ । 
५. ATRI २-२१। ६. ऋतु० २-२५ d 

७. पुष्पावतंससुरभीकृतकेशपाशाः । ऋतुसंहार २-२२ । 


८. कालागुएप्रचु रचन्दनर्चाचता ड्रय: । --ऋतुसंहार २-२२ । 


९. शरत्समयोचितं प्रसाघनम्‌ । --तापस० qo २५। 
शरत्समयोचितानि प्रसाधनोपकरणानि मे गृहीत्वा लघु आगच्छ । 
-र्‍तापस० qo ५) 
de. कि कर्ण नवकेतकोदलरुचा शौमा न सम्पादिता 
प्रत्यग्र न मृणालनालवलयं पाणौ समारोपितम्‌ i 
नीलाब्जच्छुदलाड्छितास्सुमनसो नोत्त सिता: कि यथा 
HaT ललितः प्रसाधनविधिदेव्या न सम्पादिता N 
-—तापस० १-१५ | 
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श्यृगार-प्रसाधन के लिये वनस्पतियों का उपग्रोग ३५ 


से सजे कानों में नीलोत्पल को निवेशित करती हैं। स्तनों पर लगाकर हार पहनती 
हैं । श्रोणि प्रदेश पर रशना बांधती हैं तथा पेरों में नूपुर पहनती हैं।' 

(iv) हैमच्त-ऋतु-- 

हेमन्तःक्रतु में महिलायें शरीर पर कालेयक का लेप करती हैं और मुख पर 
विविध पत्र-रचनायें बनाती Ea वे सिर के केशों को कालागुरु का धूप देकर सुखाती 
और सुवासित करती हैं ।' 

(v) शिशिर-ऋतु-- 

शिशिर-ऋतु के योग्य प्रसाधन का उल्लेख राजशेखर ने विशद रूप से किया 
है ।१ इस ऋतु में अति शोत के कारण स्त्रियां फटे होठों पर मदन का लेप करती हैं । 
सुगन्धित तेल लगाकर वेणी बाँधती हैं । मुख पर प्रथुत मात्रा में केसर लगाती हैं । 
इस ऋतु में wer बांधकर उस पर मोतियों की माला लगाना और शरीर पर केसर 
का लेप करना उचित है । कालिदास का कथन है कि शिशिर ऋतु में भारी वस्त्र 
पहनते चाहिये, सुन्दर और कौशेय वस्त्र घारण करने चाहिये तथा केशों को 


१. केशाञ्नितान्तधननीलविकुञ्चिताप्रानापूरयम्ति वनिता नवमालिकाभिः । 
करणेषु च प्रवरकाञ्चनकुङ्मलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥ 
हारै: सचन्दनरसै: स्ततमण्डलाति श्रोणीतट afg रशनाकलापेः १ 
चादास्वुजानि कलवूपुरशेखरेश्च नार्यः प्रहृष्टमनसोऽद्य विभूषयन्ति ॥ 

--ऋतु ० ३-१९-२० १ 

२. गात्राणि कालीयकर्चाचतानि सपत्रलेखानि मुखास्वुजानि । 

'शिरांसि कालागुरुधूपितानि कुर्वन्ति नायेः सुस्तोत्सवाय ॥ 
--ऋतु० ४-५१ 

३. बिम्बोष्ठे aga त ददति मदनं तो गऱ्घतैल।विता 
वेणीविरचयन्ति ददति न तथाऽङ्गेऽपि कूपांसफम्‌ । 
यद्‌ बाला मुखकुङ्कुमेऽपि धते वत्ते शिथिलादराः 
तन्मन्ये शिशिरं विनिजित्य बलात्‌ प्राप्तो वसन्तोत्सवः t 

--क्रपू र० १-१३ । 

४. वालरा ५-२८। 

५. गुरुणि वासांस्यबलाः योवनाः। — go ५-२ | 


६. मनोज्ञकूपांसकपी डितस्तचाः सरगकौशेयकभु८तोरवः । 
+-ऋतु० ५-८ 
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पुष्पों से गूंथना चाहिये। इस ऋतु में पयोधरों को केसर से पिंगल करना 


समुचित है ।? d 
(vi) वसन्त-क्रतु-- 
वसन्त को ऋतुराज कहा गया है । इस ऋतु में वनस्पतियाँ विशेष रूप से 
विकसित होती हैं । भत: बनस्पतियों द्वारा crux भी विशेष रूप से किया जाता है। 
कवियों ने वसन्त-ऋतु के योग्य विशेष श्रृङ्गार का उल्लेख किया है।' युवतियाँ मुक्ता, 
प्रवाल, रत्नजटित रशना, हार और कोमल रेशमी वस्त्र घारण करती है तथा चन्दन का 
लेप लगाती EG! इस समय शिशिर के योग्य वेष का परित्याग करके“ वसन्त के 
योग्य वेष-भूषा प्रयोग में लाई जाती है ।' कालिदास का कहना है कि वसन्त-क्रतु में 
स्तनों पर प्रियङ्गु, कालीयक और कुडकुम-क्रस्तूरी से युक्त चन्दन का अत्रलेपन करना P 
चाहिये ।” लाक्षा के रंग से रञ्जित और कालागुरु से भूषित सुगन्धित हलके वस्त्र 
पहनने चाहियें |" स्तनों पर चन्दन से सिक्त पुष्पों के हार होते E । सिर चम्पक 
पुष्पों से सुवासित होता है ।” केशों में अशोक, नवमल्लिका'' और कुरबक पुष्पों की 
माला गूंथी जाती है । कानों में नव a णिकार पुष्प लटकाये जाते हैँ ।* 
१ निवेशितान्तः कुसुमै: शिरोरुहैनिभुषियन्तीव हिमागम स्त्रियः à 
|: — Ego ५-८ । 
२. पयोवर: कुङ्कुमरागपिञ्जरैः । --ऋतु० ५, € । 
३. पद्म० श्लोक २५। 
। ४ प्रवालमुक्तामणिरशनादुक्रूलपेलवांशुकहारहरिचन्दनादीनां वघंते सोमाग्यम्‌) 
८ —NSWNie qe १२२ । 
५. कपूर० १-१३ । ६. रत्ता० Te १२ I 
७. प्रियङ्गुकालीयकुङकुमाक्त स्तनेषु गौरेषु विलासिनी मि: i पी 
आलिप्यते चन्दनमङ्गनाभिनदालसाभिमृ गना भियुक्तम्‌ ।: 
; — AJER ६-१५ १ 
=. गुरूणि वासांसि fagia qub तनूनि लाक्षारसरञ्जितानि । 
सुगरिधिकालागुरुधूषितानि घत्ते जनः कामभदलसा द्गः ॥ 
ऋतुसंहार ६-१५ । 
&. स्तनेषु हारा: सितचन्दनाद्राः। -- ऋतु० ६, ७। 
उपरिनिहितहारेशचन्दनाद्रो: स्तनान्ते: । --ऋतु० ६-३२ । 
स्तनं सहारं कुसुमेम॑नोहरेः। -- ऋतु० ६, i| $^ 


१०. सुव।सितं चारू शिरश्च चम्पकेः। --ऋतु० ६-३) | 
११. चलेषु नीलेष्वलकेषवशोक पुष्पं च फुल्लं नवमल्लिकायाः । 
१२. नवकुरबकपूर्णः केशपाशो मनोज्ञः । — rJe ६-३३ । 
१३. कर्णेषु योग्यं नवर्काणकारम्‌ । -ऋतु० &-& I 
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आयु गार-प्रसाधन के लिये वनस्पतियों का उपयोग 


(ख) वनस्पतिज द्रव्यो द्वारा प्रसाधन-- 

सौन्दयंवर्धंक साधनों को मूल्य रूप से दो वर्गो में विभक्त किया जा सकता 
हे--प्रसाघन और आभुषण । इन दोनों प्रयोजनों के लित्रे वनस्पतियों का प्रयोग 
प्रचुर रूप में प्रचलित था इनका क्रमशः अवलोक करना उपयोगी होगा । 

प्रसाधनों के अन्तर्गत सौन्दर्यवर्धन के वे उपकरण आते हैं, जो अनुलेपन आदि 
के द्वारा शरीर agi को सुन्दर, सुगन्धित और आकर्षक बनाते हैं । 'कामसुत्र? 
की :४ कलाओं में दशनवसनाङ्गराग कला में अङ्गराग से अभिप्राय प्रसाधन से ही 
है।' नागरक प्रसाधन करके नित्य कार्यों में प्रवृत्त होता हे । दान्त स्वच्छ करना, 
नियत मात्रा में अनुलेपन करना, सुगन्धित घूपों से वस्त्रों को सुगन्धित करना, मालाथ 
धारण करना, अञ्जन लगाना, होठों पर लाली लगाना, दर्पण में मुख देखना और 
पान का जोड़ा लेना उसके नित्य के md थे ।१ 


भारतीय चिकित्सा-शास्त्र में “चरक' और “सुसर तसंहिताओं' में प्रसाधन 
सामग्रियों की उपयोगिता बताई गई है। चन्दन, केसर आदि सुगन्धित द्रव्यो का 
अनुलेपन और पुष्प मालाओं का धारण आयु, सौन्दर्यं और बल को बढ़ाता है । इससे 
सन प्रसन्न होकर दीनता दूर होती है। भरत के नाट्यशास्त्र, में प्रसाधन के विविध 
प्रकारों, अनेक प्रकार की चित्रकारियों ओर ललाट, कपोल, वक्ष आदि को सजाने 
का निर्देश है । आँखों में अञ्जन लगाने और अघर को लाल करने की बात कही 


गई है ।* 


प्रसाधन करने के लिये अन्तःपुरो में विशेष सेविकाय नियुक्त की जाती थीं। 
वे प्रसाधन की सामग्रियों को एक विशेष पेटिका में रखती थीं ।“ वाराणसी के कला- 
भवन संग्रह में एक रेलिंग स्तम्भ पर एक प्रसाधिका उत्कीर्ण को गई है । वह प्रसाधन 
की पेटिका को हाथ में लिये हुये अतिमावपुर्ण मुद्रा में है। 
सामग्री को प्रसाघनक कहा जाता था । इसको उपहार में दिया जा सकता Ur 

संस्कृत रूपकों में अभिव्यक्त प्रसाधन-सम्त्रस्घी तथ्यों के सम्बन्ध में निम्न 
प्रकार से विवेचना करनी योग्य है-- 


, कावसुत्र १-३-१५ | 
- कामसूत्र १-४-५-६ d 


. भरतन!ट्यशास्त्र २१, २८। 
. मरतताट्शास्त्र २१-४०-४१ । 


NA I c Aa) 29 o 


. देवी० go ८६० । 


३७ 


७ 


प्रसाधन की सम्पूणं 


चरकसंहिता--सुत्रस्थान ५-६३ । 


चण्ड० पु० १७॥ ७, सग्रह संख्या १०० । 
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(i) प्रसाधन की प्रक्षियायें-- 
प्राचीन काल में भारतवर्ष में प्रसाधन की अनेक प्रक्रियायें प्रचलित थीं । 
नाटकों से निम्न प्रक्रियाओं का परिज्ञान होता है-- 

स्नात--शरीर की स्वच्छता तथा प्रसाधन के लिये स्तान करना अनिवार्य 
था। स्नान द्वारा शरीर को स्वच्छ करके ही प्रसाधन किया जाना चाहिये । स्नान 
करके रगड़ कर पोंछ देने से शरीर की दुर्गन्धि, अरुचि, भारीपन, तन्द्रा, खुजली और 

अन्य मलिनतायें दूर होती हैं ।' नाट्यकारों ने स्तानगृहों की महती महिमा का वर्णन 

किया है। यहाँ वाराज्नायें स्वर्णे-घटों में जल भर स्वामी को स्नान कराती हैं । 
स्नान के अनन्तर स्नानीय चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। 

अनुलेपन, विलेपन और वर्णक-शरीर को सुन्दर और सुगन्धित करने के 
लिये अनुलेपन आदि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था।' स्वान करके कर्पूर, चन्दन, 
केसर आदि का अनुलेपन प्रचलित था । विलेपन और वर्णक का भी महत्व था । 
इयामिलक ते मट्टिजीभुत के घर faci की परिषद्‌ में चन्दन, बाँटने, वर्ण पोतने और 
विलेपन लगाने का वर्णन किया हे । 

यहाँ अनुलेपन, विलेपन और वर्णक के अन्तर को समझना चाहिये । शुद्ध 
रूप में लगाये लेप अनुलेपन थे । जैसे कि चन्दन, कर्पूर, केसर आदि ! अनेक द्रव्यो 
afma विलेपन कहलाता था। रंगीन पदार्थों, जैसे कस्तूरी आदि का लेप वर्णक 
रहा होगा । नागरक की दिनचर्या में अनुलेपन नित्य saag था, जो कि स्नान के 
पश्चात्‌ किया जाता था।' 

अङ्गराग सुगन्धि तथा सौन्दयंवर्धन के लिये अङ्गराग का प्रयोग होता था । 
चन्दन, कस्तूरी, केसर, कपुर आदि को पीसकर अङ्गराग बनाया जाता था ।' हरि- 
चन्दन का अङ्गराग अति मनोरम था D^ इसको प्रायः वक्ष पर लगाया जाता था d 
इन्द्र द्वारा दुष्यन्त को दी गई पारिजात पुष्पों की माला उसके वृक्ष पर लगे हरि- 
चन्दन से सन गई थी ।* कामिनियाँ शरीर पर अङ्गराग लगाती थीं, जो प्रेमियों के 


१. पद्‌म० go २६। 
२. fao १-११--कोमुदी० ४-२ । ३. पद्म० go २६। 
४. विश्राण्यते चन्दनम्‌, आलिप्यते वर्णकः, विन्यस्यते विलेपनम्‌ । 
-+फाद० To २४२ I 
x. पदुम० go २६ I ६. ऋतुसंहार ६-७-६-१४। 
७. रघुबंश ६-६० । 
s. आामृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा । 
--अभिज्ञान ० ७-२ ॥ 
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रपा से पूँछ जाता होगा ।' 'कामसुत्र के अनुसार तगर, कूट और तालीसपत्र का 
अङ्गराग सोन्दर्यवर्धेक होता है ।' विवाह के अवसर पर नववधू का शरीर अङ्गराग 
से सुशोभित होता हे i? 


सुगन्धि--शरी र, वस्त्र और केशों को सुगन्धित करने के लिये पुष्प और धूप 
का प्रयोग प्रचलित था । चहक के अनुसार सुगन्थियों का प्रयोग आयु और बल को 
बढ़ाता है। उसके लिये शलालु, तगर, तलद, गूगल, उशीर, कपुर, केसर आदि का 
प्रयोग करना चाहिये Q^ नागरक रात्रि के समय पुष्प-मालाओं और सौगन्ध-पुटिका 
(इत्रदान) का प्रयोग करते थे ।* वस्त्र मी सुगन्धित किये जाते थे ।* शौकीन युवक 
पुष्पों से वस्त्रों को सुगन्धित करते थे । चारुदत्त ने कणंपुरक को जो उत्तरीय दिया 
था वह जाती के पुष्पों से सुवासित था ।” इससे उसका यौवन परिलक्षित होता uri 
स्त्रियाँ धूपवास से केशों को सुगन्धित करती थीं ।" 


पत्र-रचना-शरीर की शोमा के लिये नारियाँ अपने अङ्गों पर विविध प्रकार 
की पत्नावलियाँ बनाती थीं। मस्तक, कपोल, भुजा, करतल, करपृष्ठ, स्तत और पैर 
इन पत्रावलियों से सुशोभित होते थे । कपूर, चन्दन, केसर, तमालरस, कस्तूरी आदि 
द्रव्यो का इसके लिये उपयोग होता था । इन पत्रावलियों को quur, पत्रलतिका, 
पत्रक्रिया, पत्रभंगी आदि नाम दिये गये थे । 


कंपोलों पर पत्र-रचना का प्रायः उल्लेख है । शूद्रक ने विविध सामग्रियों से 
सजी उज्जयिनी नगरी की उपमा जम्बुद्वीप रूपी नववधू के गालों पर रचित quur 
सेदी है। बायिकाओं के कपोलों पर पत्ररेखा, पत्रावली”, पंत्रलतिका* पत्रक्रिया* 


१. युवानममिसृत्य तं चिरमनोरथप्राथितं किमस्यमृदिताङ्गरचना तथेवागता i 
--पाद० इलोक ६८॥ 
. कामसूत्र ७-१-४ d 
. अयमङ्ग राग: | मालती go २६९ | 
. चरकसंहिता--सुत्रस्थात ५-६३ । 
« कामसूत्र १-१-४ । ६. उभया० श्लोक ६। 
. जानीहि तावत्‌ किमेष जातीकुसुमवासित: प्रावारकः । 
— मृच्छ० qo १०२। 
८. धूर्ते० श्‍लोक ४० | &. पद्‌म० go € I 
१०. चण्ड० १-१४। ११. कौमुदी? १-१० | 
१२. aien: कणिकाकपोलतलयोरालुप्तपत्रक्रिया । --सुअद्रा० १-१४। 
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४० सस्कृत नाटका में वनस्पतिय 


। “नाट्यशास्त्र' में कपोलों को चित्रित 


आदि बनाने के वर्णन संस्कृत कवियों ने किये हैं 
है “हुर॒विजय काव्य में कपोलों 


करते के लिये तिलक और पत्र-रचना का विधान 
पर पत्रावली बनाने का संकेत किया गया - a 

स्तनों पर भी पत्र-रचनायें बनाई जाती थीं। राक्षस द्वारा पकड़े जाने पर 
घबराई हुई सुभद्रा के पत्रभंग-रचना से अङ्कित पयोधर ऊपर और नीचे हो रहे थे 
तथा उनका आच्छादक वस्त्र नीचे गिर गया था pj स्त्रियों के स्तनों पर अङ्कित मकर 
आदि आकृतियाँ आलिङ्गन करने पर इनके प्रिय के वक्ष पर अजित हो सकती थीं | 
भवभूति ने युवतियों द्वारा वक्ष पर पत्रावली बनाने का उल्लेख किया है ॥ अनेक 
विलासी जन अपनी प्रियाओं के कुचों को पत्र-रचनाओं से सजाते थे ।' 


विशेषक--शरीर के विभिन्न agi पर बनाई जाने वाली पु आदि को 


आकुतियों को विशेषक कहते थे । मयूरसेना के कपोलों पर ngupa विशेषक का. 


उल्लेख किया गया gat विलासमय प्रसङ्गों ये प्रायः पुंछ भी जाते थे । वर्षा के 
जल से ये घुल भी सकते थे ।' 
रोचनाबिन्ु=महिलायें माथे पर रोचना (रोली का टीका) लगाती fa 
इसको तिलक भी कहा गया था । कवियों ते चन्द्रोदय में दिशारूपी वधू के तिलक की 
कल्पना की है । तिलक अनेक agfa के बनाये जाते थे। एक विलासिनी के 
माथे को तिलक से विभूषित दिखाया गया g 
अञ्जन--आँखों में अञ्जन लगाना प्रसाधन का प्रमुख अङ्ग था ॥ 
आँखें सुन्दर, सूक्ष्मदर्शी और मनोरम होती हैं । पलकें घनी हो जाती हैँ। अञ्जन 
लगाने से इष्टि fenut और सुन्दर” होती है । अञ्जन के विना प्रसाधन पूर्ण नहीं 
त न 
१. तिलकः पत्ररचना च भवेद्‌ गण्डविभूषणम्‌ । 
--नाट्यशास्त्र २१-२७ ॥ 


इससे 


२. हरविजय २५-२१ । ३. सुमद्रा० १-१३ |! 

४. हनू० १-२ ॥ पू. मालती० Jo ३२८॥ 
६. हतू ० ६-१। - ७. पाद० Jo २२८। 
८. विखण्डितठिशेषकम्‌ । --पद्म० इलोक २६। 


8. घूत ० go ११३ ! 
१०. मृदितरोचनाबिन्दुकम्‌ | --पद्म० इलोक २६ । 
११. qao go ११३ । 


१२. तिलकावभेदपिऊजरीकृतललाटोहेशेन | --धूते० qo ८५ । 
१३. चण्ड० १-१४। १४. चरकसंहिता--सुत्रस्थान ५-६२ E 
$4. «aro १-१२ I १६. हनू ० १-१४ |. 
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gr s और घवल दृष्टि अञ्जन से ही शोभित होती है।' विलासिनी अभि- 
सारिकायें अञ्जन लगाकर घूमती थीं । कमी-कमी वर्षा के जल की धारा में आँखों 
का अञ्जन फैल सकता था । यह आँसुओं से भी घुल सकता था ।' 

धूप--वस्त्रो और केशों को सुखाने के तथा सुगन्धित करने के लिये घूप का 
प्रयोग व्यवहृत था । इसके लिये कालागुरु आदि सुगन्धित द्रव्यो का प्रयोग होता था । 
विलासिनी युवतियाँ उत्कट mew वाली धूप से अपने केशों को सुखाती थीं ।' 

आसङ्ग--पैरों में लाक्षारस लगाने से पहले स्त्रियाँ अस्तर के खूप में 
एक विशेष सुगन्धित मिट्टी का लेप करती थीं । इस प्रक्रिया को भासङ्ग कहा 
गया था ।* 

नीलीकर्म--केशों को काला करने की प्रक्रिया नीलीकर्म (खिजाब लगाता) 
थी । शौकीन जन नीलीकर्म, स्तान और अनुलेपन द्वारा अपने को युवा दिखाने का 
प्रयत्न करते थे ," ऐसे व्यक्ति को जलघरनीलालेपः कहा गया है । नीलीकमं के लिये 
त्रिफला, गोखरू और लोहचूण प्रयोग करने के लिये कहा aF 

रुचक---होठों को लाल करने के लिये रुचक का' प्रयोग करते थे. । सम्भवतः 
यह पदार्थ लाख से बनाया जाता था । पान के द्वारा भी होंठ लाल किये जा सकते 
थे। शिशिर ऋतु में होठों पर एक विशेष प्रकार की चिकताई (मदन) लगाई 
जाती थी ।* 

ji) प्रसाधन की विशेष सामग्रियां 

प्रचाचन की अनेक सामग्रियों का प्रयोग प्राचीन काल में विदित था। इनमें 
से अधिकांश सामग्रियाँ वनस्पतिज ही थीं। प्रसाधन की प्रक्रियाओं में अनेक सामग्रियों 
का निर्माण वनस्पतियों से ही किया जाता था । प्रसाधन की प्रक्रियाओं में अनेक 
सामग्रियों का उल्लेख आ जाने पर भी इनकी पृथक्‌ रूप से देखना आवश्यक हू । 


१. कीइशी नयनाञ्जनेन विना प्रसाधनलक्ष्मीः। — कपू xe qo ४२। 
२. यस्याः इष्टिस्तरलघवंला कज्जलं तस्य योग्यम्‌ । --कपूं र० २-२३। 
३. go प्र ११३। 

४. मुषितमश्रुजलेतेयना st | --तापस० १-१७। 

५. केशेपूत्कटधूपवाससुरमिषु । —tde इलोक ४० । 

६. पाद० go -२८। 

७. नीलीकमस्ता नानुलेपनपरिस्पन्दतेन। -पद्स० do २६। 

८. धूते० श्लोक २। ९. पद्म० To रे८ | 

१०. परिम्लानावस्थः इवसनपवने रोष्ठरुचक: । —migale २-४। 

११. कर्पूर १-१३। 
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अनुलेपन ब्रब्यों में चन्दन के प्रयोग का वर्णन सबसे अधिक हुआ है । स्नान 
करके सारे शरीर पर चन्दन का लेप करने की परम्परा थी ।' इसको शीतल समझा 
जाता था ।' चन्दनों में हरिचन्दन श्रेष्ठ माना गया था । अर्थशास्त्र के अनुसार शुक 
के से रंग और आम की सी गन्ध वाला यह चन्दन होता हे ।' 

कपूर, केसर, उशीर और कस्तूरी के प्रयोग का विवरण भी अनेक स्थानों 
पर मिलता है । कपूर शीतल है। मालती के सन्ताप को शान्त करने के लिये 
कपूर का प्रयोग किया जाता था ।* ग्रीष्म-ऋतु में नायिकार्यें स्तनी पर कपूर लगाया 
करती थीं ।* कपूर की सुगन्धि से वायुमण्डल भी सुरमित हो जाता है ।* 

केसर को पीसकर पिंगल वर्ण का सुगन्धित प्रलेप त्रनता है। इसका लेपन 
करने से शरीर स्वर्णं के समान चमकता है" । मुखः, pub ओर qu पर केसर का ~= 
लेप करने के वर्णन मिलते हैं। शौकीन लोग केसर का लेप करके राजमार्गो पर 
अपनी प्रेमिकाओं के साथ घूमते थे । उशीर को पीसकर अङ्गराग में मिलाया 
जाता था | इस द्रव्य को शीतल माना गया था। 

कस्तूरी काले रंग का द्रव्य है। यह कस्तूरी नामक मृग की नाभि से प्राप्त 
होता है । यह अति मूल्यवान्‌ था, अतः इसका प्रयोग समृद्ध जन हौं कर सकते थे" | 
कस्तूरी के लेप की सुगन्ध चारों ओर फेल जाती है“ । प्रेमिकायें करतूरी के द्रव से 
प्रेमपत्र भी लिख लेती थीं” । कस्तूरी से मस्तक पर तिलक भी लगाया जाता है । 


. कर्पूर० go ३७, fago ३-१६। 
. विशेष शिशिरचन्दनरसः । --मालती० q^ १६१। 
. अर्थशास्त्र-_अध्यक्षप्रकरण ११ वां अध्याय | 
, हनू० Jo ७० | ५. मालती० go १५१। 
. स्तनतटे कापू रमच्छं रजः | — fago qo ७० | 
. आइचर्यं० ७-५ | 
. घनमुद्वतितमङ्‌'गं कुङ्कुमरसपङकपिञ्जरं तस्था । — FT र० २-१२। 
९. जातं कुङ्कुमपङ्कलीढमहाराष्ट्री गण्डप्रभम्‌ | — TT o १-१६ । 
१०. कौमुदी ० ५-२० I 
११. चरणकुङ्कुमच्छरितकुद्विमा भेदिनी i —Íago २-१२ | 
१२. पाद० पृ० २२४। 
१३. न कस्तूरिका कुग्रामे वने वा विक्रीयते । — Xo qo ३१। 
१४. कस्तूरी सुरभीकृतान्‌ । नध 
१५. एणनामिमसीवर्णशोमिना । 
१६. ede १४-८० l 


EAN (१४ १) 4 ८८२ 


>-अनर्ध० 3-3o | 
—WTXo २-७। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


______ ———————————————————À ————X'Ó/(— ÍT )m—— 0 2-2 — lum — 


NTT TA कपल वेवर धि en and eGangotri vs 


अगर, कालेयक, तमाल, हरिताल, मनः शिला, सिन्द्र आदि द्रव्प रंगीन थे । 
इनके द्वारा शौकीन जन अनेक प्रकार के प्रसाधन बनाते थे । इनमें कालेयक, अगर 
ओर तमाल वनस्पतिज हैं। अगर एक सुगन्धित पदार्थ था। उसका लेप क्षुच्रों और 
कपोलो पर स्त्रियां करती थीं। काला अगर अधिक सुगन्त्रित होता है यह काले रंग 
का काष्ठ था। परन्तु अमरशिह इसको पीला बताते हैं तथा यह दारुहरिद्रा का 
पर्याय कहा गया है! । स्त्रियाँ इसका लेप स्तनों पर करती थीं । आलिङ्गन करने 
पर यह लेप युवकों के वक्ष पर लग जाना स्वाभाविक थार ।? 

तमाल ओर हरिताल से विविध प्रकार की पत्रगचायें बनाई जाती थी । 
मनःशिला के तिलक का वर्णन है । सिन्दूर से कपोल लाल किये जा सकते थे। 
उत्सवों में मदभरी महिलाओं के कपोलों से गिरते हुये सिन्दूर से भूमि लाल हो 
सकती s l 

प्रसाधन में लाल रंग के लिये लाक्षारस का प्रयोग होता था । यह विशेष वृक्ष 
का गोंद है । इस रस (अलक्तक) से महिलायें पैरों को लाल रंगती थीं*। पैरों में 
अलक्तक रस लगाकर युवतियों के घूमने से भुमि लाल हो जाती थी*। कोमल 
चरणों का यह श्वज्भार है, जो कोमल भुमि पर रखे जाते है । प्रणयि-जन अपने 
हाथों से प्रेमिकाओं के चरणों में अलक्तक लगा कर प्रेम का प्रदशन करते थे । 

खटिका “श्वेत पदार्थ है । इसके जल से मुख को गौर करके महिलाये बुरी 
इष्टि बचाने के लिये काला टीका लगा देती थी” । 


१. अथ पीतद्र,कालेयकहरिद्रवः | दावी पञ्चपचा दारुहरिद्रा पर्जनीत्यपि । 
— अमरकोष २-४-१०१। 


२. प्रियजनपरिष्वङ्गसंक्रान्तकालेयक स्तनतटम्‌ । --पद्म० qo 5८ ॥ 
३. पाद० श्लोक १०५ | ४. हन्‌ ० ६-३३ । 
, X. उद्दामप्रमदाकपोलनिपतत्सिन्दरररागारुणेः । 
सँन्दूरीक्रियते जनेन चरणन्यासेः पुरः कुट्टिमम्‌ । --रत्ना० १-११ | 


६. मालती० go १५२, बालरा० To ६२५, 
भाताम्रतामपनयामि विलक्ष एष लाक्षाकृतां चरणयोस्तव देवि मूर्ध्ना d 
--रत्ता० ३-१४ । 


७. नागा» १, ६, तपती० go २४-२५ ! 

c. सालक्तकयुवती चरणन्यासयोग्या वनभुमयः। = yo qo ६६) 
€. पाद० Qo RRE I 

१०. पाण्डुरेण यदि रज्यते मुखं कोमलाडिग खटिकारसेन a 


दीयते यदि पुनः कपोलकज्जलं तदा लमते शशिनो विडम्बनस्‌ ॥ 
— कपूर० ३-३३ ॥ 
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शौकीन लोग विशेष प्रकार के सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग करते थे । सुगन्धित 
स्तानीय चूर्ण को स्तान के पश्चात्‌ शरीर पर छिड़का जाता Wr. 'पादताडितक? 
में सुरमिरजस्‌ (सुगन्धित पराग) का उल्लेख है । 

शिल्पी जन सुगन्धित तेल बनाते थे । सुगन्ध के लिये इनमें पुष्पों को मसल 
कर मिलाया जाता था | विलासिनी महिलायें अङ्गों पर विविध सुगन्यो से afa- 
वासित तेल की मालिश कराती थीं। रसिक जन उन अङ्गों के स्पर्श से अपने को 
धन्य समझते थे" । केशों में सुगन्धित तेल लगा कर उनकी वेणी बनाने का संकेत 
मिलता है । 

प्रसाधन के रूप में स्त्री-पुरुष पान का भी प्रयोग करते थे। शौकीन जन 
विविध श्पुङ्खार करके और पान का बीडा मुख में रखकर सावेजनिक मार्ग में घूमते 
थे५। होठों को लाल करने के लिये युवतियाँ पान खाती थी'। समृद्ध घरों में पानों 
के लिये विशेष दासियाँ (ताम्बुलकरड्कवाहिनी) होती थीं : 

प्रसाधन के रूप में राख (मस्म) का मी उल्लेख है । ब्रह्मचारी और सन्यासी 
इसको लगाते थे । 
(3) अड्‌ंगों का प्रसाधन-- 

प्रसाधन के इस प्रकरण में यह अवलोकन करना उचित होगा कि शरीर के 
किस अङ्ग में किस प्रकार से सजावट की जाती थी । प्रसाधन की प्रक्रियाओं और 
प्रसाघत-द्रव्यो के वर्णनों के अन्तर्गत यद्यपि विविध अङ्गों का उल्लेख आ गया है, 
तथापि प्रत्येक अङ्ग के प्रसाधन का वर्णन व्यवस्थित रूप से करता आवश्यक और 
ज्ञानवधेक है । इस दृष्टि से शरीर को चार विभागमें बांटा जा सकता है--सम्धूर्ण 
शरीर, मुख, वक्ष और पेर । 

सम्पूर्ण शरीर--सम्पूर्ण शरीर को विविध अनुलेपनों, विलेपनों और वर्णको 
से प्रसाधित करने के वर्णन उपलब्ध होते हैं । प्रियङ्गु, लोध्र, चन्दन, मसुर आदि 
द्रव्यों को पीस कर तथा उनको दूध-मलाई में मिला कर उबटन बनाया जाता था | 
कामिनियाँ शरीर पर चन्दन, केसर आदि का अङ्गराग लगाती थीं, शीतलता के 
लिये चन्दन” और कपुर” का लेप होता था । GUEST एर कालागुरु और चन्दन का 


१. कौमुदी ० ४-९ । २. पाइ० श्लोक १४१ | 

3. Wdo go ७७। Y. उभया० go १४१। 

५ गन्धतेलाविला वेणीविरचयलन्ति । >+कपूर० १-११ 
६. पाद० go २२४ I ७. चण्ड १-१५। 

८. fago go २२ ! ९. हनू० १-१०। 
to. fago ३, १६। ११. मालती० go १५१। 
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श्वगार प्रसाधन के लिये वनस्पतियों का उपयोग . ४५ 
लेप करने का भी उल्लेख किया गया है । केसर का लेप करने से शरीर कान्तिमान्‌ 
होता है! । शीत ऋतु में कालेयक का लेप लगाना उष्णता एवं सौन्दर्यवर्धन के लिये 
उपयुक्त समझा गया था? । विभिन्न अङ्गों पर पत्र-रचनाओं के वर्णन भी मिलते हैं । 

सुख--मुख के विभिन्न अवयवों--माथा, कपोल, कान, भाँख, होठ, दान्त 
आदि के प्रसाधन के वर्णन रूपको में उपलब्ध होते EI मुख पर केसर ओर कपुर” 
लगाते थे खटिका के रस से मुख को गौरा किया जाता था ।* 

माथे पर रोचनाविन्दु (रोलीका बिन्दु)” और तिलक" लगाया जाता था । 
तिलक के लिये कस्तूरी का प्रयोग विदित था । माथे पर गोरोचना ओर काजल 
का टीका लगाने का भी संकेत प्राप्त होता है” । 

कपोलों के प्रसाधन का विशेष वर्णन किया गया है । केसर का लेप करने से 
ये टीप्तिशाली होते है । शिशिर ऋतु में यह लेप विशेष रूप से क्रिया जाता था। 
विभिन्न प्रकार की पत्राबलियों का वर्णन पहले किया जा चुका है । 

अञ्जन के बिना आँखों का प्रसाधन अपुर्ण था । होठों के लिये मदन, रुचक 
और लाक्षारस के प्रयोग के वर्णन किये गये हैं। मञ्जिष्ठा! और पान” भी होठ 
लाल करने के साधन थे । इनका विवरण दिया जा चुका है। 

दाम्तों का प्रसाधन करने के भी संकेत प्राप्त होते है“ | दन्तघावन (arata) 
द्वारा दान्तों को स्वच्छ करने की परम्परा बहुत प्राचीन Bop ह्वोतसांग ने लिवा है 
कि भारतीय अपने arai को काला या लाल रंग लेते थे" p “नाट्यशास्त्र, में दान्तों 
को रंगने, मुक्ता के समान श्वेत करने और पद्म के समान लाल करने के 
वर्णन 2" । 


कालिदास ने वसन्त ऋतु में किसी सुन्दर तरुणी की कल्पना करके उसके 


१. कालागुरुप्रचुरचन्दन चचिताङ्ग्यः । --ऋतु० २, २२ 
२. क्पू Xo १-१४। ३. ऋतु० ४-५ । 

Y. बालभा० १-२७। ५. कपू २० २-१२ । 
६, $T Xo ३-३५ I ७. पदम० इलोक २६। 
८. धूते० Jo ८५। ९. हनू ० १४-८० | 
$e. कपूर० 3-33 । ११. कपूःर० १-१६। 
$7. कपू २० १-१३ । १३. बालरा० 3-3Y | 
१४. चण्ड० १-२५ | १५. बालरा० ३-२४ I 


१६. वाटसं-ह्नेनसांग--पृ० १७१ से प्राचीन भारतीय साहित्य की 
सांस्कृतिक भूमिका में उद्ध त । 
१७. भरत--नाद्यशास्त्र २१-२८। 
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मुख को विभिन्न पुष्पों से अलङ्कृत किया है । वसन्त-तरुणी (के लाल होठ रक्त वर्ण 
के अशोक मे शोभित होते हैं । वह श्याम, श्वेत और अरुण वर्ण के कुरबक an से 
मुख पर पत्र-रचना करती है । खिले हुये तिलक के श्वेत पुष्पों का बह 
इवेत तिलक लगाती है और इन पुष्पों के चारों और मंडराते भौरों का वह अञ्जन 


लगाती है । E 
वक्ष--वक्ष के प्रसाधन का उल्लेख पहले कई बार किया जा FTTR | 
विविध gem को पीस कर बनाये गये वर्णकों का वक्ष पर लेप होता था । कपूर, 


कुङ्कुम, कालेयक, चन्दन और हरिचन्दन का लेप करने की परम्परा थी । कालिदास 
ने कुङ्कुम के प्रलेप से सुन्दर faqa वर्ण के स्तनों का वर्णन किया है'। राजशेखर ने 
कपर काः, बिज्जिका ने केसर का और शूद्रक ने कालेक का“ वक्ष पर लेप करने 
का संकेत दिया है । स्तनों पर चन्दन के लेप का बहुधा वर्णन ga इस प्रयोजन के 
लिये हरिचन्दन का अधिक समाद्र रहा था । वसन्त ऋतु में विलासिनी स्त्रिया 
गोर वर्ण के स्तनों पर प्रियङ्गु, कालेयक ओर कुङ्कुम लगा कर कस्तूरी से मिश्रित 


EN 


चन्दन लगाती थी" । स्तनों पर बनाई जाने वाली पत्ररचनाओं का वणन पहले किया 
जा चुका है । 

पैर--पैरों का भी समुचित प्रसाधन होता था। अलक्तक स्स, कुङ्कुम और 
आसंग के पैरों पर लेप करने का वर्णन पहले किया जा चुका है। 

(३) केशों का प्रसाधन-- 

भारतीय समाज में केशों का प्रसाधन करने के लिये वनस्पतियों के विविघ 
अंगों का प्रयोग अति प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। केशों को काला करने के 
लिये त्रिफला, गोखरू और लोहचूर्ण के प्रयोग का उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
कश-पज्जा के विषय में रूपकों में यद्यपि विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं, तथापि यहाँ 


१. रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणे बिम्बाधरालक्तकः 
प्रत्याख्यातविशेषकं कुरबक श्यामावदातारुणम्‌ । 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकेलेग्नद्विरेफाञजनेः 
सावज्ञेव मुखप्रसाघन विधो श्रीमांघवी योषिताम्‌ ।। --मालविका० ३-६! 


२. पयोबरेः कुङ्कुमरागपिञ्जरेः । ऋतुसंहार ५-६ 
३. fago ३-१६ I ४. कौमुदी ० ५-२० | 

५. पद्म” Jo ३८। ६ aaao १-८, Jo १३८। 

७. आश्चर्यः ७-१६ I 

s. प्रियङ्गुकालीयककुङ्कुमाक्त स्तनेषु गौरेषु विलासिनीभिः i 


आलिप्यते चन्दनमङ्गनाभिमेंदालसामिमृ गनाभियुक्तम्‌ ॥ 
--"ge ६-१४ | 
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४ गार प्रसाधन के लिये बनस्पतियों का उपयोग Yo 


केवल वनस्पतिज पदार्थों से किये जाने वाले प्रसाधनो का ही वर्णन किया जा 
रहा है। 

केगों को जूड़े या वेणी के रूप में बाँध कर पुष्प गुथे जाते थे । सुरभित पुष्पों 
से कैशों को सजा कर युवतियाँ प्रिय को आकृष्ट करती थी! | केशों को सुगन्धित 
धूप द्वारा सुवासित भी करते थे' घूपित करने से केश सूख भी जाते थे और उनपें 
सुगन्ध भी व्याप्त हो जाती थी। ऐसे केश आश्यान कहे जाते थे'। सुगन्ध को 
वास कहा गया था. । धूप द्वारा केशों को सुगन्धित करने की प्रक्रिया केश-संस्कार 
कहलाती थी । नायिकायें अटारी पर वातायन के समीप बैठ कर केश संस्कार 
कराती थीं। गवाक्षों से सुगन्धित धूप को निकलते देख कर यह सहज अनुमान किया 
जा सकता था कि कोई नायिका केशसंस्कार करा रही है“ । केशों को घपित करने 
के लिये अगुरु* या कालागुरु" का प्रयोग अधिक प्रचलित था । > 
(ग) वनस्पतिज द्रव्यों हारा अलङ्करण - Š 

प्राचीन काल में भारतीयों द्वारा वनों और वाटिकाओं में उपलब्ध होने 
वाली वनस्पतियों के पुष्पों और पल्लवों का आभुषणों के रूप में प्रयोग प्रचुर किया 
जाता था | कदम्ब", शिरीष, सिन्धुवार*, अशोक”, वासन्ती, कुन्द, कुरबक, AA- 
मञ्जरी" आदि पुष्यों से युवतियाँ अपने को सजाती थी । सिर, कान, ग्रीवा, वक्ष, 
हाथ, पेर, कटि आदि सभी अंगों पर ये आभुषण पहने जाते थे । पुष्पों और पुष्प 
मालाओं के विक्रय के लिये नगरों में विशेष बाजार (पुष्पवीथी) होते थे ।” माला- 
कारों द्वारा पुष्पों और पुष्पाभरणों की दूकानें सजाई जाती थी । कृष्ण ने मथुरा में 
भालाकारों की दुकानों से पुष्प लिये qa" पुष्पों की विशेष समृद्धि के कारण कवियों 
ने पुष्पवीथी की उपमा पुष्पाभरणो से सजी हुई वसन्तवधू से दी है-- 

“विकसित कमल इसका मुख, स्वेत कलियाँ दान्त, नवोत्पल नेत्र, लाल 


१. कुसुमाचितं सुरभिकेशबन्धनम्‌ । --भाइचये ७-१० । 
२. धूर्ते ० श्लोक Yo | 

३. तं धूपाइथाकेशान्तम्‌ । --रघुबंश १७-२२ 
Y. रधुवंश १६-५०। 

५ जालोदृगोणेरूपच्चिलतनुः केशसंस्का रघूर्प: । मेघदूत - पूर्व मेघ--इलोक ३५ 
६. अगुरूसुरमिपामोदितं केशपाशम्‌ | --ऋतु० ५-१२ ! - 

७. शिरासि कालागुहधूपितानि । ऋतु० ४-५ i 

८. कपूँर० ४-७। ६. रत्ना० १-१० | 
१०. पदूम० इलोक २५ । ११. बालरा० ३-४५ | 

१२. पद्म ० go २५। १३. दालच० go ८७। 
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अशोक पुष्प फइकते होठ, गुंजार करते हुये मघुप वार्ता और श्वेत पुष्प गुच्छ स्तन 
है । सिर पर पुष्यामरण सजे हैं । गुंथे हुये पुष्प वस्त्र हे। वह मालाओं की उज्ज्वल 
मेखला पहने D n 2. 
कवियों ने पुष्पामरंणों से सजी हुई युवतियों का मनोरम चित्र अङ्कित 
किया है । ग्रीष्म ऋतु में युवतियाँ कानों में शिरोष, हु पर सिन्दुवार पुष्पों x 
हार, अंगों पर गीला वस्त्र, कटि पर कमलों की मेखला और - हाथों में WU वलय 
पहनती है aè उदयन ने वासवदता से अनुरोध किया था करि वह पुष्पालड्कारों को 
इस प्रकार धारण करे--“कानों में नवक्रेतकी की पंखुड़ी, हाथों में. मूणाल-वलय और 


fax पर नील कमल की पंखुडियों से अनुविद्ध पुष्प s 2 
प्रेयात्‌ में ललित: प्रसाचनविघिदेव्या न सम्पादित:। ।--तापस० १, १५। 
पुष्पाभरण घारण किये कामिनी का शरीर कवियों की इष्टि में वसन्त का 


आगमन हो था । जड में वासन्ती, कुन्द, कुरबक के पुष्प, वेणी के छोर पर अशोक 
का पुष्प, स्तनों पर सिन्दुवार के पुष्यों की माला, करो में आग्र की: नव मञ्जरियाँ 
तथा कोपले ओर मञ्जलि में पुष्पो की सज्जा होती है।' 

प्राचीन समय में युवतियाँ जब सज-घज कर बाहर निकलती थी, तो उनके 
शरीर पर विशेष रूप से पुष्पालंकाकर होते थे । अन्धकार होने पर भी मालाओं की 


सुगन्धि से ही उनकी उपस्थित्ति का बोध हो जाता था s r . 
कालिदास ते युवतियों की सज्जा में वतस्पतियों को विशेष रूप से लिया 


था । शकुन्तला की विदा के समय वनदेवताओं ने शाखारूपी हाथों से रेशमी वस्त्र, 


— — 


१. पद्‌मोत्फुल्लश्री मद्वक्त्रासितकुसुममुकु लदशना नवोत्पलमेखला । 
रक्ताशोकप्रस्पन्दोष्टीभ्रमररुतमधुरकथिता वरस्तबकस्तनी । 
पुष्वापीडालङ्काराढ्या प्रथितशुभकुसुमवसना प्रगुज्ज्वलमेखला 
पुष्पन्यस्तं नारीरूपं वहति खलु कुसुमविपणिवेसन्तकुटुम्बिनी ॥ 

--पद्म्‌ऽ इलोक २० । 

२. लीलोत्तंसः शिरीष स्तनपरिसरे सिन्धुवारार्णा हारा: 
अंग आद्र वस्त्रं रमणप्रणयिनी मेखलोत्पलँः । 
gata: कन्दल्योतेवबिसतलया कामवेयो मनोज्ञः 
तापातङ्कक्ष माणां मघुसमये गते एष वेपोऽब्लानाम्‌ ।- कपूर ४-७ । 

३. कि कर्णे नवकेतकीदलरुचा शोमा ने सम्पादिता 
प्रत्यग्र न मृंणाननालबलयं पाणो समारोपितम्‌ । 
नीलान्जच्छदलाञ्छितास्सुमतसौ नोतसिता कि यथा 
प्रेयान्‌ में ललितः प्रसाघनविधिदेव्या न सम्पतिः | तापस० १-१५। 

Y. पद्म० इंलोके २५ । न 

४. त्वां सूचयिष्यति माल्यसमुदवोःयं गन्धः ।--मृच्छ० १-३४ | 
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लाक्षारस और सभी प्रकार के आभूषण भेंट किये थे।' अलकापुरी का कल्पवृक्ष 
युवतियों के लिये सुन्दर वस्त्र, Wu, किसलय, पुष्पाभुषण और लाक्षारस प्रदान 
करता था । अलकापुरी की सुम्दरियाँ रात्रि में अभिसार के समय मन्दार के पुष्प 
केशो में पिरोती थीं और कानों में स्वर्ण-पंखुड़ियां arum करती थी ।जब वे तीव्र 
गति से चलती थीं तो ये पुष्प मार्गों पर बिखर जाते थे ।* वहाँ की aqa हाथ में 
नील कमल, केशों में कुन्द-पुष्प, जूड़े में नव कुरबक, कानों में शिरीप और सीमन्त में 
केदम्ब-पुष्प का प्रयोग करती थीं। वे लोध्र के पराग से अपने मुख को गोरा करती 
थी । शिव को प्रसन्न करने के लिये पार्वती नाना प्रकार के पुष्पाभरणों से सज कर 
गई थो ।* gs 

कालिदास ने विभिन्‍न ऋतुओं में भिन्न प्रकार के पुष्पामरणों की शोभा का 
वर्णन किया है। इनमें वर्षा, शरद और वसन्त अधिक आकर्षक है । वर्षा ऋतु में 


C 


१. क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणां मांगल्यमाविष्कृतं 
निष्ठयूतश्चरणोपभोगसुलमो लाक्षारस: केनचित 4 
अन्येभ्यो वनदेवताकरललै रापर्वमागोत्थित- `` 
दैत्ताच्यामरणानि तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्रिभि: ॥--अभिज्ञान० ४-५ à 
२, वासर्चित्रं मधु नयनथोविश्रमादेशदक्षं पृष्पोद्‌भेदं सह किसलयं भू षणानां 
विकल्पान्‌ । 
लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्यामेकः सूते सकलमबलामण्डनं 
PFA: ।--मेघदुत उत्तरमेघ १२ । 
३. गत्युत्कम्पादलकपेतितैयेंत्र मन्दारपुष्प: 


“४. हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुवि द्ध 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डतामानने श्री: । 
चूडापाशे नवकुरबक चारु कणे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ | मेघदूत उत्तरनेध २ । 
शर. अशोकनि भेत्सितपद्मरागमाकृष्टहेमद् तिकणिकारम्‌ | 
मुक्ताकलापीकृतसिन्धुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥ 
आवजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो चसाना तरुणाकेबिम्बम्‌ । 
'पर्याप्तपुष्पस्तबकावनप्रा सञ्चारिणी पल्लविनी लतेव । 
स्रस्तां नितम्बादवत्तम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाञ्च्ीम्‌ । 
स्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौर्वीद्वितोयामिव कामु कस्य ॥ 
— कुमारसम्भव ३, ५३-५५ I 
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नवयुवतियाँ कदम्ब, केतकी की मालायें सिर पर घारण करती है।' [ल 3 

बकुल लौर यूथिका की कलियों को मालाओं में पिरो लेती Ea अर्जुन इक्ष की 

मञ्जरियो और नव कदम्ब पुष्पों को कान का आभूषण बनाती है । शरद्‌ ऋतु 

में सुन्दर युवतियाँ घने काले केशों में नवमालती पुष्प भर लेती और कानों के 

स्वर्ण कुण्डलों में नीलोत्पल पिरो लेती है वसन्त ऋतु में वे कानों में काण कार, 4 

केशों में अशोक तथा शरीर पर नवमल्लिका पुष्पों को घारण करती है ।' | 
भालोच्य़ रूपको में विभिन्न अंगों को पुष्पामरणों से सजाने के विशद ada 

उपलब्ध होते है। इनका निरूपण निम्नप्रकार से क्रिया जा सकता हैं -- 

(i) सिर के पष्पाभरण-- : i 
सिर और केशों को सजाने के लिये विविध प्रकार के पुष्पों का प्रयोग किया 

जाता था ॥? सिर पर मालायें रखी जाती थी । कवियों ने: पुष्पों के आमरणों से 

केशों के सुरभित रहने का प्रायः वर्णन किया है । तेज चलने” अथवा अधिक परि- 

श्रम करने quU ये मालायें ढीली होकर बिखर सकती थी । 


१. माला; कदम्बनवकेसरकेतकीमिरायोजिताः शिरत बिश्रात योषितोऽद्य i 


जा Ese C 
२. शिरसि बकुलमालां मालतीमिः समेतां विकसितलवपुष्पेयूं थिकाकुडमलेइच 
—"ge २-२५ । 
३. कर्णान्तरेषु ककुभद्रुममञज रीमिरिच्छानुकूलरकितानवतंप्तकाइच । 
l --ऋतु० २-२१॥ 
४. विकचनवकदम्बैः कर्णपूरं वधूनां रचयति जलदोत्रः कान्तवत्काल एषः । 
--त्रतु> २-२५। E 


१्‌,केशान्तितान्तघनतीलविकुञ्चिताश्रान्‌ आपूरयन्ति वनिता नवमालतीमिः: । 
कर्णेषु च प्रवरकाऊवनकुण्डलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति n 
—3:ge ३-१३ । 
६. कर्णेषु योग्यं नवकणिकारं चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम्‌ । 
` पुष्पं च फुल्लं नवमल्लिकायाः प्रयान्ति कान्ति प्रमद।जनानाम्‌ । 
"णानेंध्ठु० ६-६ 
७. केशेषु कुपुमाढपेषु । मृच्छ १ । केशेषु कुधुमन्यासे: । चारु० १-२१। 
निवेशितान्तः कुसुमं: शिरोरुहैः ।--ऋतु० ५-= । 
८. खजमपि शिरसि ` अमिज्ञान० ७-२४। 
8. पुष्पावतं ससुरमीकृतकेशपाशा: ।--ऋतु ० २, २२। 
१०. विस्रस्तकेशग्रजः ।---बालच० ४-१ | | 
११. शिथिलबन्धोद्वान्तकुसुमेन केशान्तेन ।--अभिज्ञान० go ४२० | | 
आश्चर्यं ० ७-१ । 


MOON DAR SN VN 6 त CR Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्यूगार प्रसाधन व वनस्पंतियों का उपयोग Xt 


महिलायें श्वेत पुष्पों मेंनील कमलो की पंखुड़ियाँ मिला कर सिर पर 


चारण करती थी ।' वे केशपाशों को कुरबक के नव पुष्पों से सुन्दर ढंग से सजाती 
थी È वनों में युवतियाँ वन्य लताओ ओर पुष्पों से केशों का श्युद्लार करती थी ।' 
केशों में मल्लिका के पुष्प WD जाते थे । कुरटक*, अशोक' और अन्य पुष्पों? के हार 
शिरोभुषण के रूप में रखे जाते थे । केशों को बाँध कर उनमे" ओर वेणी में पुष्पों 
को गूंथने का वर्णन किया गया है।सिर को चम्पक पुष्पों से सूवासित किया 
जाता था ।”? 

सिर के पुष्पामरणों में दो का महत्वपूर्ण उल्लेख है-शैखरक ओर पुध्पातीड। 


E 


झैखरक को पुरुष भी घारण करते थे QU पुष्पापीड पुष्पों का बड़ा आभूषण था ।९ 


इसको वर्तमान समय में गजरा कहा जा सकता है । पुष्पों की दुकानें इस आभूषण 


से भरी रहती sra? 

केशों के मध्य सीमन्त की शोभा होती थी । इसमें महिलायें पुष्प लगाती 
थी । इसके लिये कदम्ब का पुष्प अधिक लोकप्रिय था । 
(ii) कर्ण के पुष्पा भरण-- 

पुष्पों और नव किसलयों द्वारा कानों को विभूषित करने का प्रचुर वर्णन 
प्राप्त होता हैं । पुष्पित कर्णामरण को अवतंस या उतंस भी कहा गया है qeq रचित 
aig और कर्णोत्पल” का भी उल्लेख हुआ हे । कानों को सजाने के लिये अनेक 
प्रकार के पुष्पों का उययोग किया जाता था । कमल ओर केतकी की पंखुड्याँ 


१. तापस० १, १५। 

२. नवकुरबकपूर्ण: केशपाशो मनोक्ष: ।--क्रातु० ६-३५ । 
3. azao ४--४ | 
Y. 
e 


आश्चयं० go १३८। ५. पाद० go १६5 I 
रत्ना० १-१० | ७. बालभा० १-२७१ 
८. रत्ना १-१६ | &. बालमा० १-५५ I 
१०. सुवासितं चारुशिरश्व चम्पकः ।--ऋतु० ६-३ । 
११. नागा० ३-२ | १२. पद्म० इलोक १७। 


१३. पद्‌म० शलोक २० | 

१४. सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ । । -उत्तरसेघ-२ । 
१५. आइचय ० १, ८। 

१६, पद्‌म० श्लोक १७ पाद० श्लोक १२३ । 


१७. धूते ० Jo ७८। 
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कानों में पहनी जाती थी ।' कदम्बपुषप भी इस प्रयोजन के लिये लोकप्रिय 
था ओर यह नीचे गालों तक लटकता था ।' काणकार को मी कानो में सजाने योग्य 
माना गया था ।* 

कर्णाभुषण में शिरीष का अधिक उल्लेख मिलता है । ग्रीष्म ऋतु में प्रम दाये 
इस पुष्प्‌ कों. कानों में लटका लेती थी ।' इसके क्रेसर नीचे गालों को स्पर्श करते 
है।* वसन्त ऋतु में आम्र मञ्जारियाँ भी कर्णाभूषण के निमित्त पसन्द की जाती 
थी ।' वर्षा ऋतु में अजुन वृक्ष की मञ्जरियाँ कानों में पहनी जाती थी a 

नव किसलयों को कर्णाभूषण बनाने का वर्णन बहुधा किया गया है। मालविका 
ने अशोक वृक्ष पर पाद का प्रहार करने से पहले अशोक के नव पल्लवों के गुच्छे को 
कानों में पहना था + सीता का पालतू हरिण शावक उसके कानों से लवली के किस- 
` लय को खींचा करता था ।' ग्राम्य युवतियों द्वारा घान्य की मञ्जरियों को कानों में 
पहने जाने के वर्णन भी किये गये हैं ।” 
(ii) ग्रीवा और वक्ष के आभूषण-- 

ग्रीवा ओर वक्ष के पुष्पाभरणों का उल्लेख कवियों ने बहुघा किया है। जन 
सामान्य पुष्पों की मालायें पहनते थे और इनको उपहार में भी देते थे । विवाह के 
समय वधू को फूलों की मालायें पहनाई जाती थी ।*९ गुवतियाँ जब ग्रीवा में मालायें 
धारण करती हैं, तो वे स्तनों तक लटक कर उनको सुशोभित करती है 0 स्तनों पर 


लगा चन्दन भी उनको afaa कर सकता है। वनों में जाने पर नगरों की युवतियाँ 


१. तापस० १, १५ । 

२. श्रवणान्तविलम्बिना कदम्बेन । —मृच्छ० ५- ३५। 

३. कणेंषु योग्यं नवर्काणकारम्‌ । ऋतुः ६, ६। 

४. अवतंयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि ।--अभिज्चान० १- ४ | 
५. कर्णशिरीषरोधि वदने ।--१, ३5 । अभिज्ञान 


कृतं न कर्णापितबन्धनं wu शिरीष मागण्डविलम्बिकेसरम्‌ । 
 जअभिज्ञान ० ६- १८ 
६. चूतप्रसवः अवतंसयितव्यः । >सालविका० qo ७० | 
७. ऋतुसंहार २, २१ । i 
c. अद्योकपललवशावलस्बी पल्लवगुच्छुक:, अवतंसथ एनम्‌ । 
-—मालविका० qo ७२ | 


&. लवलीपल्लवः कर्णमूलात्‌ । >5उत्तर० ३-१५ | 
१०. कोमुदी ' १-३। ११. मालती० To ६६ । १२. मालती Jo २६९ I 
१३. स्तनं सहारं कुसुमैमनोहरै: । --ऋतु० ६-३॥ 
१४. हारे; सचन्दनरसैः स्तनमण्डलानि i +-ऋतु० ३-२० | 
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भी अन्य वन्य पुष्पों की मालायें पहन लेती थीं । दुष्यन्त की अंगरक्षिकाओं यवनियों 
ने इसी प्रकार को मालायें पहनी हुई थीं | मृणाल के सूत्रों की मालाये युवतियों के 
स्तनों के मध्य भाग की शोभा को बढ़ाती थीं ।' 

पुरुष भी अपने चन्दन से चित वक्ष पर माला धारण करते धे। इन्द्र ने 
मन्दार पुष्पों की माला जब दुष्यन्त को दी तो वह उसके वक्ष पर लगे चन्दन से 
अंकित हो गई थी or > 

पुष्पमालाओं को गूँथने का भी बहुत रिवाज था। पुरुष और स्त्रियां दोनों 
ही इनको गूंथा करते थे । मालती के दशंन की प्रतीक्षा में कामदेवायतन में बैठा हुआ 
माघव बहुत समय तक बकुल के पुष्पों की माला गुथता रहा था। उसने इसको 
मालती के लिये उपहार के रूप में दिया था ।“ मगध के अम्त.पुर में वासवदत्ता को 
बुष्पमाला गु'थते हुये दिखाया गया है । देवता मी पुष्पमालाओं को गुथना पसन्द 
करते oa 

मालायें भनेक पुष्पों की बनाई जाती थीं । कुन्द, बकुल, जाती आदि पुष्पों 
की मालायें बनाने के उल्लेख हैं 4 राजाओं को स्वर्ण कमलो को मालाय बहुत पसन्द 
थी ।" वक्ष पर सिन्दुवार पुष्पों की मालायें अति सुन्दर लगती थीं । 

माला बनाने वाले मालाकार इनको बना कर बाजारों में बेचते थे । कृष्ण ने 
मथरा में एक मालाकार की दुकान से मालायें ली थी ।” विशेष अवसरों पर ये 
मालायें खूब बिकती थीं । मांग अधिक होने पर ये महंगी भी हो जाती थीं । 

मालाओं फे सौन्दर्यं का कवियों ने रोचक वर्णन किया है । मरकत मणि से 
युक्त मुक्तामाला की उपमा भ्रमरों से आविष्ट मालतीमाला से दी गई है । विशेष 
अवसरों पर युवक और युवतियां सुगन्धित मालाओं को ग्रीवा में घारण करते थे। 


१. वनपुष्पमालाघारिणीमिः । --अभिज्ञान० qo १८७। 
२. न वा शरञ्चन्द्रमरीचिकोमलं मृणालसूत्रं रचितं स्तनास्त रे । 
--अभिज्ञान० ६-१८ । 


, आमृष्टवक्षो हरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा । 


AY 


--अभिज्ञान० ७-२। 
४. कपू र० go ७। ५. मालती० go ६६ I 
६. इदं बहुशो गुम्फितव्यं मह्य च पद्मावत्यं च । — स्वप्न de Ex 
७. अनघ० ६-४६ I ८. अनघ० To २६५ I 
8. पद्म० शलोक २५, कपू र०४ -७ | 
१०. बालच० Jo २७ | ११. बालरा० १००७ । 
१२. कपू र० ३-२ I $3. मुद्रा Jo ६० l 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chen did enam queqfaat 


सन्ताप की शान्ति के लिये मृणाल-हार मी पहने जाते थे।' राजशेखर का कथन है 
कि फूलों की मालायें प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं फबती । बाल कटवा देने वाली युवतीः 
इससे सुशोभित नहीं होती ।' 
(iv) हाथों के पुष्पाभरण-- 

हाथो में मुख्य रूप से मुणालवलय पहने जाने का वर्णन हैं। युवतियां वतन्त 
ऋतु मै मृणालवलय बना कर हाथों में पहनती थीं ।' ताजे मृणाल-वलय। को शरद्‌ 
ऋतु में भी पहनने का वर्णन है । इनको शृङ्गार का अनिवाय अंग माना गय" I 
इनका उपयोग सन्ताप को शान्त करने वाला माना जाता था ।' विरहजव्य सन्तापः 
को शान्त करने के लिये शकुन्तला ने बिस का आभरण घारण किया था। 

सौन्दर्य की धुद्धि के लिये युवतियां हाथों में कमल-पुष्पों को लेती थीं । उदयन 
ने सागरिका के हाथों में लाल कमल देखा था (^ अलकापुरी की युवतियां लालकमल 
हाथों में लेती थीं ।* युवतियों के हाथ कमलो से सुशोभित होते है ।” पुष्पों से भरी' 
युवतियों की अञ्जलि अति आकर्षक और मनोहारी प्रतीत होती g 
(v) कटि के आभुषण-- 

कवियों ने कटिप्रदेश पर पुष्पालंकार पहनने का वर्णन किया है। ग्रीष्म में 
युवतियों द्वारा कटि पर उत्पलों कौ' ओर मृणाल की मेखला को घारण करने के 
संकेत मिलते हैं। पार्वती केसर-पुष्पों की काञ्ची पहने थी । नितम्वों से बार-बार 
सरकती इसको वह हाथों से सम्माल लेती थी । यह मानों कामदेव की दूसरी 
मौर्वी थी ।** 


१. परिच्युतस्तव्कुचकुम्ममध्यात्‌कि शोषमायासि मृणालहार à 


--रत्ना० २-१५ 
२. कपू र० go ३६। 3.fage २-१६। 
४. प्रत्यग्र न मृणालत्तालवलयं पाणौ समारोपितस्‌। ---तापस० १- R 
V. S Xo ४-७ | 
६. मृणालैः वलयानि रचयित्वा'। --रत्ना० qo Ys p 
७. हस्ताद्‌ भ्रष्टमिदं विसामरणम्‌ i --अभिज्ञान० 3-33 । 
5. लीलावधूतपद्मा कथयन्ती' पक्षपातमधिकं न: ।: — रत्वा० २-६ | 
8. हस्ते लीलाकमलम्‌ । “--मैघदूत-उत्तरमेघ २६.१ 
E d करकमलमनोज्ञाःः। — Hgo ३-२३. 
११. पद्म० श्लोक २५। 
१२. रमणप्रणयिनी मेखलोत्पर्लः। — ++कर्पू xe ४-७ |, ` 


१३. बालरा> ५-२६ । १४. कुमारसम्मव ३-५४ l 
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५. वनस्पतियो का सानवोकरण 


भारतीय मनीषियों ने प्रकृति की सुरम्य गोदी में, वनों में, पव॑तों में, नदियों 
की घाटियों में और वाटिकाओं मे उगने, बढ़ते और विकसित-पुष्पित होने वाली 
चनस्पतियों में मानव भावनाओं तथा रूप का दर्शन किया था सम्मवतः उन्होंने यह 
अनुभव किया था कि वनस्पतियों में मी प्राण हे तथा इनमें मानवों के समान अनु- 
भूति होती है । यही कारण है कि प्राचीन साहित्य में तरुणियों के स्पशं से वनस्पतियों 
के विकसित होने की कल्पनायें की गई थीं। वनस्पतियों के प्रति सहृदय जनों का 
अत्यधिक स्नेह और आदर रहा है तथा उनके प्रति मातृमाव, आतूमाव, पुत्रमाव आदि 
की कल्पना की गई है । शुङगारवादी कवियों ने अभिव्यक्त किया है कि किन्ही 
विशिष्ट वनस्पतियों में काम-मावना को उद्दीप्त करने-की अद्भुत क्षमता है और वे 
मानों कामदेव के बाण Ea कवियों ने वनस्पतियों के विभिन्न अङ्गों में. मानव-सोग्दर्य 
का भी अवलोकन किया था । इसी कारण red] में मातव-सौन्दर्य के निखारने के 
लिये वनस्पत्तियों को उपमान बनाया गया है। इस भूमिका के परिप्रेक्ष्य में निम्न 

थ्यो पर विचार करना उपयोगी होगा-- 

(क) तरुणियों के स्पशे से वनस्पतियो का पुष्पित होता à 

(ख) बनस्पतियों द्वारा मानव में काम-मावना को उत्पन्त करना । 

(ग) दनस्पतियों तथा मानव की भावनाओं का साम्य । 

(घ) वनस्पतियों के प्रति मातृभाव आदि की कल्पना । 

(ङ) मानव शरीर में वनस्पतियों के समान कान्ति । 

(च) वनस्पतियों का मातव-शरीर (समग्र) से साम्य । 

(छ) वतस्पतियों के विभिन्न agi का मानव के विभिन्न agi से साम्य । 
(क) तरुणियों के स्पर्श से वनस्पतियों का पुष्पित होना 

संस्कृत नाटककारों ने प्राचीन परम्पराओं और काव्य-सत्य को स्वीकार 
करते हुये यह कल्पना की है कि कतिपय बतस्पतियों में ,तरुणियों के सस्पर्श से पुष्प 
खिलते हैं । प्राचीन संस्कृत नाटकों में चार प्रमुख वतस्पतियों (बुक्षो) का इस सम्बन्ध 
में उल्लेख है--कुरबक, बकुल, अशोक ओर तिलक p WIND ने इन वनस्पतियों 
के सम्मिलित रूप से और अलग-अलग करके तरुणी-स्पश द्वारा YIUWT हान की 
रोचक वर्णन किय है । gai की इस अभिलाषा को alga नाम दिया गया है । कवियों 
की मान्यता है कि ये वृक्ष रमणियों के सौन्दर्य के प्रभाव से विकसित होते है। 


आधुनिक बनस्पति-विज्ञान न मी सिद्ध किया है कि वतस्पतियों में संवेदना होती हे । 


वे मधुर संगीत ओर मधुर स्पश स प्रफुल्लित हाते 


१. तरवोर्शप रूपरेखारहस्यच विकसन्ति i कपू र० qo १४५। 
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कालिदास, हर्ष, अनङ्गहर्ष, राजशेखर आदि कवियों ने अपने रूफकों में 
अशोक, बकुल, तिलक ओर कुरबक के दोहद को विशेष रूप से अभिव्यक्त ,किया हैं। 
कालिदास ने अशोक के दोहद को पूरा करने का अति मनोरम चित्रण किया है! 
जिस प्रकार पुरुष में यौवन का प्रादुर्भाव होते पर किसी युवती नारी से | प्रणय करने 
की भावता उत्पन्न होती है, और उसका उपभोग करने की क्षमता है, उसी प्रकार की 
कामना अशोक वृक्ष में भी उत्पन्न होती है ।' 

कालिदास ने वर्णन किया है कि अशोक युवतियों के वाम पाद के प्रहार से 
कुसुमित होता है । यदि क्षीण कटि युवती के 'नूपर का शब्द करते कोमल चरण के 
स्पश से मी अशोक कुसुमित न हो, तो उसका रसिक कामियों के समान दोहद की 
अभिलाषा करना व्यर्थ ही है ।२ युवती के चरण-प्रहार का स्पश प्राप्त किय बिना 
अशोक में पुष्पों का आविर्भाव सम्भव नहीं है । इसी तथ्य की कल्पना करके कुमार 
वन में अशोक को पुष्पित देख कर पुरुरवा का निश्‍चय होता है कि यह वृक्ष निश्चय 
रूप से उवंशी के विषय में जानता होगा ag पुष्पित है तथा इस पर पुष्पों का 
आविर्भाव उवंशी के पादप्रहार से ही हुआ Bor भलकापुरी की यक्षिणी के भवन में 
अशोक वृक्ष है । वहां बकुल का zer भी है । पुष्पित होने के लिये इनमें से एक अशोक 
को तो उस यक्षिणी के वाम पाद के प्रहार की अभिलाषा है भौर दूसरा बकुल वृक्ष 
उसके मुख की मदिरा को चाहता है। 

हर्ष ने अपनी कृतियों में अशोक ओर बकुल के दोहद का संकेत दिया है । 
वसन्त ऋतु का मनोरम आविर्भाव हो गया है । युवतियों ने बकुल के मूल में अपने 
gai से मदिरा उडेल दी है । इससे बकुल वृक्ष पुष्पों से भर गया है। ZA से पुष्पों 


१. उपारूढरागः उपभोगक्षमः पुरतस्ते aid +-मालविका० Wo ७२ b 


२. अनेन तनुमध्यया मुखरनूपुराराविणा नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन सम्भावितः । 


अशोक यदि सद्य एव कुसुमेने सम्पत्स्यते वृथा वहसि दोहदं ललितकामि- 
साधारणम्‌ ।, 
—मालविक्का० ३-८! 
३. रक्ताशोक कृशोदरी. क्व नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं 
नो इष्टेति मुधैव चालयसि किं वातावधूतं शिरः । 
उत्कण्ठाघटमानषट्पदघटासङ्घटटदष्टच्छदः 
तत्पादाहतिमन्तरेण मवतः पुष्पोद्भमोऽयं कुतः ॥ --विक्रम० ३-६२ P 
४. रकताशोकशचलकिसलयः केस रइ्चात्र कान्तः 
प्रत्यासन्नौः कु रबकवृते्माधवी मण्डपस्य । 
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
कांक्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहदछद्मनास्या: ॥ --मेघदूत-उत्तरमेघ १८६ 
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के झड़ने से यह मदिरा भी सुगन्धित हो गई है। अशोक वृक्ष पर पाद-प्रहार करने 
से युवतियों के नूपुर मधुर ध्वनि कर रहे हैं, जिनकी ताल के साथ भौरे गुनगुना 
रहे हैं।' 

अनङ्गृहर्षं ने कुरबक, बकुल और अशोक के दोहद का वर्णन किया है । कुरवक 
वृक्ष युवती के प्रगाढ आलिंगन की, बकुल वृक्ष उसके मुख के आसव से सिञ्चन की 
और रक्ताशोक उसके चरणप्रहार की कामना करता e 


अशोक आदि के दोहद के सम्बन्ध में राजशेखर ने विस्तृत विवरण दिया है à 
वसन्त ऋतु का शुभ आगमन हुआ है । महारानी ते कपूरमञ्जरी को आदेश दिया 
है कि कुरबक, तिलक और अशोक वृक्षों को दोहद प्रदान करे, क्योंकि ये वृक्ष युवतियों 
के आलिंगन, दर्शन और चरणप्रहार से पुष्पित होते हैं ।* कुम्म के समान स्थूल स्तनों 
वली wu रमञ्जरी ने कुरबक वृक्ष का आलिंगन किया और वह वक्ष तुरन्त ही पुष्पों से 
मर गया तथा उस पर 'म्रमर मंडराने लगे ।* mq रमञ्जरी के आलिंगन से विकसित 
कुरबक फे ये पुष्प मानों कामदेव के बाण थे ।* तदनन्तर कपु'रमञ्जरी ने तिलक वृक्ष 
पर कटाक्ष डाला । इससे वह वृक्ष इस प्रकार मञ्जरियों से भर गया, मानों उसको 
रोमाञ्च हो गया हो।* इसके बाद कपूरमञ्जरी ने नूपुर को बजाने वाले चरण से 


१. मूले गण्डूष सेकासव इव बकुलेर्वास्यते पुष्प वृष्ट्या 
मध्वाताम्रे तरुण्या मुखशशिनि चिराच्चम्पकान्यद्य भान्ति । 
आकर्ण्याशोकपादाहृतिषु चरणतां निर्भरं नूपुराणां 


झङ्कारस्यानुर्गीत रनुरणनमिवारभ्यते मूङ्गसार्थेः । --रत्ना० १-१८॥ 
२. कुरबकतरुर्गाढाशलेषं मुखासवतालनं 
बकुलविटफी रक्ताशोकस्तया चरणाहतिम्‌ n --तापस० २-२३ | 


३. कुरबकतिलकाशोका आलिगनदशंनाग्रचरणहता: । 

विकसन्ति कामिनीनां तत्तेषां देहि दोहदकम्‌ ॥ —RmQXo २-४१ ॥ 
४. नवकुरबकः कुम्मस्तन्या रमसविरचितेन मिभरालिङ्गनेन । 

तथा कुसुमसमृद्धि लम्भितः सुन्दर्या यथा म्रमरकुलानां तत्र याचा प्रवत्ता ॥ 

-ण्कपू र० २-४४ | 

५. वालोऽपि कुरबकतरुस्तरुण्या गाढमुपगूढः | 

सहसेति कुसुमनिकरं मदनशरमिव समुद्गिरति ॥ --कर्प र० २-४५ d 
६. नेत्रयोस्तिलकद्रुमे पतिता घाटी मृगाक्ष्या यदि । 

तत्स मञ्जरीगुञजदन्तुरशिरा रोमाञ्चित इव स्थिता i 
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अशोक वक्ष पर ज्योंही विलास के साथ प्रहार किया, उस वृक्ष के समी शिखरों पर 
सुन्दर देखने योग्य पुष्पों के pà वमकने लगे ।' 
(ख) वनस्पतियों द्वारा मानव में काम-भावना उत्पन्न करना-- र 

संस्कृत कवियों ने कुछ वनस्पतियों के सम्बन्ध में यह कल्पना की थी कि वे 
मनुष्यों की भावनाओं पर, विशेष रूप से शुङ्गार की भावन) ओं पर विशेष प्रभाव 
डालते हैं । संयोग की अवस्थाओं में यदि वे मिलन के आनन्द में वृद्धि करते हैं तो 
विरह की अवस्था में वियोग-जन्य पीड़ा को बढा कर हृदय को झुलस देते हैं । कल्पन 
की गई थी कि ये वनस्पतियां कामदेव के बाण हैं, जो तरुणी-तरुणियों के हृदय पर 
प्रबल आघात करते हैं । संस्कृत साहित्य में कामदेव के बाणों के लिये पञ्च वृक्षों का 
विशेष नाम लिया गया है । अरविन्द, अशोक, चूत (आम्र), नवमत्लिका और 
नीलोत्पल पुष्पों को कामदेव का बाण माना गया है । इन पाचों में मी आम्र सबसे 
अधिक प्रभावशाली है । वसन्त ऋतु का उद्गम होते ही युवतियां आम्र की मञ्जरियों 
को तोड़ कर कामदेव का पूजन किया करती थीं, क्योंकि यह कामदेव का सबसे 
अधिक शक्तिशाली बाण है ।' 
| कवियों ने आम्र और अशोक को कामदेव का विशेष अस्त्र माना था । 
| कामदेव के लिये कहा गया कि विकसित आम्र के अंकुर ही उसके तीक्ष्ण वाण हैं ।' 
वह विरही जनों के लिये विशेष रूप से त्रासदायी हैं। दुष्यन्त को जब शकुन्तला 
स्मृति उपलब्ध हुई, उसी समय वसन्त का आगमन हुआ और कामदेव ने विकसित 
आम की मञ्जरी रूप बाण को धनुष पर चढ़ा लिया , 

वनस्पतियों द्वारा विरही जनों की पीड़ा की अभिबृद्धि का वर्णन अनेक कवियों 
ते किया है । इस araca में महाकवि श्रीहषं के वर्णन अधिक रोचक हैं। अशोक के 


१. अशोकतरुताडनं रणितनूपृरेणाङिघ्रणा 

कृतं मृगलाञ्छनच्छविमुख्या हेलोल्लासम्‌ हेलोल्लासम्‌ 

शिखासु सकलास्वपि स्तबकमण्डनाडम्बर 

स्थितं च गगनाङ्गनं जननिरीक्षणीयं क्षणम्‌ ।। --कंपू र० २-४७ | 
२. चूतकलिकां ग्रहीत्वा कामदेवारचनं करोमि>- 

त्वमसि मया चूताङ्कुर सकामाय गृहीतघनुषे । 

पथिकजनयुत्रतिलक्ष्यः पञच।म्यिकः शरो सव ॥ --अभिज्ञान ० ६-२ I 
३. प्रफुल्लचूताङ्कुर, तीक्ष्णसायक | ऋतु ० ६-१ d 
| Y. मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मन: । 
| मनसिजेनसखे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशितः । अभिज्ञान? ६-१। 
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पल्लव मानों कामदेव के जलते हुये अस्त्रो का समूह हैं ।' केतकी के पत्ते अपने आरे 
के सरश किनारों से वियोगियो के हृदयरूपी लकड़ियों को चीर देते EC पलाश मानों 
M वियोगियों के यकृत को खाकर अपने नाम को (फलं वियोगिनां मांसमइ्नाति इति 
पलाशः) सार्थक करता BU आम्र का पुष्पित ZA भ्रमरों द्वारा मानों हु कार करता 
हुआ पवन से हिलती हुई कलियों à वियोगियों को झिड़कता है।* चम्पा के इवेत 
पुष्पों पर 48 हुये काले भ्रमर वियोगियों की मृत्यु के सुचक घूमकेतु हैं ।“ पाटला के 
युष्पों का गुच्छा मानों कामदेव का तूणीर है ;* 
(ग) वनस्पतियों और मानव की भावनाओं का साम्य-- 


संस्कृत नाटक्रकारो ने मानव भावनाओं, विशेषत: श्युज्भार की भावनाओं को 
> वबनस्पतियों में प्रदर्शित करने के माध्यम से उनक्री तथा मानव की भावनाओं कोः 


तादात्म्यता को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है । युवतियों के हृदय पुष्पों के 


समान कोमल होते हुँ ।” विशेष रूप से अशोक के । कवियों ने युवती कच्या के मन 
को इसी प्रकार कोमल और संवेदनशील कहा है, जो अपने स्थान से उखड़ जाने पर्‌ 
कभी सुखी नहीं रहती ।' 


e 


३. स्मराधंचन्द्रे षुनिभे क्रशीयसां स्फुटे पलाशश्थ्वजुर्षा पलाशनातू । 


४. रसालप्ताल: समइश्यतामुना स्फुरद्द्रिरेफा रवरोषहुङ्कृतिः । 


१. अशोकमर्थान्वितनामताशया गता छरण्यं ग्रहशोचितोऽब्वगान्‌ । 


अमन्यतावन्तभिवैष पल्लवे: प्रतीष्टकामज्वलदस्त्रजालकम्‌ । | 
नेषधीयचरितम्‌ १-१०१ k | 


२. स्फुटं च पत्रैः करपत्रमुतिभिः वियोगिहछारुणि दारुणायते । 


नंषध० १-८० b 


स दृन्तमालोकत खण्डमन्वितं वियोगिहृत्खण्डिनि कालखण्डजम्‌ । 
ggo १-८४॥ 


समीरलोलैमु कु लैत्रियोगिने जनाय दित्सक्षिक तजनामयम्‌ । 
नेषघ० १-८९ 


५. अलिम्रजा कुड्मलमुच्चशेखरं निपीय चाम्पेयमघीरया इशा d 


स छूमकेलु' विपदे वियोगिनामुदीतमाशङ्कितकानशङ्कत । नषध० १-९९ ४ 


६. स्मरेषुघीकृत्य घिया भिथान्छया w पाटलायाः: स्तबक प्रकम्पितः । 


नषध० १-६५ à 


७. कुसुमकोमलम्‌ हृदयम्‌ । विक्रम» tc 
क. मालती० To £Y | 
९. मलयतरून्मुलिता चन्दनलतेव । अभिज्ञान qo २१६ | i 
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&o संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
संस्कृत कवि स्त्री-पुरुष मिलन में warez के मिलन की कल्पना प्रायः करते 
रहे हैं। मानव-समाज में कोमल शुड्गार की भावना से भरी हुई युवती का काम- 
भावना से सम्भृत युवक से मिलना इसी प्रकार है, जैसे कि कोई कोमल लता किसी 
सबल वृक्ष का आश्रय लेती है। यह प्रणयी-प्रणयिनी और पति-पत्नी के मिलन का 
ही रूप है । जिस प्रकार चढते यौवन वाली युवती को अबल शक्तिशाली पुरुष ही 
arma सकता है, उसी प्रकार पल्लवित अतिमुक्तलता फो सम्मालना सबल भाग्न 
वृक्ष का ही सामर्थ्यं है !' यह भतिमुक्तलता (वनज्योत्स्ता) अब नव पुष्परूपी यौवन 
से भरपुर है तथा आम उसका उपमोग करने में सक्षम है । योग्य वृक्ष से वन- 
ज्योत्स्ना लता का मिलन ऐसा ही है, जैसे युवती द्वारा योग्य वर पाना D कालिदास 
ने वर्णन किया है कि अग्निमित्र द्वारा मालविका को स्वीकार करना ऐसा ही है, जैसे 
कि आम्र वृक्ष द्वारा अतिमुक्तलता को सहारा देना D ताम्बूल लता द्वारा सुपारी वृक्ष 
का आश्रय लेने में राजशेखर ने प्रणयी-प्रणयिनी के मिलन की कल्पना की है।' 
कवियों ने aaga मिलन में aiu भाव की कल्पना भी की है । 
कालिदास का कथन है कि लता वधू है और वृक्ष वर हैं । लताओं के किसलय ओष्ठ 
हैं । पुष्पस्तबक स्तन हैं । शाखायें भुजायें हैं और उनसे दक्ष आलिङ्गन प्राप्त करते 
हैं ।* उपवनों में कन्याये लता को उगा कर वृक्ष के साथ बाँधती हुई उनमें प्रणयी- 
प्रणयिनी भाव की कल्पना किया करती थीं । कण्व के तपोवन में तापस कन्याओ ने 
नवमालिका का नाम वनज्योत्स्ता रख कर उसको सहकार वृक्ष की स्वयंवरवधू के 
रूप में देखा था १ बिज्जिका ने आम्र वृक्ष के आश्रय से बढ़ते वाली माधवी लता को 


१. कः सहकारमन्तरेण भतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते । 
अभिज्ञान To २३६ | 
२. नवकुसुमयोवा वनज्योत्स्ता स्निग्धपल्लवतयोपभोगक्षमः सहकारः । 
अभिज्ञान० yo १५७ । 
३. यथा वनज्योत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवमहमप्यात्मनोऽ- 
नुरूपं वरं लभेयमिति i अभिज्ञान० पृ० १५७। 
४. परिग्रहाण सखे सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि i 
मालविक7० ४-१३ | 
y. विद्ध ४११ । 
६. पर्याप्तपुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुरत्प्रवालौष्ठमनोहराम्यः । 
लतावधूभ्यस्त रवोऽप्यवायुः विनप्रशाखाभुजबन्धनानि । 
कुमारसम्भव 3-38 | 
७. स्वयवरवघू सहकारस्य कृतनामधेवा वनज्योत्स्ना । अभिज्ञान? qo १३३ | 
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वनस्पतियों का मानवीकरण ६१ 


उसकी प्रणयिनी के रूप में कल्पित किया था । शकुन्तला को अपने पति के साथ 
॥ संगत देख कर कण्व ने उसी प्रकार निश्चिन्तता का अनुभव किया, जैसे कि नव- 
मालिका को आम्र के साथ संगत देख कर gar s 
É वृक्षों में पुरुष माव तथा लताओं मे कामिनी भाव के दर्शन सदा ही होते 
है । शकुन्तला एक लता ही है। जब वह बकुल के सहारे खड़ी होती है तो यह वृक्ष 
लता से सनाथ प्रतीत होता है।' कोमल वनस्पतियाँ प्रकृति में प्रणयिनी की भूमिका 
अदा करती हैं । भ्रमरों द्वारा पुष्पों के रस का पान उसी प्रकार किया जाता है, जैसे 
किसी प्रणयी द्वारा प्रणयिनी के अधर का पान किया जाता है । कमल और कुमुद 
में नारी माव की कल्पना करके कवियों ने इनको कमलिनी ओर कुमुदिनी माना, 
जिनके प्रेमी क्रमशः सूये और चन्द्र हैं । कमलिनी सूर्य के स्पर्शं से ही विकसित होती 
है । और कुमुदिनी के विकसित होते के लिये चन्द्र की किरणों के स्पर्श का होना 
अनिवार्य है ।* 

धं स्त्री-पुरुषों के मिलन में उन तला-वृक्षो के मिलन भाव की कल्पना है, 
जो कटु तथा कठोर होते हैं । इस भाव को प्रदर्शित करने के लिये कवियों ने म!नव- 
समाज में धूत वेश्याओं को और end विटों को लिया । वनस्पतियों में क्रोञ्च, पटोल 
करेला (कारवल्ली) लताओं को तथा खरिद, fara बृक्षों को छांटा गया । धूर्तं वेश्या 
और qd विट का मिलन ऐसा ही है, जपते कि क्रोञ्च लता का खदिर से, पटोल 
लता का निम्ब से” और कारवेल्ली लता का निम्ब के आश्रय से बढ़ना है । 

वनस्पतियों में उन मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति की गई है, जो सुख- 


१. कोमुदी० 3-3 । 
है. २. संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थं भर्तारमात्मसब्शं सुकृतेगतासि । | 
चूतेत संश्रितवती नवमालिकेयं तस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः । | 
अभिज्ञान० ४-१३ । 
३. अपरिक्षतकोमलस्य यावत्‌ कुसुमस्येव नवस्यपट्पदेन । 
अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गह्यते रसोऽस्य । 
अभिज्ञान ३-२१। 
४. अनर्घे० १-१, १-४, १-५, चण्ड० १-१६। 
| ५. निशावसाने नलिनीव पङ्कजम्‌ । विक्रम० १-६ | 
A ६. हनू ० २-४, मुद्रा० २-७ 


अन्तरहिते शशिनि सेव कुमुद्वती मे इष्टिं न नन्दयति संस्मरणीयञ्ञोभा । 
अभिज्ञान? ४-३ | 
७. पाद० इलोक ११६ । ८, fago go १४० | 
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दुःख और संयोग-वियोग की घटनाओं से मानव में, विशेष रूप से नारी में होती c + 
दीघे शोक युवतियों के शरीर को क्षाम और ग्लपित करता है । शरद्‌ ऋतु की घूप [ 
| भी इसी प्रकार केतकी के कोमल पत्तों को क्षाम और ग्लपित करती है OG विरहा- 
| चस्था में असीम दुःख के कारण युवतियों की देहयष्टि अति gda होकर मी अति 
रमणीय प्रतीत होती है । यह इसी प्रकार है, जैसे कि प्रियंग और श्यामा लता में 
है ।' प्रियजन के विदा होने पर नारियों के समान लतायें भी अश्रु बहाती हैं। 
शकुन्तला द्वारा आश्रम से पति गृह की ओर प्रस्थान करने पर आश्रम की लताओं ने 
पाण्डु पत्रों के माध्यम से मानों आंसुओं को गिराना ही प्रारम्म कर दिया था Ü 
कवियों ने वनस्पतियों में वात्सल्य भाव की भी कल्पना की है । तपोवन में 
क्रीडा करने वाली कन्याऔं को ये वनस्पतियाँ अति स्नेह करती हैं। इनके पतिगुह । 
जाने पर नानाविध उपहार देकर वे अपने को धन्य मानती हैं । शकुन्तला की विदा | 
के समय वन्य वनस्पतियों ने उसको रेशमी जोड़ा, लाक्षारस तथा विविध आभूषण । 
मेट किये mt | 
महिल!'ओं के भय की भावता को कवियों ने कोमल वनस्पतियों में अभिव्यक्त 
किया है । शकार से पीछा की जाती हुई वमन्तसेना उसी प्रकार काँप रही थी, 
जिस प्रकार कोई छोटा कदली का पौधा कांपता हैं ।“ 
$प्रय के स्पर्श से युवक तथा युवती में रोमांच का हो जाना स्वाभाविक है । कवियों 
ने इस संवेदना का वनस्पतियों में अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। इस हेतु कदम्ब 
अक्ष कवियों को अति प्रिय प्रतीत हुआ था । वसन्तसेना का आलिंगन करके चारुदत्त 
का शरीर रोमाञ्चित होकर मानों कदम्ब का पुष्प बन गया था ।* शुङ्गार की 
लज्जा से सुशोभित रोमांचित युवतियों का मुख कदम्ब पुष्प के समान होता है ' उन L 
पर यह रोमाञ्व उपी प्रकार होता है, जैसे कि कदम्ब पुष्प पर केसर खड़े होते हैं ।* 


१. ग्लपपति परिपाण्डु क्षाममस्या: शरीरम्‌ । 
शरदिज इव धर्म: केतकीगर्भपत्रम्‌ । उत्तर० ३-५। 

२. प्रियङ्गुषयामाङ्गप्रकृतिरपि चापण्डु मधुर 

वपुः क्षामं क्षामं वहति रमणीयं च मवति । मालती० 3-8 d 

. अपसृतपाण्ड्पत्रा मुञ्चन्त्यश्रुणीव लताः । अभिज्ञान ४-१२। 
अमिज्ञान० ४-५। 
, बालकदलीव विकम्पमाना । --मृच्छ० १-२० । 

, संस्पश्ेगोमाञ्चितजातरागं कदम्बपुष्पत्वमुपेति गात्रम्‌ । 

PA -—मूच्छ० ५-४७॥ 
, fago २-१ । 
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- राम के स्पशं से सीता का शरीर भी कदम्ब की विकसित कली के समान रोमाञ्चित 
हो गया था ।' श्रीह ने एक पद्य में अवार के कांटों को रोमाञ्च के समान बताया 
है, जो प्रिय की स्मृति मात्र से उत्पन्न होते हैं । 

वनस्पतियों के प्रति न केवल कोमल श्युङ्गारिक माव ही अभिव्यक्त किये गये 
हैं, अपितु उन# कवियों ने साधु जनों के उत्तम गुणों की भी कल्पना की है। ae 
के नव किसलय साधु जनों के गुण रूप हैं । शाखायें विनम्र भाव हैं । मूल विशवासरूप 
है और पुष्प उनके कमनीय आकर्षक उपादान हैं । इन पर जो फल लगते हैं, वही 
उनका श्रेष्ठ धन है। जिस प्रकार वृक्षों का आश्रय लेने वाले पक्षी इन फलों को 
खाकर संतृप्त होते हैं, उसी प्रकार साधु जनों के घन का उपभोग उनके आश्रित जनों 
| को प्राप्त होता है C 
| बुरे तथा अच्छे कार्यो के प्रति वनस्पतियों में प्रतिक्रिया होती है। इस मात्र 
| को कालिदास ने प्रकट किया है । यदि राजा कोई बुरा काम करते हैं तोड़ उनके 
| राज्य में वनस्पतियों की वृद्धि रुक जाती हे ।* 
(घ) वनस्पतियों के प्रति मातृभाव आदि को कल्पना-- 

मानव-समाज के प्रति वनस्पतियों की उपयोगिता एवं कल्याणकारिता को 
लक्ष्य करके कवियों ने इनके प्रति विभिन्न आत्मीय सम्बन्धों का भाव भी परिलक्षित 
किया था । इन वनस्पतियों के प्रति श्रातृभाव, भगिनीभाव, पुत्रभाव, पुत्रीमाव, 
मातृभाव, gena आदि की कल्पनायें संस्कृत कवियों ने की हैं। इससे प्रतीत होता है 
कि भारतीय समाज में वनस्पतियों के प्रति मानवीय भावनाओं का तादात्म्य 
कितना था । 

उपवनों में वनस्पतियों की देखभाल करने वाली कन्याये वृक्षो के प्रति सगे 
भाई का मा स्नेह करती थीं । वे वुक्षोंका सिञ्चन केवल गुरुजनों के आदेश का पालन 
करने के लिये ही नहीं करती थीं, परन्तु उनके प्रति स्नेह के कारण यह कायं करती 


१. सस्वेदरोमाञ्चितकम्पिताद्गी जाता प्रियस्पर्शधुखेन वत्सा । 
मरुन्नवाम्मः परिघूतसिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव । 
-5उत्तर० ३-४७ | 
२. वियोगिनी मेक्षत दाडिमीमसो प्रियस्मृतेः स्पष्टमुदीतकण्टकाम्‌ । 
--नेषध० १-८३ | 
३. गुणप्रवालं विनयप्रशाखं विश्रम्ममुलं महनीयपुष्पम्‌ i 
तं साधुवृक्ष स्वगुणैः फल।ढ्यं सुहृद्विहङ्गाः सुखमाश्रयन्ति । 
->मृच्छ ४-३२। 
Y. प्रधवो ममापचरितेविष्टम्मितो वीरुघाम्‌। --अभिज्ञान? ५-९ । 
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थीं। शकुन्तला कहती है कि gui के सींचने को वह केवल पिता के आदेशमात्र से ही 
नहीं करती, किन्तु सोदर स्नेह इसमें मुख्य हेतु है । इनके सिञ्चन को भूलने का 
अर्थं है, अपने को भी भूल जाना OU 

वृक्षों के प्रति यदि शकुन्तला का सगे भाई का सा स्नेह है तो लताओं को 


वह अपनी भगिनी समझती हे । आश्रम से विदा होते समय वह अपनी वनज्योत्स्ना 
नाम की भगिनी का आलिंगन किये विना केसे जा सकती है । क्योंकि वह अब उससे 


बहुत दूर जा रही है।* वन्य वनस्पतियों द्वारा अनुमति मिलने पर ही वह पति के 
घर को जा सकती है d वनज्योत्स्ना के प्रति शकुन्तला के इस भाव को सभी जानते 
हें ॥ विदा के समय वन्य लतायें मी पवन से हिलते पह्लवरूपी अंगुलियों से उसको 
अपने समीप बुलाती हैं ।* इस स्नेह के कारण ही शकुन्तला बुक्षों और लताओं को 
जल पिला कर स्वयं जल पीती थी और शृङ्गार की प्रेमी होते हुये भी उनके 
किसलयों को तोड़ती नहीं थी । उनके प्रथम पुष्प आने पर वह उत्सव का आयोजन 
फ़रती थी ।* 

कवियों ने वनस्पतियों में मातृभाव की भी कल्पन। की है । आमलकी को 
चात्री नाम इसीलिये दिया गया था, क्योंकि वह पालन करने वाली धात्री के समान 
मानव समाज का कल्याण करता है C वाटिकाओं में खड़े हुये gen में गुरु-शिष्य 


१. न केवलं तातनियोग एव, अस्ति मे सोदरस्नेह एतेषु । 
--अभिज्ञान० qo ३०३ |! 


२- तदाऽऽत्मानमपि विस्मरिष्यामि । — अभिज्ञान qo १५७ | 
३. वनज्योत्स्ने चूतसंगतापि प्रत्यालिङ्ग मां शाखाबाहुमि:। अद्य प्रभृति 
दुरवतिनी ते भविष्यामि। --अभिज्ञान० Wo १५० 


४. अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः । 
“-अभिज्ञान ० ४-१०। 
४. शकुन्तला>-तात ! लताभगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये | 
काश्यप:--अवैमि ते तस्यां सोदयंस्नेहम्‌ । --अभिज्ञान० qo ३०३ | 
६. वातेरितपल्लवांगुलिभिः । --अभिज्चान० To १५४। 
७. पातु न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञयताम्‌। --अभिज्ञान० ४-६ 
८, कथं त घात्रीमतिमात्रनामितेः स वन्दमानानमिनन्दतिशम तान्‌ d 
--नेषध० १-९८ । 
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भाव की भी कल्पना हुई है । ये वृक्ष अपने शाखारूपी करों में फलों ओर पुष्पों को 
लेकर बृद्ध महषियों से अतिथियों का सत्कार करने की शिक्षा लेते हैं ।' 
संस्कृत कवियों ने वनस्पतियों में मित्र, पुत्र और पुत्री भावों की भी. कल्पनायें 


की हैं । मालविका द्वारा अशोक वृक्ष पर पाद प्रहार करने पर विदूषक उससे कहता 
है कि क्या तुम्हारे लिये यह उचित है कि तुम हमारे आदरणीय राजा के प्रिय मित्र 
इस अशोक वृक्ष पर बाये पैर से पाद का प्रहार करो ।' देवदारु वृक्ष को कालिदास 
ने स्वयं शिव और पावती के पुत्र के रूप में कल्पित किया था, जिसको पार्वती स्वर्ण 
घटों में जल भर कर उसी प्रकार सींचा करती थीं, जैसे कि वे घटख्पी स्तनों से 
स्कन्द को दूध पिलाती dpa] उपवन की लताओं से ऋषिगण अपनी पुत्री के समान 
स्नेह करते थे । नवमालिका लता कण्व की पुत्री ही थी । जिस प्रकार शकुन्तला द्वारा 
'प॒ति का आश्रय पा लेते पर वे निश्चिन्त हुये थे, उसी प्रकार नवमालिका द्वारा आम 
का आश्रय लेते पर भी हुये थे ।* 

भास भी ge को पुत्रों के तुल्य स्नेह करने का उपदेश देते हैं । राम और 
सीता जब जनस्थान में रहते थे तो geb को पुत्रों के समान मान कर स्नेह से बढ़ाते 
थे ।* इन वृक्षों को बड़ा होता देख कर वे बहुत प्रसन्न हुये थे ।* कण्व को अपने आश्रम 
के वक्ष सन्तान से मी अधिक प्रिय W^ 

qum ने वर्णन किया है कि सहृदय भावूक जनों के हृदय में वनस्पतियों के 
प्रति अति कोमल वात्सल्य माव होतः है भौर वे कुसुमित्त वनस्पतियों से पुष्पा का 
भी तोड़ना अनुचित समझते हैं । चारुदत्त इप्तीप्रकार का भावुक नायक हे, जो 


१. फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे बयोऽतिपातोद्गतवातवेपिते । 
feud: समाघाय महषिवार्घकाद्‌ वने तदातिथ्यमशिक्षि शाखिभिः । 
--नेषध १-७७१ 
२. युक्त नाम अत्रभवतः प्रियवयस्योऽयमशोको वामपादेन ताडयितुम्‌ । 
| — afam qo ७४३ 
| ३. अमु पुरः पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौ वृषधध्वजेन | 
यो हेमकुम्भस्तननिः सृतानां स्कन्दस्य घातुः पयसां रसशः d 
¬ र्घुबंश २,१६१ 


४. भभिज्ञान० ४-१३ 4 
. अप्यत्र झायन्ते पुत्रकृतकाः वृक्षाः १ -ध्रतिभा० Wo १७२। 
, प्रतिमा० ge १७३ I 
, त्वत्तोऽपि तएतकाइप्रपस्य आश्रमबृक्षकाः प्रियतराः । 
--अभिज्ञान ० qo ११०। 
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कुसुमित भी माधवी लता से पुष्पों को नहीं तोड़ता कि लता को खींचने से उसके 
पल्लव न टूट जावें ।' 
(ङ) मानव शरीर में वनस्पतियों के समान कान्ति 

कवियों ने वनस्पतियों की कान्ति को मानव शरीर में अपनी क्रान्तदर्शी | 
इष्टि से अवलोकित किया था । शरीर के गौर ओर इयामल वर्ण तथा कान्ति के लिये | 
उन्होंने विभिन्न वनस्पतियों को उपमान बनाया था । उन्होंने न केवल नारी के ही | 
शारीरिक वर्ण और काति के सौन्दर्य को प्रदर्शित करने के लिये वनस्पतियों को उप- 
मान बनाया, अपितु पुरुषों और देवताओं के शरीरों के वर्णों में भी विभिन्न पुष्पों 
के सौन्दर्य के दर्शन किये थे । विष्णु को कुवलय-इल के समान र्‍्याम-वर्ण और राम 
| को दुर्वा के समान श्याम कहा गया हे । शिव गौर-वर्ण हैं, जो कपुर के समान 
स्वच्छ हैं । 

युवतियों के शरीर के श्याम और गौर वर्ण में कवियों ने विविध पुष्पों का 
सौन्दर्यं देखा था । किन्तु गौर वर्ण को ही कवियों ने अधिकांश रूप में पसन्द किया । 
| केवल कुन्तल देश की महिलायें श्याम वर्ण कही गई हैं वे अगुरु के समान और 
|; दुर्वा के समान श्यामल होती हैं ।* 

युवतियों के गौर वर्ण की तुलना कवियों ने अनेक वनस्पतियों से को है। 
इनमें कपू र, कदली के स्तम्म का भीतरी भाग, कमल-केसर का पराग, चम्पक पुष्प 
और शरकाण्ड प्रमुख हैं। लाट देश की तरुणियाँ कपुर के समान गौर वणं की 
होती है ।* मालती सरस कदली के तने के भीतरी भाग के समान गोर वर्ण तथा 
सुन्दर थी । हर्षं सुन्दर शरीर को कमल-फेसर के पराग के समान कान्ति वाला 
कहते हैं । सुन्दर युवतियों के शरीर चम्पक पुष्प के समान गौर वर्ण होते हे । | 


f गोपाङ्गनाय भी चम्पक पुष्यो के समान गौर वर्ण Att शक्तिभद्र ने सीता के” और 


१. यः कुसुमितां माघवीलतामाकृष्प कुसुमावचयं न करोति कदाचिदा- 
कृष्टतया पल्लवच्छेदो मवति । -भूच्छ० qo ३७० | 

२: दुर्वाश्यामनिमः स रावणवधे राम: । --बालच० qo १-१। 

३. विद्ध० go १०४। 

४. fago ४- १४। ५. विद्द० go १०४। 

६. सरसकदलोगर्भसुमगा । --मालती० २, ३। 

७. उत्पुल्लकमलकेसरपरागगोरद्युते । --नागा० १- YR 

८. हनू ० ५- ३। 

&. गोपाङ्गनाः कतकचम्पकपुष्पयोराः। --बालच० ३- २) 

१०. शरक।ण्डपाण्डुगात्रलेखा | --आइचय ० ५-३० | 
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कालिदास ने मालविका के! शरीर को शरकाण्ड के समान गोर वर्ण का वणित 
किया है। 
कवियों ने युवतियों के शरीर को कान्ति में पुष्पों के सौन्दर्य के दर्शन ॥किये 
| थे । गौर वर्ण की युवतियों की कान्ति में श्वेत पुष्पों का dh प्रदशत किया गया 
| है । इस कान्ति की उज्ञ्वलता को अभिव्यक्त करने के लिये प्रायः चम्पक, मधूक, 
| श्वेत कमल, कुमुद और लोध्र का पराम उपमान के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । 
मालती का शरीर चम्पक पुष्पों के समान सुन्दर तथा चमकीला था ।' 
कर्प्रमञजरी के शरीर की भी यहो अवस्था थी ।' सीता का सौन्दर्य भो इसी प्रकार 
N का था।' भवभूति ने सीता के शरीर को मधूक पुष्पों के समान, कान्तिमात्‌, 
लावण्यथुक्त और सुन्दर कहा है ।“ वे मालती को एक स्थान पर श्वेत कमलों की 
सी कान्ति वाला“ और दूसरे स्थान पर लोध्र के पराग के सदश कान्ति वाला 
णित करते हैं । कालिदास ने युवतिथों के शरीर को कुमुद के समान रुचिर कान्ति 
चाला कहा है) 
(च) बनस्पतियों का सानव-शरीर (समग्र) के साथ साध्य-- 
मानव शरीर के बाह्य सौन्दर्य का वतस्पतियों के atad {से एकात्म्य माव 
चीन संस्कृत कवियों ने विशेष रूप से अभिव्यक्त किया है। वर्णन की सुविधा के 
fad इस प्रसंग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है-समग्र शरीर से साम्य 
और विभिन्न अङ्गो का साइश्य । प्रकृति में वनस्पतियों में कोमलता और बाह्य 
आकृति के सार्य के कारण इस तादात्म्य की प्रायः नारी के शारीरिक सोन्दये में 
कल्पना की गई Ea यही कारण है कि कालिदास को उद्यान की लताओं की अपेक्षा 
| मी वन्य लतायें अधिक आकर्षक लगीं, क्‍योंकि चे प्रकृति के अधिक समीप d 
| शकुन्तला एक प्रकार से वन्य लता ही थी । उसने अपने सौन्दर्यं गुण से राजमहल 
की सुन्दरियों रूपी उद्यान लताओं को पराजित कर दिया था । 


~ 


- शरकाण्डपाण्डु । --मालविका० ३-८ 

२. परिश्ुदित चम्पकावलीविलासलुलितेरङ्गं:7। --मालती० ३-६१ 
३. नवचम्पकाङ्गी कपूर० २-४२ d 

४. बालरा० १०-१५ । 


५. ag मंघकपुष्पर॒चिमिलावण्यसा रैरियम्‌। --महावोर० २-२१ | 
६. अधितोत्पलथू तिशरीरम्‌ । --मालती ० -३५। 

७. नवेषुनो ध्रश्रसवेषु कान्ति। --मालती० ६-२७ | 

८. कुमुदरुचिरकान्तिः । --ऋतुसंहार ३२-२८ ! 

३. दूरीकृताः qg गुणेरुद्यातलता: वनलतामिः । --अभिज्ञान० १-१७ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
4 WE " 
t5 संस्कृत नाटकों में वनस्पति याँ 


नारी के शरीर की एक वाटिका के रूप में कल्पना है? नारी के नयन' 
विकसित नील कमल हैं । कर कमलो से भरे जलाशय हैं। मुख चन्द्रमा है और 
दन्त जाती के पुष्प हैं। नारी के प्रत्येक अंग में शरत्कालीन पुष्पों का नव सौन्दर्यं 
परिलक्षित होता है ।' 

arag को वाटिका के रूप में नारी के शरीर की कल्पना करने से उसमें 
कोमलता, ताजगी,, शीतलता, सुगन्धि, मनोहारिता आदि सभी गुणों की कल्पना 
सम्भव हो जाती दै । पुष्पों में स्पृहणीय क्रोमलतः होती है, अत: वे नारी के शरीर 
के उपमान हो सकते हूँ। इस कोमलता अभिव्यक्ति के लिये संस्कृत रूपको में मरू 
रूप से नीलोत्पल, नवमालिका, शिरीषपुष्प और मृणाल को उपमान बनाया गया है । 

दुष्यन्त को शकुन्तला नीलोत्पल के समान कोल प्रतीत हई थी। तप 
साधना जसे कठोर कार्य का कराना वस्तुतः उसके प्रति अन्याय करना है C भव- 
भूति ते सीता के अंगों में नव कुवलयों के समान कोमलता और आकर्षण अभिव्यक्त 
किया है v 

कालिदास ने अपनी नायिका को नवमालिका के समान कोमल कहा है । 
भवभुति भी अपनी नायिका में नवमालती की कोमलता की कल्पना करते Ed 
नागिकाओं में शिरीष कुसुम की कोमलता को भी अभिव्यक्त किया गया है ।* इनमें 
बालमृणाल की कोमलता और सौन्दर्य का भी कथन हुआ है ।° कालिदास ने उर्वशी 
के शरीर के sp को मृणाल के समान कोमल जताया है U यौवन ने उसके शरीर 


१. फुल्लेन्दीवरकाननानि नयने पाणी सरोजाकरा: 
सौम्दर्योपवनीशशाङ्कवदना जातीप्रसूना रदाः } 
प्रत्यङ्गे षु नवेव सम्भ्रति शरल्लक्ष्मी रियं इश्यते 
aag रधुना प्रसाधनविघौ बद्धो वृर्थवादरः। — adao १-१६ ) 
२. इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति । 
ध्रूबं स नीलोत्पलपत्रघारया शमीलतां छंत्तुमृषिव्यंबस्यति ॥ 
-अभिञ्ञान० १-१८ | 
३. नवकुवलयस्निरधैरङ्गं दंदन्नयनोत्मवम्‌ । --उत्तर० ३-२२ | 
४. यदत्तेत नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालवालपुरणे नियुक्ता । 
¬ अभिज्ञान० qo १५० | 


१. मालती० To ९५। . ; 
S. हन्‌० ३-१५, शरीरमुदानशिरीषपेलवम्‌। --कौमुदी० १-१३। 
७. वालमृणालकल्पा । उत्तर० ३-३८। 

c. मृणालकोमलं ग(त्रम्‌। --विक्रम० ३-१५ । 
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को उसी प्रकार सौन्दर्य से सम्पन्न बनाया था जैसे बढ़ती eur वसन्त ऋतु को 
| सौन्दर्यं से सम्पन्न बनाती हैं ।* 
कवियों को युवती नारी की तन्वी शरीरयष्टि अधिक आकर्षक प्रतीत हुई 
थी । इकहरी दुबली यह शरीरयषिट निश्चय ही बृक्ष के आश्रय से लिपटी लता के 
के समान है । बकुल वृक्ष के आश्रय से खड़ी हुई शकुन्तला को प्रियंवदा ने लता के 
रूप में ही देखा था।* यक्ष भी अपनी यक्षिणी को “तन्वी श्यामा' कहता है ॥ युवती 
को लता के तुल्य कहने में कालिदास ने अति मनोहर और मनोरम कल्पनायें 
'कुमारसम्मव' में की है । युवतियाँ लताओं का रूप हें । इनके पुष्पगुच्छ स्तन हुँ 
„o प्रवाल रक्तवर्ण के होठ हैं और शाखायें भुजाये हैं। इनसे वे अपने प्रियतम रूप वृक्षों 
को आलिङ्भित किये रहती हैं ” कालिदास की शकुन्तला एक अना त्रात पुष्प है और 
अनास्वादित मधु है ।* किसलयों की लालिमा उसका अघर है और कोमल शाखायें 
भुजाये हैं । उसके शरीर में प्रस्फुटित नवयौवन ही नव विकसित पुष्प हैं ।* कालिदास 
सुन्दर युवतियों को लताओं से भी अधिक मनोरम और आकर्षक देखते.हैं। लतायें 
तो उनके सौन्दर्य का कुछ-कुछ अनुकरण ही कर पाती हैं ।° 
(छ) वनस्पतियों के विभिन्न अंगों का मानव के विभिन्न अंगों से साभ्य-- 
मानव के, विशेष रूप से नारी के समग्र शरीर का साइश्य वनस्पतियों से 
प्रदर्शित करने के साथ ही संस्कृत कवियों ने इनके विभिन्न अंगों का सार्य भी एक- 
एक करके प्रदर्शित किया है । इसका क्रमशः वर्णन करता उपयुक्त होगा-- 
(i) मुख-- 
युवतियों के मुख को शोमा का वर्णन कवियों ने विशद रूप से किया है। 
इसके सौन्दर्यं की उज्ज्वलता की अभिव्यक्ति के लिये विविध पुष्पों और पत्रों को 
उपमान बनाया गया है | इनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान कमल का है। कवि अपनी 


. लतामिः श्रीरिवार्तवी । --विक्रम० १-१४। 
- असिज्ञान€ qo १५५ । 
- तन्वी श्यामा'"" । --मेघदूत-उत्तर मेंघ २० । 
४. पर्याप्तपुष्पस्तबकस्तनाम्यः स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोह्‌राम्यः | | 
लतावधूम्यस्तरवो5प्यवापु: विनभम्रशाखाभुजबन्धनानि n 
कुमारसम्भव ३-१६। 
५. भनात्रातं पुष्पं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । -भभिज्ञान० २-१० | 
न ६. अघरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणी बाहू । 
कुसुममिव लोमनीयं यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥ 
-भभिज्ञान० १-१४। 
v. प्रियायाः किञ्चिदनुवारिणीषु लतासु ! --अभिन्नान To ४०५ | | 
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नायिकाओं के मुख को कमल-पुष्प के समान देखते हैं । विशेष रूप से इवेत कमल 
युवतियों के मुख का सर्वमान्य उपमान PO भास ने गौर वर्ण की युवती के मुख को 
लोध्र के पराग के समान गौर वर्ण का! तथा कालिदास ने लवली के किसलय 'के 
समान पाण्डुर कहा है ॥ 

fafaa भावनाओं से सम्भृत होने पर युवतियों के मुख पर विशेष प्रकार की 
छाया होती है । भवभूति को श्व॒द्भार की लज्जा से सुशोभित युवती का मुख कदम्ब 
के समान तथा विरहिणी युवती का मुख शुष्क ताल-पत्र के समान mog प्रतीत 
हुआ था । कालिदास ने एक स्थान पर वसन्त ऋतु में नवयुवतियों के मुख की कान्ति 
को नव विकसित कुरवक दक्ष की मञ्जरी के समान बताया है ।° 

(ii) नयन-- 

कवियों ने नयनों की उपमा सामान्यतः नीलकमलों, mue; इन्दीवरों 
आदि से दी है। युवतियों के नयन विकसित नील कमलो के समान सुन्दर और 
आकर्षक होते हें ॥ 'पद्मप्राभृतक' में युवतियों के नयन नवोत्पल के समान कहे 
गये हैं। कालिदास का कथन है कि वसन्त में मदिरा के मद विह्वल मुवतियों के 
नयन लोध्र पुष्पों के समान ताम्र वर्ण हो जाते हैं ।” जब युवतियाँ कुपित होती है 


^o 


. मुखकमलं प्रेक्षिष्यते । --विक्रस० qo १७० | 
२. अम्मोरुहैविकसितमु खचन्द्रकान्ति:। ऋतु० ३-१४, विकचकमलवक्त्रा | 
ऋतु० ३-२८ । वदनारविन्दम्‌ । ऋतु०, वम्त्रेषु हेमाम्बुरुहोपमेषु । ऋतु० 
६-८ कनककमलकान्तः । ऋतु० ६-३२, मुखाब्जम्‌ । —"Hgo ६-३३ t 
- लोध्रपरागगोरः। --प्रतिमा० ७, ४। 
- लवलीदलपाण्डुरच्छायम्‌ । -_विक्रम० ५-८ ॥ 
- कदम्बगोलाकृतिमाश्रितः। --सालती० ७-१। 
- परिशुष्यत्प्रोढतालीविपाण्डु। -_मालती० ८-१ । 
- कान्तामुखद्युतिजुषा मचिरोदूगतानां शोभां परां कुरबकट्रुममञ्जरीणाम्‌ । 
— Hgo ६-२० t 
८. चण्ड० १, $3, कोमुदी० २-१४, कुवलयनयना--कपूँर० २-४२, 
कुवलयनयने -मालविका ४-१०, नौलोत्पलैमंदकलानि विलोचनानि-- 
ऋतु० ६-१७, असितनयनलक्ष्मीं लक्षयित्वोत्पलेषु-ऋृतु० ३-१६, 
फुल्लनीजोत्पलाक्षी-_कऋतु० ३-२८, फुल्लेन्दीवरकाननानि नयने 
Mio १-१६, यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तिसलिले मग्न तदिन्दीवरम्‌ । 
--रामाभ्युदय qo 3o | 


C 4^ IN ० w 


€. नवोत्पललोचना । — qqao इलोक २० | 
१०. लोचने MATITE । —'"Hgo ६-३३ l 
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और लोम के कारण अपने आंसुओं को अन्दर ही रोक लेती हैं तो भी उनके नयन 
लाल हो जाते हैं। उस समय वे जल से भरे नव कन्दली के समान प्रतीत होते हैं ।' 

कवियों ने युवतियों के नयनों के समान उनकी इष्टि तथा कटाक्षों में भी 
वनस्पतिज द्रव्यों का साम्य देखा था । यदि भवभूति का कथन है कि सुन्दरियो की 
इष्टि दूध के समान धवल होती है ।' तो राजशेखर उसको कर्पूर रस से घवलित 
कहते हैं ।' राजशेखर ते युवतियों के कटाक्ष को केतकी के कांटेदार पत्र के समान 
कंटीला कहा at 

(iii) ओष्ठ-- 

सुन्दर कामिनियों के होठ स्वाभाविक रूप से लाल होते हैं। अत: रक्त वर्ण 
के पुष्पों, फलों और किसलयों को कवियों ने अघरों का उपमान बनाया है । इसके 
लिये बन्धुजीव, जपा, और पाटला के पुष्पों, बिम्बफल और किसलयों को अधिक 
पसन्द किया गया था । युवतियों के होठ विशेष रूप से बन्धूक के पुष्पों की कान्ति 
को घारण करते हैं ।* अघर में जपापुष्प की सी लालिमा होती है A अधर रक्त 
अशोक से भी अधिक मीठे" तथा विकम्पित हो सकते हैं ।। अघर को पाटला के 
पुष्प के समान भी रक्तवर्ण कहा गया है। 

कवियों ने अघरों में बिम्बफल का साइश्य देखा था D यह फल पकने पर 
बहुत अधिक लाल रंग का होता है। अघर में किसलयों की लालिमा भी हष्टिगोचर 
होती है।" युवती कन्या के अधर नये वृक्ष के न मसले गये पल्लव के समान 
सुभावने होते gi" 


१. आरक्तराजिभिरियं कुसृमेनंवकम्दलीसलिलगभैः । 


कोपादन्तवांष्पे स्मारयति मां लोचने तस्याः ॥ --विक्रस० ४-१५ | 
२. धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्येव इष्टः | --उत्तर० ३-२३। 
३. कर्पूररसेन तु घवल़ितः। --कपू र० १-२९ d 
४. यन्मुक्ताः श्रवणान्तरेण तरला तीक्ष्णा कटाक्षच्छटा । 

शुड गाधिष्ठितकेतकाम्रिमदलद्रोणीसरशच्छविः ॥ --कर्पु र० १-२६ । 
५. अघररुचिरशोमां बच्धुजीवे-ऋृतु० ३-२६, बन्घुककान्तिमघरेषु । 

— HJT ३-२७। 

६. आश्‍चर्य ३-३४ | 
७. रक्ताशोकविकल्पिताघरमधु । — Hgo ६-३६ ! 
c. रक्ताशोकप्रस्पन्दोष्ठी । --पद्म० इलोक २० | 
९. प्रकृतिताम्रबिम्बाधरमु--अवि० २-२६, बिम्बाधर स्पृशसि चेत्‌--अभि- 


ज्ञान २-६ । faratis अभिज्ञान० ४-१४। 
१०. अधरकिपतलयाग्रमू-ऋतु० ५-१५, अधर; किसलयराग:-अभिज्ञान १-२०, 


अघरपल्लव:--तापस० १-१६ । 
११. अक्लिष्टबालतरुपल्लवलोमनीयम्‌ ॥ --अभिज्ञात० ६-२० । 
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७२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतिर्या 

स्मित और हास्य भी होठों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। कवियों ने युवतियों 
के हसित और स्मित में पुष्पों की अनुपम शोमा के दर्शन किये थे । युवतियां जब 
मुस्कराती हैं और इनकी दन्तपंक्ति चमकती है, तब इनमें चन्द्रमा की कान्ति होती 
है तथा वे कडु लि और नवमालती के पुष्पों के समान रुचिर होतह। युवतियों: 
की मुसकराहट में कुन्द पुष्पों की कान्ति मरी रहती है। 

(iv) दन्त-- 3 

युवतियों के रक्त वर्ण के होठों के मध्य चमकते हुये शुश्र दन्त रसिक जना 
को अति आकर्षक प्रतीत होते थे कालिदास ने इन दान्तो के विषय में कल्पना की 
है कि ये इसीप्रकार शोभित होते हैं, [जैसे Ware के मध्य श्वेत पुष्प हों agar 
मूँगे के मध्य मोती जड़े हों ।' दान्तों की शोमा में कवियों ने श्वेत पुष्पों“, कुन्द कोः 
कलियों' जाति के पुष्पो' और भनार के दानो” के सौन्दर्यं के दर्शन किये थे । 

(v) भुजा-- i j 

कामिनियों की भुजाओं में कवियों ने लताओं और पुष्पों की कोमलता क! 
कल्पना की हैं। इसके लिये श्यामा लता, कोमल शाखा, वानीर, कन्दली और 
शिरीष कुसुम उपमान के रूप में ग्रहण किये हैं । कुसुमों के भार से झुकी किसलयों 
से मरी श्यामा लतायें सुन्दरियों के आभूषणों से अलंकृत भुजाओं के समान रष्टि- 
गोचर होती है ॥ कालिदास ने मालविका की भुजा को श्यामा लता के समानः 
और शकुन्तला की भुजा को कोमल शाखा के समान” वणित किया है। वे पार्वतीः 


की भुजा को शिरीष पुष्प से मी कोमल कहते हैं ।* नदियों के कच्छ प्रदेश में उगी 


१. दन्तावमासविशदस्मितचन्द्रकान्तिं कड लिपुष्परुचिरा नवमालती च । 
ऋतुः ३-१६ |! 
२. कुमुदमिवः"*हसितमिव वधूनाम्‌ । ऋतु० 3, २५, कुन्दैः सविभ्रमवधूह्‌- 
सितावदारतः-ऋतु० ६, २५, स्मितदशनमयूखान्‌"""कुन्दपुष्पप्रभामिः a 
—"ge ६-३१ ॥ 
३. पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । 
--कुमारसस्मव १-४४ ॥ 
Y सितमुममुकुलदशनाः ॥ --षद्स० इलोक २० t 
X. कुस्दापीड[वशुद्धदन्तनिकरः। --ऋतु० ६-३६ । 
६. जातीप्रसुतीरदाः। --तापस°० १-१६। ७. हनू ० २-२५ । 
m. स्थामालताः कुसुमसारनतप्रवालाः स्त्रीणां हरन्ति धृतभ्रूषणबाहुकान्तिम्‌ d 
--ऋतु० ३-३८ 8 
९. इयामाविटपसरशं हस्तरम्‌। -मालविका० २-६ | 
१०. कोमलविटपानुकारिणो बाहू | — --अभिज्ञान० १-२०। 
११. शिरीषकुसुमाधिसोकुमायो बाहु॥ --कुमारसम्भव १-४१ । 
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वानीर लतायें उनको सरिताओं की भुजाओं के समान प्रतीत हुई थी ।' राजशेखर 
ने भुजाओं में कन्दली के कमनीयत्व की कल्पना ही है।' 

(vi) कर-- i 

कर का सौन्दर्यं उसकी मृदुता और अरुणिमा के कारण है। इस सौन्दर्य का 
araa कवियों ने पुष्पों और पल्लवों में अवलोकित किया था । पुष्पों में मी कमल, 
विशेष रूप से रक्तकमल* उनको अधिक सुन्दर लगे। सामान्य रूप से तो किसलयों 
में कर का साम्य होता ही है”, इनमें भी पारिजात अधिक स्पृहणीय रहा । मवभूति 
अपनी नायिका के कर को लवली के अंकुर के समान कहते हैं ।' 
ge (vii) अञ्जलि-- 
कामिनियों की अञ्जलियों में मी कवियों ने पुष्पों की कोमलता और सौन्दर्य 
के दर्शन किये थे । भवभूति ने सीता की अञ्जलि को श्वेत कमलों की कलियों के 
समान कहा EC शूद्रक ने मी अपनी नायिका की अञ्जलि को नवीन कमलों के 
समान कोमल वणित किया है । कालिदास को शकुन्तला की अञ्जलि (अग्रहस्त) 
लाल कमलों और पल्लवों के लोभनीय प्रतीत हुआ था d^ 

(viii) नख-- 

युवतियों के नखों क्री लालिमा कवियों को अति मनोहारी ओर मनोरम 
प्रतीत हुईं थी । उनमें लाल जपा के पुष्प का तादात्म्य होता है। कालिदास ने 
कुरबक के पुष्पों को कामितियों के नखों के समान वणित किया è i” 

युवतियों के शरीर पर बने नखक्षत्रो का कवियों ने मनोरम चित्रण किया 
है । प्रणव-विलास के समय प्रियतम के नखक्षत उनके शरीर के विभिन्न अगों पर 


१. तस्याः किञ्चित्करधृतमिव प्राप्तबानीरशाखम्‌ । --मेघदूत-पुर्वेमेघ ४५ । 
२. दोः कन्दल्योः। --कपूं Xo ४-७ । 
, पाणी सरोजाकराः। तापस० १-१६। 


४. अस्याः करेण करमाकलयामि काम्तमारक्तपङ्कजमिव Nc सरस्याः । 
मालती० ६-२० ( रक्तकुवलयशोमिनाग्रहस्तेन। --अभिज्ञान० १० २५५॥ 


eu 


५. करपल्लवः स तस्याः। - उत्तर? ३-४१ N 
करकिसलयकारितं पल्लबैविद्रमाग्रौः उपहसति | ऋतु० ६-३१ | 
६. श्रीरेपा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लवः । रत्ना? २-१5। 
e. मया लब्धः पाणिलैलितलवलीकम्दलनिभः। -उत्तर° ३-४०। i 
ue ८. कातर्यादरविन्दकुङ्मलनिभः मुग्ध: प्रणामाञ्जलिः । --उत्तर० ३-३७। 
&. नवनलिनकोमलमञ्जलिम्‌ । --मच्छ० qo LEY I 
१०. रक्तकुवलयपल्लवशोभिनाग्रहस्तेन । -=अभिज्ञान० To ४२६ d 
११. अग्रे स्त्रीनखपाटलम्‌ । -नविक्रम० २-२७ । ) 
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बन जाते हैं, जो अति मनोरम होते हैं वसन्त ऋतु में विकसित पलाश के आगे की | 
ओर gs नोकीले पुष्प ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों वनस्पतिरूप नायिक्राओं के शरीर 
पर बने नखक्षत हैं विल्व फल पकने पर पिंगल वर्ण हो जाते हें । बिल्व के कांटे 
इन पर रगड़ कर क्षत बना देते हैं। ये फल मानों वेश्याओ के स्तन हैं, जो इनके । 
प्रेमियों द्वारा नखों से विक्षत कर दिये गये Ea 
(ix) पयोघर — 
कामिनियों का सौन्दर्यं उनके पयोधरों के उभार और कोमलतामिश्रित 
कठोरता में निहित रहता है । कवियों ने इनमें पुष्पगुच्छो तथा बड़े फलों के आकार 
तथा सौन्दर्यं की कल्पना को है : 'पद्मप्राभूतक' मै युवतियों के स्तनों को सुन्दर | 
पुष्पगुच्छो के समान मनोहारी कहा गया है :' कालिदास झी इनका पुष्पगुच्छों के गक 
समान अवलोकन करते है । gd ने अनार" जोर बिल्वफलो' की उपमा नारियों के 
पयोधरो से दी है । 
(x) उए-- 
कायिनियों के उरुओं का atag उनके गौर वर्ण, चिकनाई, कोमलता और 

मोटाई के माध्यम से अभिव्यक्त होता है । कवियों को यह सौन्दयं केले के तने में 
दृष्टिगोचर हुआ था ।” कालिदास ने अपनीं नायिकाओं के उरुओ को कदली के तने 
के समान कहा हैं ॥ उसके नायक अपनी प्रेमिकाओं को रम्भोरु (केले के तने के 

| समान उरु वाली) कह कर सम्बोधन करते है ।* 

| (xi) चरण-- 

g युवतियों के चरणों के सौन्दर्य का कवियों ने सूक्ष्म निरीक्षण किया था | 


t. बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाद्‌ वभुः पलाशान्यतिलोहितानि । em 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ 
— कुसारसस्भव ३-२६ | | 
२. मरुत्ललत्पल्लवकष्टकः क्षतं समुच्चरच्चन्दनसारसोरमम | 
स वारनारीकुचसञ्चितोपम्‌ ददर्श मालूरफल पचेलिमम्‌ । | 


--नेषध० १.६४ | | 
| 3. वरस्तवकस्तनी । पद्मां इललोक्क २० । | 
| ४. पर्याप्तपुष्पस्तवकस्तनाम्य: ।--क्रुमार० 3-8 : | 
| | ६. नेषघीयचरितम्‌ १-५२। ५. नैपघ० १-६४ | =a 
| ७. gTo १०-१२। । 


८. यासयत्युरुः सरस्कदलीस्तम्मगौरश्चलत्वम्‌ ।--मेघदूत-उत्तरमेघ | ३८ 
&. तषापि रम्भोरु करोमि लक्ष्यम्‌ ।--मालविका० ३-१० | 
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कोमल रक्त वर्ण के चरण आकपंक होते हैं, जो उनके प्रेमियों को लुभाते है । कवियों 
ने इनके सौन्दर्य में लाल कमलों तथा नव किसलयों के araa की कल्पनायें की | 

युवतियों के चरण कमलों के समान होते है ।' कमलो मैं रक्तकल (तामरस) 
में अधिक सोन्दये परिलक्षित हुआ था ।' युवतियाँ जब चलती है तो चरणों से लाल 
कमलों की कलियों को बखेरती चली जाती है । कालिदास ने वर्णन किया है कि 
नवयौवन को प्राप्त करने वाली पार्वती जब पर्वत-भूमियों पर विचरण करती थी, 
तो उसके चरण चलती हुई स्थलकमलिनी की शोमा को प्रदान करते थे। इसी 
प्रकार की कल्पना कुलशेखरवर्मन ने की है । सुभद्रा के चलने पर उसके रक्त वर्ण के _ 
कमलो को बखेरते थे।* मालविका के चरण नवविकसित कमल के समान 
कोमल थे ।* 

युवतियों के चरणों में नव किसलयों के सौन्दर्यं को मी परिलक्षित किया गया 
था । मालविका के चरणों का अग्रभाग नव किसलयों के समान था ।* कवि ने चरणों 
को गुलाबी रंग के गुलाब की पंखडियों के समान मी सुन्दर कहा है ॥ जब मालविका 
ने अपने इन चरणों पर लालिमा लगाई तो वे ऐसे प्रतीत होने लगे, मानों शिव के 
प्रकोप से दग्ध कामदेव रूपी वृक्ष में नव पल्लवों का उदय हुआ हो युवतियां जब 
अशोक वृक्ष पर पाद का प्रहार करती थी, तो इनके प्रेमियों को भय रहता था कि 
कहीं लयों के समान मृदु इतके चरणों में पीड़ा तो नहीं हो गई है ।” 


६. वनस्पतियों का धार्समक महत्त्व 
प्राचीन भारत में बस्पतियों के प्रति अतिशय स्नेह ओर अनुराग ने इनके 


१. पादाम्बुजानि ।--क्रतु० ४-४॥ 

. आइचये ० ३-३८। 

. रक्तोन्पलप्रकरकुड्मलमुत्सृजन्ती ।--मूच्छ० १-२० । 

. भाजह्वतुस्तच्चरणो पृथिव्यां स्थलारविन्दश्रियमव्यवस्थाम्‌ । 
--कुमारसम्भव ३-१७। 


e a A) 


५. सुमद्रा० १-१४। 
६. नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन सम्भावितः --सालविका० ३-१२। 
७. नवकिसलयरागेणाग्रपादेत ।--मालविका० ३-१२ । 
८. अरुणशतपत्रमिव शोभते चरणः ।-- मालविका० go ६८ | 
8. चरणास्तविवेशितायाः प्रियायाः सरसां पश्य वयस्य रेखाम्‌ । 
प्रथमामिव कुसुमप्रसूति हरदग्घस्य मतोमवद्रुमस्य । 
5 --मालविका ० ३-११। 
१०. किसलयमृदोविलासिनी कठिने निहितज्य पादपस्कन्धे । 
चरणस्य न ते बाधा सम्प्रति वाभस्य वाभोरु ।--मालविका० ३-१५८ । 
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प्रति wipe आस्या को जन्म दिरा था । ऋषियों ने इनको धामिक महत्त्व प्रदान 
क्रिया । यह धार्मिक भाव इतना प्रबल हुआ कि वन, उद्यान और वृक्षों की देवता के 
रूप में कल्पना की गई । इनमें देवताओं के निवास की भी कल्पनायें की गई थी। 
वनदेवता, उद्यान देवता और वृक्ष देवता का तया इनके मानव के प्रति स्नेह का 
उल्लेख किया जा चुका है । 

भारतीय घामिक साहित्य में वनस्पतियों की पबित्रता उज्ज्वल रूप से 


_ अभिव्यक्त को गई है । इनमें विविध सम्बन्धों की मी कल्पना की गई है। इस तथ्य 


का उल्लेख पहले किया जा चुका है । इन सम्बन्त्रों में पुत्रमाव विशिष्ट है । इससे 
वृक्षों को उगाने तथा उनका पालन करने की मानव की विशेष प्रवृत्ति परिलक्षित 
होती है । 'विष्णुधर्मसूत्र' का कहना है कि इस लोक में आरोपित वृक्ष पप्लोक में 
पुत्र के रूप में प्राप्त होते है ।' 'महामारत” में बक्षों के समान पालन करने का निर्देश 
किया गया है, क्योंकि वे पुत्रों के समान मनुष्य को तरा देते है ।' वृक्ष मनुष्य की 
“पुम्‌” नाम के नरकसे रक्षा करते है । 

वृक्षो का आरोरण एक अति पवित्र कार्य माना गया था। अश्वत्थ, अशोक, 
अम्लिका, दाडिम आदि वृक्षों का रोपण करने से क्रमश: सम्पत्ति, पापों से मुक्ति, 
लम्बी आयु और उत्तम नारी प्राप्त होते है । एक अश्वत्य, एक नीम न्यग्रोघ, दस 
इमली, कपित्थ-त्रिल्व-आमलक या पोघ आम्र दक्षों का आरोपण करते वालानरक- 
गामी नही होता । आम्र वृक्षों को सींचने से पितर प्रसन्न होते हे ॥ मन्दिरो के 
साथ बृ्न-वाटिकायें लगाने का अनिवाये रूप से निदेश दिया गया है। “मत्स्यपुराण' 
का कथन है कि मन्दिरों के चारों और वृक्षों का आरोपण किया जाना अनिवायं हे 
मन्दिर के मण्डप के पूर्व में फलदायक za, दक्षिण में क्षीरी वृक्ष, पश्चिस में कमलों 
से मरा जलाशय और उत्तर मे पुष्प-वाटिका औन सरल-साल जंसे दक्ष होने चाहिये ।* 


१. वृक्षा रोपयितुवृक्षाः परलोके पुत्राः भवन्ति ।--विष्णृधमसुत्र ९१-४ । 
२. वृक्ष agaaa द्क्षास्तारयन्ति परत्र च । 
तस्मात तडागे सद्वृक्षा: रोप्या श्रेयोऽथिना सदा ॥ 
पुत्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते "Hd: स्मृताः ।-- महाभारत 
-—अनुशासनपवं ५८ ,३०-३१ । 
३. हेमाद्रि-दानखण्ड go १०३०-१०३१ । 
Y. अश्वत्थमेक पिछुमर्दमेकन्वग्रोधमेकं दश चिङ्चिणीकम्‌ । 
कपित्थबिल्वामलकं त्रयं च पञ्चाञ्रवापी नरकं न गच्छेत्‌ । 
भविष्यपुराण से र।जधमकोस्तुभ qo १६३ पर उद्धत । 
४. आग्ररच सिक्ताः पितरश्च प्रीता: । महाभाष्य भाग १ प॒ १४। 
६. मत्स्यपुराण अध्याय ५८ । 
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। 'मालतीमाघव' में अनेक मन्दिरो के साथ वाटिकाओं का उल्लेख कवि ने किया 
| हैं । पद्मावती नगरी के बाहर बने मन्दिरो के प्राङ्गण में वाटिकार्ये थी, जिनके 
विशिष्ट नाम भी थे | शिवमन्दिर के साथ कुसुमाकरोद्यन' कामदेव के मन्दिर के 
| साथ कामदेवोद्यान' और नगरदेवता के मन्दिर के साथ उद्यानवाटिका थे।* फूलों 
और फलों को देने वाले को बृओं को काटना दण्डनीय अपराध माना गया था D 
| तथा ईघन के निमित्त भो इनको काटना पाप था ।* वृक्षों को लगाने, वाटिकाओं 
की रचना करने तथा वाटिका का दान करने से महान पुण्य होते हे ।* neat 
और पुराणों में वाटिकाओं के दान कौ विधियों का सविस्तर वर्णन किया है ।” 

प्राचीन घामिक कर्मकाण्डों में वनस्पतियों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । यज्ञों 
की विविघ सामग्रियों के लिये विविध वनस्पतियों का व्यवहार होता था। यूप 
(जिसमें बलि का पशु बाँधा जाता), इध्म (यज्ञ की समिधायें), par और जूहू 
(यज्ञपात्रविशेष), चमस आदि की रचना वृक्षो के काष्ठ से की जाती थी । अदवत्थ, 
उदुम्बर, ण्यग्रोध और ध्लत वृक्षों के काष्ठ अधिक रवित्र माने गये थे, क्योंकि इन 
पर अप्सराओं और गन्घवों का निवास रहता है। अत: इनका प्रयोग समिघाओं के 
लिये विहित था । यज्ञों तथा अन्य शुभ अवसरों पर मण्डपों ओर प्रवेश द्वारों के 
तोरणों को हरित पल्लवों से अलङ्कृत करने की परम्परा इस देश में बहुत प्राचीन 
है | इसके लिये पाँच पवित्र पल्लव विशेष रूप से प्रयुक्त होते थे--अदवत्य, उदुम्बर, 
प्लक्ष, न्यग्नोध और आम्र G^ aiga में पलाश को अति पवित्र माना गया था ।” 
इसके पत्र, पुष्प, शाखा भोर कोष्ठ का प्रयोग यज्ञों में होता था । 

वृक्षों के प्रति पवित्र भावना और उनमें देवत्व की कल्पना अति प्राचीन 
काल से प्रचलित है । य्ठ, अश्वत्थ और आम्र तो बहुत पवित्र तथा साक्षात्‌ परमा- 
त्मा रूप माने गये है । वट को शिवरूप, आम्र को ब्रह्मा रूप ओर अश्वत्थ को विष्णु 
माना गया था । “मगवद्गीता' में अश्वत्थ की उपमा आत्म तत्त्व से दी गई है।*' 


~ 


१. मालती० go १२४। 

२. मालती० go ४२ । ३. मालती ० go RER I 

४. वसिष्ठधसंसुत्र १६, ११-१२, विष्णुघमेसूच ५-५५-५६ । 
| ५. वृद्धहारीत &- १२० | 

६. हेमाद्रि --दानखण्ड Jo १०११-१०५५ । 

७ शाँखायन गृह्यसूत्र परिशिष्ट ४-१०, मत्स्यपुराणे अ० ५६, अग्निपुराण 
| अध्याय wo | 
| ८. तैत्तिरीय संहिता ३-४-८-४ | 
. €. कृत्यकल्पतरु -शान्तिखण्ड ७, हेमाद्रि--त्रतखण्ड १-४७ | 
१०.बौघायन TAJT २-३-२-५ । 

११. ऊर्ध्वमूलमघः शाखमश्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छंदासि यस्य पर्णानि रस्तं वेद स बेदवित्‌ ।-- भगवद्गीता । 
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गोतम ऋषि ने अश्वत्थ की quur कृष्ण से कही है । मनु, याज्ञवल्क्य आदि स्मृति- 
फारों का कथन है कि स्नातक को मार्ग में स्थित पवित्र वक्षों-अश्वत्थ आदि की 
परिक्रमा करते हुये जाना चाहिये । अश्वत्थ, वट आदि की परिक्रमा इस देश में 
हजारों वर्षों से मान्य है डा० रामजी उपाध्याय का कथन है कि आयेत्तर जातियाँ 
जल और अइवत्थ का पूजन किया करती थी तथा इनसे यह परम्परा आर्यो में भी 
प्रचलित हुई ।` वटवृक्ष का पूजन और उससे कामनांओं की पूर्ति की प्रार्थना की 
परम्परा बहुत प्राचीन है । 'महाभारत' और पुराणों की सत्यवापुसावित्री की कथा 
के अनुकार सत्यवान्‌ ते वटवृक्ष के नीचे प्राणी का परित्याग किया था भोर यहीं 
सावित्री ने अपने पति के प्राणों कौ यमराज से वापिस ले लिया था ।* 


भारतवर्षं में वट के पूजन का प्रचार बहुत अधिक हुआ था। उसके लिये 
विशेष व्रत का प्रचार हुआ--वंटसावित्री । 'निणंयसिन्धु' yo १०० के अनुसार 
इसको भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूणिमा तक, “वर्ष क्रियाकौमुदी' के अनुसार ज्येष्ठ 
शुक्ल चतुर्दशी को ओर 'कृृत्यकल्पतरु' go ४३० के अनुसार ज्येष्ठ कुष्ण त्रयोदशी 
को मनाना चाहिये । इस ब्रत का पालन स्त्री पति-पुत्रों की लम्बी आयु तथा 
स्वास्थ्य के लिये और लोक परलोक में वेघव्य से मुक्ति के लिये करती हैं । इस वृक्ष 
के मुल पर जल fasa कर तने के चारों और धागा वाँधतो है और सावित्री का 
स्मरण करके वृक्ष का पूजन करती है । अन्त में यम और नारद का पूजन करके 
पुजारी को वायन देकर ब्रत का समापन करती हैं। राजशेखर ने कर्पूरमञ्जरी में 
इस ब्रत का रोचक वर्णन किया है, जबकि रानी विभ्रमलेखा अपने पति राजा 
चन्द्रपाल के कल्प्राण के लिये ब्रत को धारण करती Bor 


प्राचीन साहित्य में वट और अश्वत्थ से अपनी मनोकामनाओं को पूरा 
करने को प्रार्थना करने का उल्लेख अनेक प्रसङ्गों में हुआ है। 'कादम्बरी' में रानी 
बिलासवती सन्तान को प्राप्त करने की कामना से अदवत्थ भादि वृक्षों का पूजन 
ओर परिक्रमा करती है ।* कालिदास ते गंगा-यमुना संगम पर श्याम वट का उल्लेख 


१. मनुस्मृति ४-२९ । २. याज्ञबल्क्यस्मृति १-१३३। 
३. प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका yo ४१६। 
४ महावारत-वनपनं अध्याय २६२-२६६, मत्स्यपुराण अध्याय २०७ 


ssi 
५. कसू रमझजरी go २१८। 


६. अ्वत्यश्रभृतीनुप पादितपूजान्‌ महावनस्पतीन्‌ कृतप्रधक्षिणा ववन्दे । 
कादम्बरी go २५० | 
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किया है, जिससे सीता ने मनौती मानी थी ।' भवभुति ने चित्रकूट जाने वाले मागे 
पर कालिन्दी के तट पर शयान वट का महत्व बताया है ।* यह शपाम-वट गंगा-यमुना 
सगम पर स्थित है तथा अति प्राचीन काल से हिन्दुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ है । z 

वट और अश्वत्थ के अअिरिक्त अन्य भी अनेक वृक्षों का पूजन प्राचीन धावक 
साहित्य में उल्लिखित है । आमलकी, आम्र, बिल्व, fara आदि ऐसे ही वृक्ष है । 
इनके निमित्त से अनेक धामिक व्रत भी किग्रे जाते है । इनका विवरण आगे 
दिया जावेगा । 

देवताओं के पूजन के निमित घिविध वनस्पतियों के काष्ठ, पुष्प, फल, घूप 
आदि के प्रयोग का वर्णन किया गया है । 'स्मृतिचन्द्रिका' में बिभिन्न द्वव्यों द्वारा 
देवताओं के पूजन का विघान है।* 

देवपूजन के लिये चन्दन का विशेष महत्व है । यह दो प्रकार का होता हैन" 
श्वेत और लाल । श्वेत चन्दन अधिक सुगान्धित है तथा पूजन के योग्य है । चन्दनों 
में मी हरिचन्दन अधिक श्रेष्ठ है । अगुरू का भी देवपूजन में प्रयोग होता है । यह 
सुगन्धित होता है । इसमें कालागुरू अधिक अच्छा हे । पीले रंग का इससे मी अच्छा 
माना जाता E | 

देवपूजन के लिये त्वक्‌ (दालचीनी), पत्रक (तेजपत्र), लवङ्ग, और केसर 
के उपयोग का विघान है । इनको समान भाग में लेते है (चतुः सम) । कस्तूरी, 
केसर और कपूर का भी विघान किया गया है। इसमें कस्तुरी दो माग, चन्दन 
चार भाग, केसर तीन भाग और कपूर चार माग लिये जाते हैं “ सवेगन्ध द्रव्यों का 
उल्लेख मिलता है--केसर, चन्दन, खस, मुस्ता, लामज्जक, कपूर, केला: त्वक्‌, और 
पत्रक । आठ प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों (गन्घाष्टक) का भी वर्णन है--चन्दन, कपूर, 
रोचना, जटामासी, चोर, कपि, अगल्लोचम, तीनों प्रकार की सुगन्धित घास । हेमाद्रि 
| ने त्रिसुगन्ध (त्वक्‌, एला और पत्रक) का अधिक महत्व कहा है ।' इन द्रव्यों को 
| शक्ति, गणेश, शिव और विष्णु के लिये afaa किया जाता है। 

स्मृतिचन्द्रिका में पांच पदार्थों को घिस कर उनके लेप को देवपूजन में 
प्रयुक्त करने की बात कही गई है । ये पदार्थ अधिकतर वनस्पतिज है--कपुर, SUIS, 
कस्तुरी, चन्दन और कक्कोल । इनको पञ्च कर्दम भी कहा जाता है । 


१. त्वया पु एस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः i 
| राशिर्मणीनामिव गारुणानां सपद्मरागः' फलितो विभाति। 
== रघुवंश $3- ५३ I 
| २. चित्रकूय्यायिनि वर्त्मेति वतस्पतिः कालिन्दीतटे वटः श्य्राम इति । 
उत्तर ge दढ | 
३. स्मृतिचन्द्रिका go २१० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
छ० संस्कृत नाटकों में वनस्पतिर्या 
देवपूजन के लिये विविध वनस्पतिज पःदार्थो को धूप जलाई जाती है तथा 
विविध पुष्पों को देवताओं के लिये उपहार में दिया जाता है। विविम धूपों के : 
जलाने तथा पुष्पों के उपहार देने से भक्त को विशेष लाम होता है । 'कृत्यकल्पतरु' 
में विभिन्न पुष्पों द्वारा देवपूजन करने के विभिन्न लाम कहे गये है कुछ इस 
प्रकार है-- 
मालतो--देवत्ता का सामीप्य प्राप्त होता हे । 
करवोर--स्वास्थ्य तथा अतुल सम्पत्ति प्राप्त होती है । 
मल्लिका--सभी प्रकार का आनन्द मिलता है । 
पुण्डरीक--कल्याण होता है, दीर्घ काल तक सम्पत्ति रहती है तथा सुन्दर 


पत्नी मिलती है । P 
कुब्जक--सर्वोत्तम ऐश्वर्य प्राप्त होता हे । 
नीलकमल--निष्कलङ्क ख्याति प्राप्त होती है । 
सुकुरक -समी प्रकार के रोगों का निवारण होता है । 
सन्दार--कुष्ठ रोग का निवारण होता हे । 
बिल्व--धन-धान्य प्राप्त होते हैं । 
अ्के- qu द्वारा कल्याण प्राप्त होता हे । 
बक्क्त-सुन्दर कन्या मिलती हे i 
Tage (पलाश)--सूय द्वारा दुःख का हरण होता है । 
अशोक--इष्टदेव सफलता प्रदान करते है । 
वनमाला--इससे घबराहट दूर होती है । 
जपापुष्प--सूय दुःखों का हरण करता है । 
'कृत्यकल्पतरू' में ही विविध गन्घ-द्रव्यों की बनी धूपों को जलाने से विभिन्न | E 
फल .की प्राप्त का विवरण इस प्रकार Q'— 
चम्दन--सूर्य से निकटता प्राप्त होती है। 
अगुरू--वाञ्छित फल मिलता हे । 
वासक--व्यापार में सफलता मिलती हे । 
पिण्डॉग-- स्वास्थ्य और घन मिलते हैं तया कल्याण होता है । 
कुण्डक--कृताथता होती है । 
सर्जरस--सम्पतितों का लाम होता है । ; 
गुग्गुलु--स्वास्थ्य का लाभ लेता है। शी 


१. हेमाद्रि — serate १-४४। 
X. कृत्यकल्पतरु --ब्रतखण्ड go १८०-१८१ | 
३. कृत्यकल्पतरु--ब्रतखण्ड go १८२-१८३ । 
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गन्ध द्रव्यों में गृग्गुलु का विशेष स्थान है । इसके जलाने के व्यावहारिक 
लाभ भी है। 'गरुडपुराण' के अनुसार गुग्लु जलाने से वायुमण्डल पवित्र होता है 
और मक्‍खी-मच्छरों का विनाश होता है ।' 

विभिन्न देवताओं का पूजन करने के लिये पुजन पद्धति में विविध पुष्पों का 
प्रयोग करने का विधान धमंशास्त्रों में किया गया है । उदाहरण के लिये--सूर्यपूजन 
के लिये अकं, पलाश, अशोक, रक्तमल और जपा के पुष्प अधिक प्रचलित हैं । शिव 
के पूजन में कु कुम से सने अक्षत, दूर्वाडूकुर, कुश, ताम्बुलपत्र, पुगीफल सुपारी, 
बिल्वपत्र, अर्क पुष्प और कनेरपुष्प का विशेष विधान है । परन्तु केलकी के पुष्पों 
का निषेध किया गया है । कामदेव के पूजन में आम की मञ्जरियों द्वारा पूजन किये 
जाने का वर्णन है OU हर्ष ने वर्णन किया है कि कामदेव का पूजन अशोक बृक्ष के नीचे 
वसन्त ऋतु में युवतियों द्वारा किया जाता था । कालिदास ने अशोक पर पाद का 
प्रहार करके कामदेव का पुजन करने का वर्णन किया हे । 

हिन्दू समाज में अनेक qui और उपवासों की परम्परायें प्राचीन समय में 
प्रचलित थीं और वर्तमान समय में भी हैं। इन ब्रतों का आधार अधिकांश रूप में 
वनस्पतियाँ हैं । प्रायः सभी व्रतो में फलाहार का विशेष महत्व है। इन ब्रतों का 
विवरण श्री dro वी० काले मे 'घमंशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ में विस्तार से दिया है । 
इन व्रतों का संक्षेप से उल्लेख करना समुचित होगा, विशेष रूप से उनका, जिनका 
कि सम्बन्ध वनस्पतियों से है। 

१. नागपुजा--नागपुजन के लिये करवीर, जातिपुष्प और विविध सुगन्धित 
sedi का प्रयोग किया जाता था। इस पूजन से मनुष्य सर्प के दंश के भय से मुक्त हो 
जाता है । 

२. मनसापूजन--इसका विशेष पूजन श्रावण मास के कृष्णपक्ष की पञ्चमी 
को होता है । स्नुही की शाखायें देवता को चढ़ाई जाती हैं। नीम की पत्तियाँ रखी 
जाती हैं । ये खाई भी जाती हैं । 

३. हरितालिकाब्रत--इस व्रत में स्त्रियाँ नारियाल और त्रिफला के तेल को 
मलकर स्तान करती हैं। धूप, दीप, नेवेद्य, आचमनीय, गन्ध कपुर, चन्दन, ताम्बूल 
और पूगीफल से पार्वती का पुजन किया जाता है । 


१. गरुडपुराण १-१७७-१७८ | 
२. आताग्रहरितपाण्डुर जीवितसर्वेस्व वसन्तमासस्य t 
रष्टोऽसि चूतकोरक ऋतुमड़ गत त्वां प्रसादयासि ॥ 
--अभिज्ञान० ६-२। 
३. मालबिका० चतुर्थं अंक । 
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Y. गणेशचतुर्थी--गणेशपूजन के समय दुर्वादल द्वारा पुजन करने का विशेष 
महत्व है । 

५. विजयादशमो--इस पवे में नये अन्नो की हवि द्वारा यज्ञ किया जाता है । 
द्वार पर घान की अधपकी हरी बालियाँ टाँगी जाती हैं । गेहूँ और यव के नये अंकुरों 
को कानों में लगाया जाता है । 

. ९६. नरकचतुर्दशी -इस पर्व में यम देवता के लिये तिल से युक्त जल से तर्पण 
करते हैं । अपामाये या तुम्बी की पत्तियों को और टहनियो को घुमाते हैं । 

७. कौमुदीमहोत्सव--यह पर्व आश्विन मास की पूर्णिमा को होता है। इस 
qq में नवीन सस्यों द्वारा यज्ञ किया जाता है। 

s. तिलव्रत--यह व्रत अति पवित्र है। यह विशेष रूप से मकरसंक्रान्ति को 
किया जाता है । इस ब्रत में तिल का उबटन करना, तिल के जल से स्नान करना, 
faeit की आहुति देना, पितरों के लिये तिलाञ्जलि देना, तिल खाना और तिलों का 
दान करना, ये ६ कार्य किये जाते हैं । 

९. तिलद्वादशी--यह व्रत माघ मास की पूर्णिमा के पदचात्‌ कृष्णपक्ष की 
द्वादशी को होता है। इसमें तिलों के जल से स्नान करना, तिलों का होम करना, 
नेवेद्य, तिल के दीपक जलाना और तिलमिश्रित जल का दान करना, ये कार्य किये 
जाते हैं । 

१०. शरोवक्षनवमी--्री वृक्ष (बिल्व) को अति पवित्र माना गया है। भगवान्‌ 
शिव के लिये इसकी पत्तियों और फलों का उपहार अपित किया जाता है; भाद्रपद 
मास के शुक्लपक्ष की नवमी को बिल्व-वृक्ष के पुजन का विधान किया गया è 
बिल्व को लक्ष्मी का निवास माना गया है । इसके पूजन से पीड़ा का नाश होता है 
ओर घन की प्राप्ति होती Bo इस ब्रत में बिल्व-वृक्ष के नीचे बेठकर तीन दिन का 
उपवास करने और शिव का एक लाख बार जप करने से सभी पाप कट जाते हैं । 
इस प्रकार के ब्रत को चिरात्र-ब्रत कहते $a! एक बिल्वत्रिरात्र-ब्रत ज्येष्ठ मास की 
पूर्णिमा को प्रारम्म होता है । इसमें एक वर्ष तक रात्रि में बिल्व का पूजन करके वर्ष 
के अन्त में सहस्र बिल्व-दलों से होम करते हैं। आश्विन शुक्ल सप्तमी को faza- 
शाखा-पूजन नाम के व्रत को भी करने का उल्लेख मिलता हे । 

११. आमलक्येकादशी-आमलकी (आंवला) में लक्ष्मी का निवास माना 


१. गरुडपुराण १-१२४-११, अग्निपुराण १६३-६, 

पद्मपुराण ६-२४०-३२ । 
. २. मविष्योत्तरपुराण ६०-१-१० ¦ 
३. हेमाद्रि_व्रतखण्ड-२-३१८ i 
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T 
*- गया है । फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की एकादशी को आमलकी वृक्ष के नीचे राधा 
I और कृष्ण अथवा हरि और लक्ष्मी का पूजन करना चाहिये ।' एकादशी के दिन 
t 3 धात्री (आंवला) के फलों के जंल से स्नान करके उनको खाने से मुक्ति प्राप्त 
होती है ।* 
a १२. अश्वत्थव्रत--अपशकुनों, आक्रमणों, महामारियों और कुष्ठ जैसे रोगों 
के निवारण के लिये व्रत करके अश्वत्थ (पीपल) का पूजन करना चाहिये । 
१३. आस्रपुष्पभक्षण---इस व्रत को चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को 
T | मनांना चाहिये। इसमें कामदेव का पूजन होता है। इसके निमित्त से आम की 
p मञ्जरियाँ खाई जाती हैं ।* ; 
i १४. कदलोव्रत--यह ब्रत भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की किसी भी तिथि को 
, किया जा सकता है । इसमें केले के वृक्ष का पुजन किया जाता हे ।* 
E १५. कुन्दचतुर्थी--यह पत्रे माघ मास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी को होता है । 
| इस qd में कुमारी कन्याओं को कुन्द-पुष्प दान किये जाते हैं । 
t | १६. कृ्‌ष्माण्डदशमी--इप्त पर्व को आश्विन मास के शुक्लपक्ष की दशमी को 
; मनाया जाता है। इस दिन कृष्माण्ड (पेठा) के फूलों से शिव, दशरथ और लक्ष्मी का 
T || पूजन करते हैं । चन्द्रमा के लिये अर्ध मी देते हैं। 
| १७. कौतुक--विवाह के समय कंगना बाँघा जाता हे । इसमें अनेक मंगल 
r द्रव्य होते हैं। इनमें अधिकांश वनस्पतिज हैं। कंगने में ये नौ aequi बांघौ जाती 
र हैं-दूर्वा, यव के अंकुर, जटामांसी (बालछड़), araga, हरिद्रा, सर्षप, मयूरपंख 
| | ओर wd की केंचुली । 
ह im १८. गुडतृतोया--इक्षु नामक वनस्पति से गुड बनता हे । इसके निमित्त से 
j भी एक पवे है । भाद्रपद मास की गुक्लपक्ष की तृतीया को गुड के अपूप और पायस 
। बनाकर पावेती के लिये अपित किये जाते हैं। 
| १६. गोधूम-ब्रत--गोधूम (गेहूँ) से देवता के विशेष पुजन का विघान किया 
गया है । किसी भी नवमी को गेहूँ से बने भोजन से विष्णु, दुर्गा, कुबेर, वरुण और 
; वनस्पति नामक देवताओं का पूजन करना चाहिये ।* 
२०. चम्पक-चतुदंशो--चम्पा के फूलों को विशेष पवित्र माना गया था। 
j इसके निमित्त से अनेक व्रत हें । ज्येष्ठ मास के शुक्लपक्ष की चतुदेशी को चम्पा के 


- पद्मपुराण ६०४७-३३ । २. पद्मपुराण ५-५८-१-११ । 
- स्मृतिकोमुदी go ११६ । 

. हेमाद्वि--ब्रतखण्ड---२-१३२-१३ ३ I 

. pa रत्नावार ye २८५-१८६ I 
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पुष्पों द्वारा शिव का पुजन करने का विशेष विधान है ।' इसी मास के शुक्लपक्ष की 
द्वादशी (चम्पक-द्वादशी) को चम्पा के पुष्पों द्वारा गोविन्द का पूजन करना चाहिये ।* 
भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की षष्ठी (चम्पाषष्ठी) को चम्पा के पुष्पों द्वारा सूर्य का 
पुजन करने का विशेष महत्व कहा गया है n 


२१. जयदासप्तमी--रविवार को यदि सप्तमी हो तो इसको जयदासप्तमी 
कहते हैं । इस दिन विविध पुष्पों और फलों से सुर्य का पुजन करना चाहिये ।* 


२२ तुलसी-विवाह--तुलसी का अति महात्म्य माना गया है। यह अति 
पवित्र और स्वास्थ्यदायक है ।* पौराणिक गाथाओं के अनुसार जलन्धर नामक असुर 
की पत्नी gear को विष्णु ने शाप देकर तुलसी घना दिया था | साथ में यह भी वर 
दिया था कि उसका पूजन करने वाला महान्‌ फल को प्राप्त करेगा । हिन्दू घरों में 
तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाता है। आंगन या छतों पर इंट या पत्थर का 
थांवला बना कर या गमला रखकर इस पोधे को रख देते हैं। ऐसी मान्यता है कि 
कातिक मास के शुक्लपक्ष की द्वादशी को तुलसी का विवाह करने से कन्यादान का 
पुण्य प्राप्त होता है ।* 

तुलसी के निमित्त से अन्य भी भनेक qd Bop कातिक मास के शुक्लपक्ष की 
नवमी से प्रारम्भ करके तीन दिन का व्रत (तुलसोत्रिरात्रत्रत) रखकर तदनन्तर 
तुलसी की वाटिका में लक्ष्मी-विष्णु का विवाह कराते हैं ।” तुलसी के एक लाख पत्रों 
का अर्पण (तुलसीलक्षयूजा) पुण्यप्रद है। कातिक मास से माघ मास तक प्रतिदिन 
एक हजार तुलसीदल अपित किये जाते हैं। इस समय बिल्वदल, दूर्वा और चम्पक- 
पुष्प मी आपत किये जाते हैं। 


२३. दमनकभञ्जी-दमनक के पौधे के साथ विशेष पौराणिक गाथा प्रसिद्ध 
है। शिव के तृतीय नेत्र से भैरव नाम की अग्नि उत्पन्न हुई थी । उसके ताप से 
सन्तप्त पार्वती ने शाप दिया कि वह पृथिवी पर जाकर पौधा बन जावे| तब शिव ने 
उसको वर दिया कि जो मी व्यक्ति उसका पुजन वसन्त और मदन के साथ करेंगे, 
उनको मन की अभिलषित sequ प्राप्त होंगी । 


- कृत्य रत्नाकर go १६२। 

- कृत्यरत्नाकर Jo १६२। 

- स्मृतिकोमुदी yo २२१-२२२ । 

- हैमाद्रि_ व्रतखण्ड १-५१७-७२० | 

- पद्मपुराण-पातालखण्ड ९४-४-११ | 

- स्मृतिकोमुदी yo ३६६। 

- पद्मपुराण--पातालखण्ड--छठा अध्याय | 
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दमनक पौधे का पूजन अनेक प्रकारों से किया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल- 
e पक्ष की चतुर्दशी को दमनक की जड़, लता और शाखाओं से कामदेव का पूजन करना 
चाहिये ga तिथि को स्वयं दमनक वनस्पति का भी पुजन किया जाता है। 
हेमाद्रि ने चैत्र मास की प्रतिपदा अमावस्या तक पन्द्रह दिनों तक दमनक से विभिन्न 
देवताओं के पूजन का विघान किया है ।१ 
२४. अशोकप्रतिपदा-चैत्र मास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को अशोक वृक्ष 
का पूजन करना चाहियरे। यह पर्व केवल नारियों के लिये Bd 
२५. होलिका--यह उत्सव फाल्गुन मास की पूणिमा को मनाया जाता है 
इसमें अग्नि जला कर उसकी पूजा की जाती है तथा परिक्रमा करते हैं। इस समय 
0 नारियल, गेहूँ, जो की वालियाँ ओर गन्ना भुनते हैं। 

२६. दूर्वा- दुर्वा को पवित्र माना गया है । इसके निमित्त से पर्वो और ब्रतों 
का उल्लेख धर्मशास्त्रं में है। दुर्वागणपतिव्रत कातिक मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी 
को और दुर्वाष्टमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। 
एक दुर्वात्रिरात्रित्रत है, जो भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी से प्रारम्म करके 
धूणिमा तक तीन दिन रहता है i 

२७. निम्बसप्तमी--इस व्रत की अवधि एक वर्ष है। इसको वैशाख मास के 
शुक्लपक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। इस ब्रत में सप्तमी के दिन केवल नीम : 
के फल खाये जाते हैं । 

२८. बकुल-अमावस्या--इस त्रत का समय पौष मास की अमावस्या है। 
इन दिनों पितरों को बकुल-पुष्प भेंट किये जाते हुँ। उनको पायस से भी सन्तुष्ट 
किया जाता है। 

२९. मन्दारषष्ठी और मन्दारसप्तमी--साहित्य में पाँच वृक्षों को स्वर्गीय 
माता गया है। ये हैं-मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन । षष्ठी 
को उपवास करके सप्तमी को रात्रि में मन्दार के पुष्प खाये जाते हैं। अगले दिन 
आठ ब्राह्मणों को मन्दार-पुष्प खिलाये जाते हैं )२ 

३०. सधूकव्रत--यह ब्रत महिलाओं के लिये हे। इसको फाल्गुन मास के 
शुक्लपक्ष की तृतीया को किया जाता हे । मधूक ger के नीचे गौरी की स्थापना की 
जाती है । इससे सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है । 

३१. मरिचसप्तमी--इस व्रत का समय चैत्र मास की शुक्लपक्ष की सप्तमी 
है। इस दिन सूर्य का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और मन्त्र- 


FT 


१. वर्षक्रियाकौमुदी go ५३१ । 

२. हेमाद्रि--ब्रतखण्ड २, ४५३-४५५ । 

३. पद्मपुराण ५-२१-२६२-३०६, कृत्यकल्पतर--ब्रतखण्ड Fo २१९-२२१, 
सर्स्यपुराण ७६, १०५। 
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पाठ के साथ १०० काली मिच खाई जाती हैं। ऐसा करने से प्रियजन का वियोग 
नहीं होता ।' 

३२. सषंपसप्तमी--इस व्रत को वर्ष में कभी भी किया जा सकता है। 
प्रथमा से सप्तमी तक सात सरसों के दाने हथेली पर रखकर सुर्य के अभिमुख 
होकर स्तुति करते हैं तथा इन दानों को बिना मुख बन्द किये पी जाते हैं ।' 


३३. धान्यसप्तमी--इस ब्रत को शुक्लपक्ष की सप्तमी में किसी भी महीने में 
कर सकते BI इस अवसर पर सात घान्यों यव, गेहूँ, धान, तिल, कंगु, श्यामक 
ओर चितक के साथ बरतन और नमक का दान ब्राह्मणों के लिये किया जाता है। 

३४. वृक्षोत्सव--यह उत्सव वर्षा ऋतु में किया जाता है। परिवार के सब 
सदस्य वाटिका में एकत्रित होकर वृक्षों पर औषधि से युक्त जल छिड़कते हें । इसके 
चारों ओर वस्त्र बाँधकर स्वणिम सुइयों से छेदन करते हैं। इस स्थान पर स्वणिम 
शलाका से अंजन लगाते हैं। बृक्षो के थांवलों पर स्वाणम फल रखे जाते हैं और 
तलप्रदेश में स्वणिम घट स्थापित होते हैं । तदनन्तर लोकपालों के निमित्त से हवन 
किया जाता है। 

३५. प्रायश्चित-ब्रत_वनस्पतियो के विभिन्न अंगों से प्रायश्चित करने का 
विधान धर्मशास्त्रों में किया गया है तथा इसके माध्यम से ब्रतों के नाम रखे गये हैं । 
कुछ qi के नाम इस प्रकार हैं-- 

(i) पणेकुच्छू--इस ब्रत को qe मी कहा जाता है। यह ६ दिन में 
पूरा होता है। प्रतिदिन पलाश, उदुम्बर, कमल और बिल्व की पत्तियों के रस अथवा 
क्वाथ को पीकर कुशोदक पिया जाता है ।' अत्रि के अनुसार इस ब्रत में अश्वत्थ की 
पत्तियाँ भी ग्रहण करनी चाहिये । 'विष्णुधमंसूत्र' के अनुसार कुश, पलाश, उदुम्बर, 
पद्म, शंखपुष्पी, वट, ब्राह्मी भौर सुवर्चेला के पत्तों का क्वाथ सभी पापों को नष्ट 
करता है ।* | 

(ii) पुष्पकुच्छू--६स ब्रत में विभिन्न प्रकार के पुष्पों को उबाल कर उनका 
क्वाथ एक मास तक पिया जाता हे ।* 

(ii) फलकृच्छ--यह wq भी एक मास तक किया जाता है। व्रत रखने 


१. हेमाद्रि-व्रतखण्ड-- १-६९ ६ । 

२. कृत्य कल्पतरु--त्रतखण्ड go १८७-१८८ । 

३. याज्ञवल्क्यस्मृति ३-३ १६ पर मिताक्षरा | 

४. अत्रिस्मृति ११६-११७। ५. विष्णुघमेसूत ४६-२३ ॥ 
&. अम्तिपुराण १७१-१२ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ML DLP ८. ES ४ . dis 


m 


rr 


n) A) n 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यनस्पतियों की घामिक महृत्व (30 


वाला एक महीने तक केवल बिल्व, आमलकी और तालमखाना (पद्माक्ष) के फलों 
थर जीवन का निर्वाह करता है ।! 

(iv) घूलकृच्छ --इस ब्नत में मनुष्य को एक मास तक केवल मृणाल खाकर 
जीवन का निर्धाह करना चाहिये ।* 

३६. फलसस्बस्थी-ब्रत--धर्सणास्त्रो में फलों से सम्बन्धित अनेक gd] का 
वर्णन किया गया है । कुछ ब्रत इस प्रकार हैं-- 

(i) फलतृतीया--इसको किसो भी मास के शुक्लपक्ष की तृतीया से प्रारम्भ 
करके एक वर्ष तक कर सकते हैं। इस अवधि में केवल फल खाकर जीवन का निर्वाह 
करते हैं । 
uu (म) फलत्यागब्रत--मागैशीष मास के शुक्लपक्ष को तृतीया, अष्टमी, द्वादशी 
या चतुर्दशी से प्रारम्भ करके इस व्रत को एक वर्ष तक किया जाता है । एक वर्ष की 
अवधि में कोई फल नहीं खाया जाता | : 

(iii) फलब्रत--यह व्रत आषाढ मास के शुक्लपक्ष को प्रतिपदा से प्रारम्भ 
करके चार महीनों तक किया जाता है । इस अवधि में केवल फल खाये जाते हैं । 

(iv) फलषष्ठोब्रत--मार्ग शी ष॑ मास के शुक्लपक्ष की पञ्चमी को उपवास 
करके षष्ठी में फलों से पारणा की जाती है। 

(v) फलसंक्रान्तिब्रत--संक्रान्ति के दिन आठ ब्राह्मणों को फलों का दान 
किया जाता है । 

(vi) फलसप्तमी--माद्रपद मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी को ब्राह्मणों के 
लिये फलो का दान किया जाता है। 

(vii) फलाहारप्रियत्रत--इस ब्रत को वसन्त-श्रतु में किसी मी समय किया 
= जा सकता है। पहले तो तीन दिन तक केवल उपवास रखा जाता है और उसके 

पश्चात्‌ तीन दिनों तक केवल फलों पर निर्वाह करते हैं । 

ऊपर के विवरणों से स्पष्ट है कि भारतीय ऋषियों और मनीषियों ने जन- 

जीवन में वनस्पतियों को बहुत अधिक महत्व दिया था और उनको धर्म के आवरण 

में लपेट कर सर्वजन के लिये आदरणीय तथा स्पृहणीय बनाने का प्रयत्न किया था। 
भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही कि मनुष्य का सम्पूर्ण व्यवहार, चाहे वह 
व्यक्तिगत हो या सामाजिक, आथिक हो या राजनीतिक, देश सम्बन्धित हो या जाति 

से सम्बन्धित, धर्मे से संलग्न है। इस संस्कृति में घर्स का अभिप्राय किसी संकुचित 

a अर्थं में नहीं है, किन्तु बहुत व्यापक है । इसका अनुवाद केवल मजहव या रेलीजन 


—— —À— 


१. याज्ञवल्क्यस्मृति ३-१६ पर मिताक्षरा d 
s. विष्णृधर्म सूत्र ४६-१५ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
55 संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


नहीं है, जो किसी विशवास विशेष या पूजनपद्धतिविशेष को प्रकट करता है। परन्तु 
घर्म का अभिप्राय है कि जिन कार्यो से मनुष्य, समाज, जाति और देश की उन्नति 
हो, वह घमं हे । इसीलिये आचायं कणाद ने कहा था=-“'यतोऽम्युदयतिःश्रेयससिद्धिः * 
स घमः” । अर्थात्‌ जिन हेतुओं से उन्नति और कल्याण होते हैं, वे धर्म हैं। यह घ्म 
व्यक्ति और समाज को घारण करता है। मनु का भी कथन है कि धर्म वही है, जो 
घारण करता हे । 
वनस्पतियों को मानव ने लोककल्याणकारी द्रव्यो के रूप में निरीक्षित किया 
था । ये वनस्पतियाँ प्राणियों को छाया प्रदान करती हैं । पुष्प, फल और Zu इनसे 
प्राप्त होते हैं। इनका काष्ठ घरों के बनाने तथा उपयोगी उपकरणों की रचना करने 
के काम में आता है। मनुष्यों के वस्त्र तथा भोजन की अधिकांश आवइयकताये 
बनस्पतियों से ही पूरी होती हैं । वनस्पतियों का प्रयोग विविध रोगों की चिकित्सा 
में किया जाता है। इस प्रकार प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिये वनस्पतियाँ 
अनिवार्य हैं। वनस्पतियों द्वारा ही इस विश्व की और भूमि की रक्षा होती ia 
वनस्पतियो के न रहने पर भूमि का क्षरण होने लगता है और रेगस्तानो की बृद्धि 
होने लगती है। इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने वनस्पतियों को धार्मिक महत्व 
प्रदान किया था, जिससे मनुष्य इनका आदर करे तथा इनकी रक्षा और वृद्धि के लिये 
निरन्तर प्रयत्नशील रहे । 
ऋषियों ने मानव समाज के लिये जिस भी वनस्पति को अधिक उपयोगी 
पाया था, उसी को घर्म का अनिवार्य अंग मान लिया था । ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में 
देवदारु वृक्ष वहाँ के आथिक जीवन का प्राण है। यह भी देखने में भी अति शोभन 
प्रतीत होता है। अतः इसको देवताओं का तरु कहा गया है । इसको स्वयं देवाधिदेव 
शिव ने अपना पुत्र कहा एवं पार्वती ने इसको अपने स्तन-सइश घटों में जल भरकर 
सींचा ।' T 
निम्न पर्वतीय क्षेत्रों में साल वृक्ष की बहुतायत है। यह काष्ठ की विविध 
आवश्यकताओं को पूरा करता है, अत: इसकी पूजनीयता प्रचलित हुई । अनेक 
स्थानों में, यथा नेपाल में इसका पूजन किया जाता है । क्र ग्रहों वाली कन्या का 
विवाह पहले इसी वृक्ष से करके ग्रहों के दुष्प्रभाव को दुर करने का प्रयत्न 
d 
: जिन प्रदेशों में शाल्मलि वृक्ष की प्रधानता है, वहाँ इसको पूजनीय मानकर 
उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा स्वीकार की गई है। यह कन्याओ के ग्रहों के दुष्प्रभाव को 
मी दुर करने की सामथ्यं रखता है। वसन्त-कऋतु में पुष्पित शाल्मलि के रक्त वर्ण के r 
पुष्प तथा इसके पश्चत्‌ उनकी डोडियों से उड़ती हुई तूलिराशि वस्तुतः देवत्व का 
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आमाष कराती है। अतः इसमें कन्याओं के बुरे ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के 
सामर्थ्यं की कल्पना की जावे तो आश्चय ही क्या है। 

पव॑तीय प्रदेशों में विशेष रूप से गढ़वालवाल में भिमल वृक्ष की काष्ठ जलाने 
के, काष्ठ की छाल वस्त्रों को घोने के तथा वस्त्र बनाने के कामं में लाई जा सकती है । 
अतः इसमें पूज्य भाव माना गया है। इसके ऊपर वस्त्र-खण्ड बाँचकर महिलायें अपनी 
कामनाओं को पूरा करने को सामर्थ्य की प्राथना करती हैं । 

भारतीय खाद्य पदार्थों में तिलों का विशेष महत्व है। सभ्यता के प्राचीन 
परिवेश में तिल के ही तैल का अधिक प्रयोग होता रहा था। इस कारण तिल के 
ताम से सभी चिकने पदार्थों को तेल कह दिया गया। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध 
किया है कि तिल एक अति पौष्टिक पदार्थ है जिससे मोजन की प्रायः समी आवश्य- 
कतायें पूरी हो जाती हैं। अतः तिल को पूजनीब मानना अनिवार्यं हो गया और 
इसको घामिक महत्व भी प्राप्त हुआ। पूजन द्रव्यो में तिल का बहुत महत्व है । 
इसके विना देवताओं का पूजन नहीं हो सकता । मृत्युत्तर संस्कारों में मी तिलों का 
निश्चित प्रयोग होता है। पुराणों के अनुसार तिलों की उत्पत्ति विष्णु के शरीर से 
हुई थी । इसको कृष्ण के स्वेद से उत्पन्न मी माना गया है ।' ये अति पवित्र होते 
हैं। तिलों हारा यातुधान (बुरी आत्माये) भगा दिये जाते हैं।। तिल का उबटन 
करने वाला, तिल को खाने वाला और तिल को उपजाते वाला कभी अमागा नहीं 
होता ।* 

तिलों के समान नारियल भी भारतीय आथिक जीवन के लिये अति उपयोगी 
है। पूर्वी भौर दक्षिणी भारत, भारत में नारियल बहुत होते हैं। वहाँ के आथिक 
जीवन में इनका बहुत महत्व है । इससे खाद्य की आवश्यकतायें तो पूरी होती ही हैं, 
अनेक उद्योगों का भी यह आघार है। अतः इसको घामिक महत्व प्राप्त होता 
अनिवार्यं था ) देवताओं का पूजन नारियल का उपहार दिये विना अधूरा ही है 
शुभ अवसरों पर और मङ्गल प्रसङ्ों में सम्पूर्ण नारियल या इसकी सम्पूर्ण गिरी 
(गोला) को उपहार देते Ea प्रियजनों को विदा करते समय नारियल उपहार में 
दिया जाता है । उद्घाटन के अवसरों पर नारियल को फोड़कर उसकी गिरी वितरित 
की जाती है । अनेक विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि प्राचीन साहित्य में वाणत : 
कल्पबृक्ष नारियल ही है । 


१. पद्मपुराण--सृष्टिखण्ड ११-६२ | 
२. यस्मान्मधुवघे विष्णोदेहस्वेदसमुद्भवाः d 
तिलाः कुशाइच माशाशच तस्माच्छन्नो भवस्विह ॥ 
— मत्स्यपुराण ८६-४ । 
३. गरुडपुराण प्रतखण्ड--२-२१-२२। Y. कृत्यरत्नाकर | 
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मारतीय भोजन पद्धति में पान खाने का रिवाज अति प्राचीन काल से चला 
आ रहा है। सभ्य समाज में भोजन के अनन्तर ताम्बूल की परम्परा प्रायः प्रचलित 
रही है। ताम्बुल का दिया जाना सम्मान का सूचक था। इसका प्रयोग पुगीफल 
(सुपारी) के साथ किया जाता है। अतः देवता मी इस सम्मान से क्यों वञ्चित 
रहते । देवताओं के पुजन में ताम्बूल ओर पूगीफल सामान्य रूप से रहता है। 

प्राचीन ऋषियों के जीवन में कुश और दुर्वा का महत्व सदा ही रहा था। 
दुर्वा पालतू पशुओं का मुख्य भोजन तो है ही, चिकित्सा में मी इसका प्रचुर प्रयोग 
होता है । भतः दुर्वा को पूजन द्रव्यों में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य हुआ | 
ऋषियों के आश्रमों में कुशों का प्रयोग मुख्य रू, से आसनों को बनाने के लिये होता 
था । इसको बहुत पवित्र मान लिया गया था । यज्ञ की वेदियाँ ge से आस्तीर्ण 
होती थीं । पुराणों के अनुसार कुशों की उत्पत्ति विष्णु के शरीर से हुई थी ।' तीनों 
मुख्य देवताओं का इसमें निवास मान लिया गया था | ब्रह्मा इसके मूल में, विष्णु 
इसके मध्य में और शिव इसके अग्र भाग में निवास करते हैं। यही कारण है कि 
देवपूजन के समय दुर्वा और कुझों को कंगन या अंगूठी के रूप में यजमान और 
पुरोहित द्वारा बांधने की परम्परा प्रचलित हुई थी । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन समय में मन्दिरों के निर्माण के 
साथ ढृक्षो को लगाने तथा वाटिकाओं की रचना की परम्परा रही थी। यह परम्परा 
आधुनिक समय में भी विद्यमान है। वर्तमान समय में मन्दिरो की भूमि के साथ 
वृक्षों को लगाये जाने से वाटिकाओं की रचना अवश्य दिखाई देती है। यदि स्थान 
की कमी हो ओर वाटिका न भी लग सकती हो, तो भी जितनी भुमि उपलब्ध है, 
उसके अनुपात में कुछ वनस्पतियाँ अवश्य लगा दी जाती हैं। इनके पत्र, पुष्प, फल 
आदि देव-पूजन के प्रयोग में आ ही जाते हैं। भारतीय मन्दिरो में, विशेष रूप से 
शिव हनुमान्‌ -आदि देवताओं के मन्दिरों के प्राङ्गणो में अश्वत्थ और वट के वृक्ष 
अवश्य लगाये जाते हैं। भक्तजन मन्दिरों में जाकर देवताओं का पुजन करने के साथ 
ही इन वृक्ष देवताओं का भी पूजन अवश्य करते हैं । 

अनेक हिन्दू परिवारों में यह रिवाज है कि विशेष संस्कारों और पर्वों के 
अवसरों पर अइवत्थ और वट का पुजन किया जावे । जातकर्म संस्कार के पश्चात्‌ 
स्त्रियाँ गोदी में शिशु को लेकर वृक्ष का पुजन करके दीर्घायुष्य की कामना करते हैं । 
विवाह के पश्चात्‌ वर-वधू वट वृक्ष की परिक्रमा करके उसका पुजन करते हैं तथा 
नव विवाहिता अपने परम सौभाग्य की याचना करती हे । मन्दिरो में तथा बाहर 
के स्थानों पर अश्वत्थ, वट तथा अन्य वृक्षों पर अनेक रंग-बिरंगे वस्त्रखण्ड du 


तिन रा op य छि अप रि 


१. मत्स्यपुराण ८६-४। | 
२. वराहपुराण १७२-३६-३७। 
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वनस्पतियों की घामिक महत्व e? 


दिखाई देते हैं । ये इस बात के प्रतीक हैं कि मनौती माँगने वालों ने उसकी सूचना 
के रूप में इक्षों की शाखाओं में ये वस्त्रखण्ड बंधे हैं । जैसे कि अन्य वृक्षो के सम्बन्ध 

* में पहले कहा गया है, अनेक हिन्दू परिवारों में यह रिवाज है कि कन्या की मँगनी 
हो जाने पर अथवा उसके ग्रहों के भावी पति के प्रति कठोर होने पर कन्या का 
प्रथम विवाह अश्वत्थ या अन्य किसी विशिष्ट वृक्ष के साथ कर दिया जाता हैँ । 
तदनन्तर उसके लिये पति की खोज की जाती है । इसका अभिप्राय यह है कि उस 
कन्या के कठोर ग्रहों के दुष्प्रभाव को यह वृक्ष देवता वहन कर लेगा | 

आधुनिक समय में वनस्पतियों के महत्व को समी ने स्वीकार किया है 
वृक्षो के कम हो जाने के कारण रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। वृक्षों की न्यूनता 
के कारण भूमि के कटाव की भी समस्या उत्पन्न हो गई है । इसका प्रभाव वर्षा तथा 
वायुमण्डल पर भी पड़ा है। अन्धाधुन्ध बृक्षो का कटान करने से ये सब समस्यायें 
उत्पन्न हुई हैं। इन सब समस्याओं का समाधान भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले 
ही किया था। उन्होने निम्न सिद्धान्तों का प्रचलन किया 

(क) एक पुत्र दस गहरे जलाशयों के बराबर होता है भौर एक वृक्ष दस 
पुत्रों के समान है । 

(ख) पुष्पों और फलों से लदा वृक्ष स्वामी को नरक से बचाता है। नरक से 
बचने के लिये कम से कम पाँच आम्र वृक्षों का आरोपण करना चाहिये । 

(ग) पालित वृक्ष पुत्र के समान कार्य करता है। वह आरोपण करने वाले 
को पाप से बचाता है। 

प्राचीन ऋषियों ने इन सिद्धान्तों को केवल कहा और लिखा ही नहीं था, 
अपितु क्रियात्मक रूप से इनका निर्वाह भी किया था। भारतीय वास्तुशास्त्र में 
नगरविन्यास एवं शृहविन्यास की योजना में वाटिकाओं का स्थान अनिवार्य रूप से 
रखा गया था । संस्कृत नाटकों के अध्ययन से विदित होता है कि प्राचीन नगरों 
ओर भवनों के साथ विविध वनस्पतियों की वाटिकायें aasa होती थीं। जैसे कि 
पहले कहा जा चुक्रा है कि भारतीय ऋषियों के आश्रमों और तपोवनों के साय 
वाटिकायें अवश्य होती थीं और इनमें नानाविघ वनस्पतियाँ मी होती थीं । इनका 
अति मनोरम चित्रण कालिदास ने किया है । कण्व के तपोवन के बाह्य मागो में 
वृक्षों के खोखलों में तोतों के बच्चे तीवार धान्य खा रहे हैं । छोटी कुल्याओं से वृक्षों 
की सिंचाई की जा रही है। वृक्षों के पत्ते यज्ञीय धूम के कारण कुछ फीके पड़ गये 
हैं ॥ आश्रम के वृक्षों का सिञ्चन स्वयं तापस-कन्यायें ही किया करती थीं। आश्रम 
की वतस्पतियाँ मी इन तपोवनवासियों को सभी योग्य वस्तुय प्रदान करती थीं । 


—— 


D 


१. विष्णुधर्मोत्तरपुराण ३-२९७ | 
२. अभिज्ञान० १-१४-१५ d 
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ऊपर के वर्णन से स्पष्ट हे कि भारतीयों की वनस्पतियों के प्रति गहरी 
अनुराग की भावना थी, जो घमं के रूप में परिणत हो गई थी । वस्तुत: वनस्पतियों 
की बहुमुखी उपयोगिता ने ही इस घामिक मावना को जन्म दिया था। वनस्पतियों 
का घामिक के साथ ही आथिक और सामाजिक महत्व है। इन सबका उद्देश्य यही 
था कि भारतीय जन वनस्पतियों के प्रति अधिक स्नेह और आदर करें तथा वक्षा- 
रोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले । 


४. वनस्पतियों पर प्राचीन वेज्ञानिक दृष्टि 

वनस्पतियों की विविध उपयोगिता से और इनके वैज्ञानिक पक्ष से प्राचीन 
भारतीय मनीषी मली-माँति परिचित थे । वैदिक युग में ही इन वनस्पतियो की 
उपयोगिता पर वैज्ञानिक efte से विचार होने लगा था। वेदों में लगभग २०० 
वनस्पतियो का उल्लेख मिलता है । अथवेवेद' में अनेक वनस्पतियों के उपयोगों पर 
वेज्ञानिक इष्टि से विचार किया गया है। वनस्पतियों के विज्ञान को “वृक्षायुर्वेद” 
नाम दिया गया था । 

वैदिक युग के अनन्तर वनस्पतियो को उपयोगिता, उनके वर्गीकरण, वपन; 
पालन, सिचाई आदि विषयों पर गम्भीरता से विचार किया गया था । “महाभारत! 
में वनस्पतियों का वर्गीकरण किया गया है । प्राचीन चिकित्सा ग्रन्थों में वनस्पतियों 
के वर्गीकरण, गुण-दोष आदि पर विस्तृत विचार हैं। संस्कृत नाटकों में भौ कहीं- 
कहीं इन विषयों के संकत प्राप्त हो जाते हैं। 

वनस्पतियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक तो 'महाभारत' 
के अनुसार और दूसरा चिकित्सा ग्रन्थों के अनुसार । महामारतकार ने वनस्पतियों 
को ६ वर्गो में बाँटा है! 

(क) वृक्ष । 

(ख) लता (वृक्षो का आश्रय लेकर फैलने वाली) । 

(ग) वल्लरी (पृथिवी पर फैलने वाली)। 

(घ) गुल्म (झाडियाँ) । 

(ङ) aaan (मोटे तथा मजबूत वल्कल वाली, परन्तु मध्य में खोलती) । 

(च) घास तृण, दूर्वा आदि। 

चिकित्सा ग्रन्थों में वनस्पतियों को चार विभागों में वर्गीकृत किया 
गया है 

(क) वनस्पति--जिन पर पुष्प नहीं आते i 


१. महामारत-भनुसासन पर्व ५८-२३-३२ । 
२. बी० एन० सील : पोजिटिव साइन्सेज आफ दी हिम्दूज go १६९ | 
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(ख) वानस्पत्य--जिन पर पुष्प आकर फल आते हैं । 

+ (ग) औषधिन-छोटी वनस्पतियाँ à 

(घ) वीरुघ--लतायें तथा गुल्म । 

वानस्पत्य और वनस्पति वर्षो में अमरसिंह ने इसी आधार पर भेद किया है। 
जिन पर फूल आकर फल आते हैं, उनको वानस्पत्य कहते हैं और faa पर विना 
फूलों के ही फल आ जाते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं।' जो वृक्ष छोटा और कम 
शाखाओं का होता है, सकोक्षुप कहा जाता है। विना शाखाओं और झुण्डों में लगने 
वाली वनस्पतियों को eara या गुल्म कहा गया है । जो वनस्पतियाँ भूमि पर ही 
फैलकर बढ़ती हैं, उनको व्रतति या वल्ली कहते हैं और जो किसी सुदृढ़ वृक्ष के 
आश्चप से बढ़ती हैं, उनको लता कहा जाता हे । बहुत सी शाखाओं से युक्त लता को 
प्रतानिनी नाम दिया गया था । फल आकर पक जाते के पश्चात्‌ जो वनस्पतियाँ 
समाप्त हो जाती हैं, वे ओषधि कही गई थीं । 

जलज वनस्पतियों का भी उल्लेख प्राचीन साहित्य में है। कमल, कुमुद, 
शैवाल आदि वनस्पतियाँ जल के अन्दर ही जीवित रह सकती हैं। 

प्राचीन मनीषियों ने वनस्पतियों के विभिन्न अंगों तथा उपांगों का भी सुक्ष्म 
निरीक्षण किया था । वनस्पतियों के मुख्य रूप से पांच अंग होते G— T4, पुष्प, फल, 
शाखा और मूल । इनको सम्मिलित रूप से पंचाङ्ग कहा जाता है। इन अंगों के भी 
उपांग होते हैं । वृक्ष की मुख्य शाखा को स्कन्ध कहते हैं । स्कन्ध से उतपन्न होने वाली 
श।खाओं को विटप कहा जाता है । स्कन्ध से सबसे पहले निकलते वाली शाखा स्कन्व- 
शाखा या शाला कही गयी थी । स्कन्ध से नीचे लटके वाले प्ररोह को शिफा या 
जटा कहा गया था । जब ये भूमि तक लटकर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं तो मूल बन 
जाते हैं । तब ये अवरोह कहलाते हैं वृक्ष का सबसे ऊपर का माग शिरस्‌ या शिखर 
है। वृक्ष के विस्तार को विटप कहते हैं । 

शाखाओं का ऊपरी पतला आवरण वल्कल तथा अन्दर का भाग सार या 
मज्जा कहलाता है । अन्दर का भाग खोखला होते पर कोटर बन जाता है। नये 
कोमल पत्ते को प्रवाल या किसलय कहते हैं। ये अकेले या गुच्छों में हो सकते हैं । 
कोमल शाखाओं पर पुष्प खिलते हैं । ये एक वन्त पर लटकते हैं । जब एक वृन्त पर 
अनेक पुष्प एक लम्बी कतार में निकलते हैं, तो उसको मञ्जरी कहते हैं । पुष्पों के 
गुच्छे के रूप में निकलने पर यह गुच्छुक या स्तबक होता है। फल, पुष्प या पत्र 
जिस अंग के आश्रय से लटकता है, वह वृन्त कहलाता है। फल को सस्य कहा जाता 
ना है | कच्चा फल शलाटु भोर सूखा फल वान कहा गया था d 

पुष्प जब न खिला हो तो उसको कलिका, कोरक, कुड्मल-या मुकुल कहा 


१, वानस्पत्यः फलैः पुष्पात्‌ तैरपुष्पाद वनस्पति: । 
--अमसरकोष २:४-६। 
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३४ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


गया । पूर्ण रूप से विकसित होने पर यह पुष्प, प्रसून या कुसुम है। इसका अन्दर «& 
का रस पुष्परस, मधु या मकरन्द कहलाता है। इसके अन्दर पराग या रजस्‌ होता 

€ पुष्प के मध्य भाग को कोष कहते हैं । इसमें किञ्जल्क या केसर रहते हैं। कोष 

से ही पंखुड़ियां पटल या पत्र बाहर निकलती हैं। पंखुड़ियों के गिरने पर यह कोष 

ही बीज-कोष बन जाता है। 


स्थान को इष्टि से वनस्पतियों के दो वर्ग हैं--वनों में प्राकृतिक रूप से उगने 
चाली और मनुष्यों द्वारा लगाई जाने वाली । वनों के समूह को वस्या तथा महान्‌ 
चन को अरण्यानी या महारण्य कहा गया था । 


नुष्यों द्वारा लगाई जा सकने वाली वनस्पतियाँ दो वर्गो की हैं-क्षेत्र 

(खेत) में होने वाली और उद्यानों में होने वाली। घर के साथ लगाये जाने वाले 
उद्यान को गृहोद्यान, गृहाराम, निष्कुट आदि नाम दिये गये Ga नगरों के बाहर या 
भीतर भी सार्वजनिक, उद्यान या वाटिका लगाई जाती थी । अन्तःपुरों के साथ 
लगाये जाने वाले उद्यान को प्रमदवन नाम दिया गया था । उद्यान कितने प्रकार के 
हो सकते हैं तथा इनमें किस प्रकार की वनस्पतियाँ लगाई जाती थीं, इसका विवरण 
पहले दिया जा चुका है । | 
प्राचीन साहित्य के वास्तुशिल्प में उद्यानों का विस्तृत विवरण है । घरों तथा 

नगरों की योजनाओं में उद्यानों का स्थान अवश्य होता था । यह बताया गया है कि 
उद्यानों में वृक्षों को किस क्रम से लगाता चाहिये । 'मत्स्यपुराण' के अनुसार मन्दिर 
के मण्डप के पूर्व में फलदायक वृक्ष, दक्षिण में क्षीरीवृक्ष, पश्चिम में कमलों से भरा 
जलाशय भौर उत्तर में उष्पवाटिका तथा सरल-साल जेसे वृक्ष होने चाहियें ।' 
*अग्निपुराण” का कथन है कि वाटिका की रचना करते समय उत्तर दिशा में प्लक्ष, 
qd में वट, दक्षिण में आम्र और पश्चिम में अशवत्थ को आरोपित करना चाहिये ।* 
इनमें सिचाई करने के लिये नदी से नहर लानी चाहिये या पुष्करिणी बनवानी 
चाहिये ।` बड़े वृक्षों को बीस हाथ की दूरी पर के अन्तर से, मध्यम वृक्षों को १६ 
हाथों के अन्तर से और छोटे वृक्षों को १२ हाथों के अन्तर से लगाना चाहिये d 
अधिक घना लगाने से इन पर प्रचुर फल नहीं आते । इनकी समय-समय पर छंटाई 


१. मत्स्यपुराण अध्याय ५८ । P 
२. वृक्षायुर्वेदमाख्यास्ये प्लक्षशचोत्तरतः शुभः । | 
प्राग्वटो याम्यतस्त्वा-्र आप्येऽइवत्थः क्रमेण तु ॥ 
--अग्निपुरांण २८२-१ । 
३. प्रवेशयेन्नदीवाहान्‌ पुष्करिण्यान्तु कारयेत्‌। --अग्निपुराण २०२-४ | 
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al वनस्पतियो पर प्राचीन वेज्ञानिक इष्टि RA 

m. i कर देना भी उचित रहता है ।' विभिन्न वनस्पतियों को उद्यानों में, जिप क्रम से 

क लगाया जाता है गा एक वनस्पति का वाटिका में पृथक्‌ स्थान जिस क्रम से होता 

ड है, इस तथ्य का उल्लेख उद्यानों के प्रकरण में किया जा चुका है 

ह वनस्पतियों पर फलों और पुष्पों का प्रचुर उद्गम हो और इनका आकार 
भी बड़ा बनाया जा सके, इसके लिये विशेष वैज्ञानिक प्रयोगों का उल्लेख हुआ है । 
फल-पुष्पों की समृद्धि के लिये भेड़-बकरी की विष्ठा के साथ यव और तिल-मिलाकर 

गने खाद बनाकर देनी चाहिये po घृतमिश्चित जल से सिचाई करनी चाहिये ।' फलों के 

ist नष्ट हो जाने पर कुलत्थ, मांस, मुद्ग, जो और तिल की खाद देकर वृक्ष के मूल को 

e. घृत से लेप करके शीतल जल से सींचना चाहिये ।' मांसयुक्त जल से तथा मछली से 

त्र युक्त जल से सींचने से वृक्षों में फल-पुष्प की वृद्धि होती है । इलेत तण्डुलों से युक्त 

लि | मछली और मांस वृक्षों का विशेष दोहद है ।“ 

या संस्कृत कवियों ने फलों को समुन्नत करने और बड़े आकारका बताने के 

य क लिये विशेष योगों का संकेत दिया है। श्रीहर्ष ने वर्णन किया है कि जब राजा नल 

के अपनी वाटिका में वन-विहार फे लिये गये तो अनार फे फलों को बड़े आकार का 

रण करने के लिये उनको विशेष दोहद रूप धूप दी जा रही थी ।* हषं के इस कथन की 

| टीका करते हुये मल्लिनाथ ने इस दोहद के तीन-प्रयोग दिये हैं-- 

था / विशतिह E. 

à १. उत्तमं विशतिहंस्ता मध्यमं षोडशान्तरम्‌ । 

t स्थापनात्‌ स्थानान्तरं कार्य वक्षाणां द्वादशान्त रम्‌ ॥ 

$ fasar स्युर्घनाः वक्षाः झस्त्रेणारौ हि शोधनम्‌ ॥ 

E --अग्तिपुराण २८२-८-९ | 

छ SA २. घृतशीतपयः सेकः फलपुष्याय RART | 

Ü अविकाजशकृच्चूर्णं यवचूर्ण तिलानि च ॥ --अग्तिपुराण २5२-११ । 

ह ३. विरंगघृतपंकाक्तान्‌ सेक्ष्यच्छीतवारिणा । 


फलनाशे कुलत्थैश्च मांसे मुंद्गर्यवैस्तिलैः ॥ 
z अग्निपुराण २८५२-१० l 
४. गोमांसयुक्तमुदक चेव सप्तरात्रं निधापयेत्‌ । 
उत्सेकः सर्ववृक्षाणां फलपुष्पादिवाद्धिद: ॥ 
न मत्स्याम्मसात्तु सेकेन वद्धिभत्रति शाखिनः। 
Pa विरङ्गतण्डुलोपेत मत्स्यं मांसं हि दोहदम्‌ ॥ 
सर्वेषामविशेषेण aai शोगमदेनम्‌ ॥ 
--अंग्तिपुराण २८०२-१२-१४ | 
५. फलानि घूमस्य घयानघोमुखान्‌ स दाडिमे दोहदघूपिनि द्रुमे । 
--नषध० १-८२ | 
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संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


(क) भेड़ के मांस से मिश्रित जल की सिचाई तथा मेष के बालों की धूप देने 
से अनार के फल बड़े आकार के होते हैं ।* 


(ख) मछली, घी, त्रिफला तथा भेड़ के मांस का लेप करने एवं उनकी धूप 
देने से अनार के फल ताइ के समान बड़े हो जाते हैं । 

(ग) भेड के क्वाथ से सिचाई करने एवं उसके रोमों की धूप देने से अनार 
के फल आकार में बड़े तथा संख्या में प्रचुर होते हैं। 

वनस्पतियो और लताओं को पुष्पित करने के लिये विशिष्ट वैज्ञानिक प्रयोगों 
के होने का संकेत संस्कृत नाटकों में मिलता है । वनस्पतियाँ विशेष ऋतु पुष्पित 
होती हैं । परन्तु उस विशेष ऋतु के न होने पर भी उनमें पुष्पों को विकसित करने 
के लिये वैज्ञानिक प्रयोग किये जा सकते थे। यह कार्य विशेष प्रकार की औषधियों 
के प्रयोगों से, जो मत्त्रो से सिद्ध होती थीं, किया जाता था। इस प्रयोग को दोहद 
भी कहा गया था । हषं ने वर्णन किया हे कि श्रीखण्डदास नामक घामिक के मन्त्र- 
प्रयोग से, दोहद देने मात्र से नवमालिकाओं की शाखाओं में घने पुष्प के गुच्छे 
faafaa हो गये pa 'विद्धसालमञ्जिका' के एक वर्णन के अनुसार एक विशेषज्ञ ने, 
जो कि सिद्ध नरेन्द्र कहलाता था, माघवी लता के मण्डप को औषधियों के प्रयोग से 
लाल रंग के पुष्पों से भर दिया था i? 


१. मेषामिषाम्बुससेकस्तत्केशामिषधूपनम्‌ । 
मत्स्याज्यत्रिफलालेपेमांते राजविकोद्भवे: । 
लेपिता धूपिता सुते फलं तोलीव दाडिमी ॥ 
अविक्वाथेन संसिक्ता घूपिता तस्य लोमभि: i 
फलानि दाडिमी सूते सुबहूनि पृथूनि च॥ 
--नेपधीयचरितम्‌ १-८२ पर मल्लिनाथ की टीका । 
२. साधु रे श्रीलण्डदास घामिक साधु। येन दत्तमात्रेणेव तेन दोहदकेनेइशी 
नवमालिका संवृत्ता येन निरन्तरोदिमिन्नकुसुभगुच्छशोभितविटपोपहसन्तीव 
लक्ष्यते देवीपरिगृहीतां माधवीलताम्‌ । --रत्ना० qo ५४। 
३. सिद्धनरे्द्रदत्तीषधिविजुम्मितमाञ्जिष्ठस्तबकशतसहस्रालङ्कृतं माघवी- 
मण्डपं द्रष्टुमिच्छति देवी । --विद्व० qo ६० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


b- 
D 


| —M by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय-खण्ड 
चनस्पतियों के विवरण 
१. अगुरू 


संस्कृत नाम--अगुरु, प्रवर, लोह, राजाहं, योगज, dfum, कृमिज, कुमिजग्ध, 
अनार्यक' । 

हिन्दी नास--अगर । 

अंग्रेजी नास--5॥१४]७ wood, A loe wood | 

लैटिन नाम-Aquillaria agallocha Roxb । 

ga—Thymelacaceae | 

वर्ग--कपू रादिवर्य i 
नाटकों के उल्लेख-- : 

अविमारक, हनुमप्नाटक, बालरामायण, qq रमठजरी, विहृ॒त्तालभाज्जका १ 
वनस्पति का परिचय-- 

अगर के वृक्ष पूर्वी हिमालय, आसाम, भूटान, सिलहट आदि में agaaa 
से होते हैं । कुछ मात्रा में ये राजपूताना और दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। 

अगर वृक्ष सामान्यतः ६०-१०० फीट ऊचे होते है। तते का घेरा ५-८ 
फीट, छाल पतली, पत्तियाँ १-३ इंच लम्बी आगे से नौकीली होती हैं । ग्रीष्म ऋतु 
में श्वेत रंग के पुष्प गुच्छों में खिलते हैं । वर्ण के प्रारम्भ में १-२ इंच लम्बे 
अण्डाकार मृदु रोमावृत फल आते हैं । 

अगर काष्ठ सामान्यत: कोमल, हलकी पीली और गन्धरहित होती है । पुराने 
क्षों में कृमियों का संक्रमण होकर इसमें विशेष सुगन्धि और इयामिका उत्पन्न हो 
जाती है । अब यह लकड़ी भारी होकर जल में डूबने लगती है । यह जितनी मारी 
और इयाम वर्ण होती है, उतनी ही अच्छी होती है और अगर के नाम से बिकती 
है । कृमिसंक्रमण के कारण ही इसको कृमिज और कृमिजग्ध कहा गया या । दक्ष 
को ऊपर से देखने से पता नहीं लगता कि किस स्थान पर अगर है । इसको पहचानने 
के लिये विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है । वृक्ष के तने और मोटी शाखाओं 
को काटकर अगरगमित काष्ठ अलग कर लिया जाता है। 


१. अगुरुश्रवरं लोहं राजाहं योगजं तथा । 
dfar कृमिजं वापि कृमिजग्धमनार्यकम्‌ ॥--भाव० कप्‌ रादिवगे० २१। 
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अगर में विशेष सुगन्धि होती है, जो इसके तेलीय अंश के कारण है। सुश्रुत 
ने इसका उल्लेख तैलवर्ग में किया है' । परन्तु 'मावप्रकाशनिधण्टु' में यह कपू रादिव 
में पठित है । 


काव्यात्मक वर्णन-- 


कवियों ने वर्णन किया है कि कस्तूरी मृग अगरु के नीचे विश्राम करते है । 
अत: इसको ऊँचे हिमालय क्षेत्रो में होना चाहिये । कुछ कवियों ते दक्षिण वनों में 
अगुरु के वनों का उल्लेख किया है । अगुरु के श्याम वर्ण और सुगन्ध ने कवियों को 
आकृष्ट किया था । श्याम वर्ण के कारण इसको कालागुरु कहा गया । अगुरु के 
इयाम वर्ण को कुन्तल प्रदेश की सुन्दरियों के वर्ण का उपमान बनाया गया PO 
राजशेखर का कथन है कि कुन्तल की और लाट की तरुणियों में वही अन्तर है, जो 
अगर ओर कपूर में है“। कुन्तल की तरुणियों का वर्ण श्यामल और लाट की 
-सुन्दरियों का वर्ण गौर होने से कवि ने इस प्रकार की कल्पना की थी । 


अगुरु के सूगन्धित होने से प्रसाधन के लिये इसका विशेष प्रयोग किया जाता 
"HT ॥ काले अगर को अकेले या चन्दन आदि द्रव्यों के साथ मिला कर लगाया जाता 
था । कवियों ने उल्लेख किया है कि सुगम्धि को बसाने के लिये अगुरु का घूप 
दिया जा सकता हैः । 


उपयोग-- 


अगुरु के प्राचीन समय में विविध उपयोग प्रचलित ga विविध सुगन्धियों 
को बनाने में इसका उपयोग होता था । इससे अगरबत्ती बनती हे । वर्तमान समय 
में वायुप्रदूषण को रोकने के लिये इसका उपयोग किया जा सकता है। चिकित्सा में 
मी इसका उपयोग है । पह उष्ण, कटु-तिक्त, दीपक और पाचक है । इसका बाह्य 
लेप वेदनाओं को दुर करता हे । वाजीकरण के लिये इसको इतर पान के साथ 
लिया जा सकता है p अगुरु का प्रयोग अष्टगन्ध (श्वेत चन्दन, लाल चन्दन, 
भीमसेनी rx, गोरोचन, केसर, कस्तूरी, अगुरु और तगर) के साथ भोजपत्र पर 
अंकन करके तान्त्रिक करते हैं । 


७ eS 


१. सुश्रुतर्साहता - सुत्रस्थान १००-१२१ | 


२. बालरामायण ३-२८। ३. हनू० Jo ६८-७० | 
४. विद्ध० पृ० १०४। 
५. रौगादकालागुरुचन्दनाद्राँ । —afao ५-१ । 


६. कपूर० ३-१४। i 
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अपराजिता & 


अपराजिता 


संस्कृत नाम--आस्फोता, गिरिकर्णी, विष्णुक्रान्ता, अपराजिता' । 

हिन्दी नाम--कोयल । 

अंग्रेजी नाम — Winged-leaved Clitoria i 

लैटिन नास-—Clitoria ternates linn. 

qi — Fabaceae. 

वगे--गुडच्यादिवग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

विक्रमोर्वशीय: अभिज्ञानशाकुन्तल । 
वनस्पति का परिचय 

अपराजिता लता जाति की वनस्पति है। यह वृक्षो और झाडियो पर 
चक्रारोही रूप में बढ़ती है । यह प्रायः सारे भारतवर्ष में होती है। वनों में तथा 
वाटिकाओं में पाई जाती है । पुष्प के रंगभेद से यह दो प्रकार की है--श्वेत भौर 


ser i 
अपराजिता का काण्ड पतला होता है। पत्रक ५ या ७ के गुच्छों में लगते 
हैं। पतियाँ अण्डकार एक दो इंच लम्बी होती हैं। पुष्प एक दोइच लम्बे, 
नलीयुक्त, गोल-लम्बे, श्वेत या नीले होते हैं। फलियाँ चपटी दो चार इच की होती 
हैं । इनमें ६-१० बीज अण्डाकार, चपटे गहरे भूरे रंग के होते हैं। 
साहित्य में अपराजिता शब्द का प्रयोग अनेक अर्थो में हुआ है । “ऐतरेय 
ब्राह्मण” के अनुसार उत्तरपूर्वं दिशा अपराजिता है, क्योंकि इस दिशा सें देवताओं को 
—e— असुर पराजित नहीं कर सके Gd दुर्गा को भी अपराजिता नाम दिया गया है। 
दशमी को देवी का पूजन करना चाहिये । एक विशेष विद्या का नाम मी 
अपराजिता है i 
काव्यात्मक वर्णन-- 
। कालिदास ने अपराजिता का वर्णन एक विशेष ओषधि के रूप में किया है । 
देवी तथा पार्थिव आपत्तियों से रक्षा के लिये इस औषधि को मन्त्रपूत करके बालकों 


१. आस्फोता गिरिकर्णी eura विष्णुक्रान्ताऽपराजिता । 

भाव० गुड्च्यादिवगं ११। 
२. उदीच्यां प्राच्यां दिश्यजयन्त ते ततो न पराज्यन्त qur दिगपराजिता i 

| — ऐतरेय ब्राह्मण ६-३१ । 
३. दशम्यां च नरैः सम्यक्‌ पूजनीयाऽपराजिता । 

ददाति विजयं देवी ga ज८८६नी ॥ — (RS । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


II — RU डा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०० संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


की भुजा में बाँध दिया जाता था। मारीच ने इस वनस्पति को शकुन्तला के पुत्र 
भरत के हाथ में बाँघा था' । 'विक्रमोवंशीयम्‌' में अपराजिता का उल्लेख एक विशेष 
विद्या के रूप में किया गया है'। भारतीय वनस्पति विज्ञान में दूर्वा, शेफालिका आदि 
वनस्पतियों को अपराजिता नाम दिया गया है। 
'उपयोग--< 

अपराजिता के पले, बीज और मुल का चिकित्सा में प्रयोग होता है। यह 
मृदु विरेचक है । परन्तु अधिक मात्रा में लेने से मरोड़ के साथ अतिसार हो जाता 
है । उदररोग, कफ के विकार और आमवात में यह उपयोगी हे । अर्घावभेदक में 
अपराजिता के मुल का स्वरस देता चाहिये । गर्भधारण और गर्भस्थापन के लिये मी 
मुल का स्वरस देना चाहिये । रविवार के दिन मूल नक्षत्र में श्वेत अपराजिता के 
अल को उखाड़कर उसको fau कर माथे पर तिलक लगाने से वशीकरण सिद्ध 
होता हे । 


३,अरण 


संस्कृत नाम--अग्निमन्थ, जय, श्रीपर्णी, गणिकारिका, जया, जयन्ती, 
तर्कारी, नादेयी, वेजयन्तिका, अरणी । 
हिन्दी नाम--अरनी i 
अंग्रेजी नाम--/ 747 trea. 
लेटिन नाम--छोटी अरनी-Clerodendrone  hhlo. बडो अरणी-- 
Premma latibolia Roxb. 
"Wet—Verbanaceae midislinn. 
वर्ग-गुड़च्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 
वेणीप्षंहार । 
rana OY या Ss 
१. अपराजिता नागोषधिरस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेन दत्ता । 
--अभिज्ञान० qo ४८४ | 
“२: ननु भगवता देवगुरुणा अपराजितो नाम सिखाबन्धनविद्यामुपदिशता 
त्रिदशपरिपक्षस्यालंघनीये कृते स्व : - विक्रम द्वितीय अंक । 
३. अग्निमन्थो जयः स स्याच्छीपणीं गणिकारिका । 
जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वेजयन्तिका ॥ 
— Mao गुड्च्यादिवर्ग २३ t 
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| वनस्पति का परिचय-- 
१ अरणी के दृक्ष हिमालय की तराई के प्रदेशों में, बंगाल, बिहार और पूर्वी- 
। पश्चिमी समुद्र तट के शुष्क प्रदेशों में होते हैं । 
“मावप्रकाशनिघण्टु' में यद्यपि एक ही प्रकार की अरणी का वर्णन है, 
परन्तु अन्य निघण्टु ग्रन्थों में दो प्रकार की भरणी का वर्णन आया है-क्षुद्र और 
Jed! छोटी अरणी के झाड़ (छोटे वृक्ष) होते da पत्ते अण्डाकार, २-५ इच 
लम्बे, ५ पत्तियों से युक्त, रोमश होते हैं । इनमें कुछ दुर्गन्ध होती है। छाल घूसर 
या श्यामवर्णं होती है । श्वेत पुष्प गुच्छों में खिलते हैं । गुठली से युक्त फल करोंदे 
E के बराबर होते हैं । 
बडी अरणी का वृक्ष ३०-३५ फीट ऊँचा झाड़दार होता है। तना छोटा 
ही होता है और कांटेदार टहनियाँ नीचे को झुकी रहती हैं । पत्तियाँ मसलने पर 
काली हो जाती हैं और दुर्गन्ध आती है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 
नाटकों में अरणी का वर्णन अग्नि को प्रज्ज्वलित करने के लिये आया है। 
वेगीसंहार में वर्णन किया गया है कि द्यूतरूपी अरणी से क्रोधरूपी अग्नि उत्पन्न हो 
रही है। यह युद्ध रूपी यज्ञ के लिये उपयोगी हे' । कालिदास के अनुसार यज्ञों में 
अग्नि उत्पन्न करने के लिये अरणी का उपयोग किया जाता था । 
उपयोग--- 
प्राचीन काल में अरणी का उपयोग अग्नि उत्पन्न करने के लिये किया 
जाता था | दो लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि की चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं । 
अरणी का चिकित्सा में भी उपयोग है । यह उष्ण ओर कट-तिक्त है! दीपन, पाचन 
a और शोफहर है । आयुर्वेद में इसकी गणना पंचमूल ओर दशमूल में की गईहै। 
अर्ण के रोगी को अरणी के क्वाथ में विठाने से उसकी वेदना शान्त होती है। 
इसका रस स्थूलता को कम करता है । 


४. AP 


| संस्कृत नांम-- 
| हवेत अर्क--इ्वेताके, गणरूप, मन्दार, वसुक, स्वेतपुष्प, सदापुष्प, अलके, 
| प्रतापस v 


१. वेणीसंहार १-२४ । 
२. उत्पत्तये हृविर्भोचतुर्यजमान इवारणिम्‌ । --कभारसञ्सव ६-२५ d 


३. माव० गुड्च्यादिवर्ग ६६ I 
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लाल अर्क--रक्ताके, सूयंवाची सभी शब्द, अकंपर्ण, विकीरण, रक्तपुष्प, 
शुष्कफल, आस्फोट ।' 

हिन्दी नास--मदार, आक I 

अंग्रेजी qta— Mudar. 

लैटिन नाम--इवेत r$ — Calotrohis gigantia R. Br. 

लाल aa —Calotrohis hrocera R. Br. 

«st —Asclehiadaceale 

घगे--गुड्च्यादिवगे 
नाटकों का उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । 
वनस्पति का परिचय-- 

अको (आक) के पौधे प्रायः सारे भारतवर्ष में मिलते है । उह उष्ण और 
सूखे स्थानों पर अकेला या झुण्डो में मिलता है । बंजर स्थानों और नदियों के रेतीले 
तटो पर ये पौधे प्रायः मिल जाते हैं । 

अर्क झाडीनुमा पौधा है तथा ३-९ फीट तक ळेंचा होता है। शाखायें AT- 
पीताम होती हैं । कोमल शाखाओं पर रोंयें रहते हैं। पत्तियाँ छोटे डन्ठल की २-४ 
इंच लम्बी, मोटी, आयताकार तथा आगे से नोकीली होती हैं। लाल अर्क की पत्ती 
अधिक लम्बी होती है । पुष्प गुच्छों में वर्ष भर आते रहते हैं, परन्तु शरद्‌ ऋतु 
में अधिक आते हैं । पुष्पों के गिरते पर डोडी लगती है, जिसमें रोमों से युक्त 
बीज रहते हैं । पकने पर डोडी फूट जाती है तथा रेशमी बीज वायुमण्डल में उड़ते 
रहते हैं । अकं के पत्तों ओर कोमल शाखाओं को तोड़ने पर श्वेत दूध निकलता है । 

अर्कं का भेद पुष्पों के रंग के कारण है । श्वेत पुष्प वाले को श्वेताकं और 
लाल पुष्प वाले को रक्ताकं कहा गया है। 
काव्यात्मक वर्णन -- 

संस्कृत नाटकों में अक का उल्लेख 'अभिज्ञानशाफ्ुन्तलम में ही हुआ है ४ 
सम्भवतः इसको अधिक पवित्र नहीं समझा गया था। कालिदास ने लिखा है कि 
अके जैसी वस्तु पर यदि मालती-पुष्प जैसी कोमल ग्राह्य वस्तु गिर जावे तो मी वह 
अग्राह्य नही eu 
उपयोग-- 

अके-पुष्प को शिव का प्रिय माना गया है, अतः घामिक इष्टि से इसका 
महत्व है p इसका चिकित्सा में भी प्रयोग होता है । यह उष्ण, कट्‌-तिक्त और रुक्ष 


१. "Ide गुड्च्यादिवर्ग ६७। 
२, अकस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाकुसुमम्‌ । अभि० २-८ ॥ 
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है। इसका प्रयोग उदररोगों में होता है तथा इसके लिये पुष्प और मूलत्वक्‌ काम 


ji 
i में आते हैं। यह पाचक और इवासहर भी है । अधिक मात्रा वामक होती है । पत्तों 
| से अकेलवण बनाते हैं। अक का उपयोग गर्भपात के लिये भी करते हैं । 
| अर्क का व्यावसायिक उपयोग मी है। बीजों की रुई ओर छाल से घागे 
| बनते हैं । दूध के द्वारा नये चमड़े की गन्ध को दूर करके उसके बाल साफ करते हैं । 
| इससे चमड़ा पीला हो जाता है। 
c 
4. अजून 
संस्कृत नाम--अर्जुन और उस नाम के पाण्डव वे. समी पर्याय, ककुभ, 
S adas, gag, वीरदृक्ष, वीर, घवल ।' 
हिन्दी नाम--अजु न, wig । 
अंग्रेजी नाम-- Arjuna Tree 
लेटिन नाम Ternuinalia arjuna WIA. 
कृल-—Combutaceae 
वर्गे--वटादिवगं 
नाटकों के उल्लेख -- 
अविमारक, उत्तररामचरित, मालतीमाधव । 
वनस्पति का परिचय-- 
अजु न वृक्ष प्रायः सारे भारतवर्ष में पाये जाते हें ॥ हिमालय को तराई, 
मध्यप्रदेश, विन्ध्यवन, महाराष्ट्र और तामिलनाडु के वनों में अधिक होते हैं । इसके 
लिये भूमि में आद्रेता आवश्यक है । अतः नदियों, तालाबों आदि के तटो पर अधिक 
बढ़ते él 
ही” अर्जुन के विशाल वृक्ष ६०-८० फीट ऊंचे होते हैं। प्रायः शीत ऋतु में | 
पतझड़ होतो है । इक्ष की छाल मोटी, बाहर से श्वेताम ओर भीतर से gest | 
| गुलाबी होती है । पत्तियां ३-६ इंच लम्बी आगे से नोकीली होती है। श्वेत हल्के | 
| रंग के पुष्प अप्रैल से जुलाई तक मञ्जरियों फे रूप मे निकलते हे ॥ फरवरी से मई । 
| तक फल आकर पक जाते हैं । ये १-१३ इंच लम्बे कमरख के समान होते हैं । | 
१०० फलों का मार लगभग एक पौण्ड होता हे । | 
काव्यात्मक वर्णन -- | 
| अजुन ga वर्षा ऋतु के प्रारम्म में विकसित होते हैं । वर्षा के प्रारम्म | 
- होते ही अर्जुन के इवेत-पीताम पुष्पों की सुगन्धि चारों ओर फल जाती है।' मवभूति | 
१, कक्रुभोऽजु ननामाख्यो तदीसर्जश्च की तित; d 
। इन्द्रदर्वीरबक्षरश्‍च वीरश्च धवलः स्मृतः । --भाव० वटादिवग २६। 
| २. मालती० ९-१७ । ३. अवि० १० १२२ । 
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ने माल्यवान्‌ पर्वत पर इन दुक्षो की उपस्थिति का वर्णन किया है॥ कालिदास 
वर्णेन क॑रते हैं कि वर्षा: ऋतु में अजुन की मञ्जरियों को युवति्याँ कानों में घारण( 
करती gU ; 
उपयोग-- 

अजुन वृक्ष बहुत उपयोगी है । छाया और सोन्दर्य के लिये इसको सड़कों केः 
किनारे तथा वाटिकाओं में लगाया जाता है। कठोर लकड़ी, इमारतों, खेती के. 
उपकरणों, गाड़ियों और नावों के बनाने में उपयोगी होती है ।' इसकी, छाल WD 
उपयोग चमड़ा उद्योग में होता हे । 

अजुन का वृक्ष विकित्सा में मी उपयोगी है । हृदय के रोगों में छाल का 
चूर्ण और क्वाथ दिया जाता है । यह हृदय के लिये बल्य, रक्तस्तम्मक,, पित्तश्षावकः 
और प्रमेहनाशक है.। 

&. अशोक 

संस्कृत नामं--अशोक, हेमपुष्प, dus. ताम्रपल्लव,, कङ्क लि, पिण्डपुष्प,, 
गेन्घपुष्प, नट I 

हिन्दी नाम--अशोक । 

अंग्रेजी नास --. ५०७० Tree 

लैटिन नास-- १. Saraca indica linn. कुल--+ Ceasalhiniacear 

कूल—Anronaceal 

3. Polyalthia longifolia Benth of Hooh. 

वर्ग--पुष्पादिं वर्ग 
नाटकों के उब्लेव-- 

अभिषेकनाटक, प्रतिमाताटंक, अभिज्चानशाकुन्तलम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌, माल- 
विकारिनमित्रम्‌, पद्मप्राशृतक, पादताडितक, कौमुदी महोत्सव, मूच्छेकटिकम्‌, मालती- 
माधव, रत्नावली, नागानन्द, तापसवत्सराज, हतुमन्नांटक,, आश्चयेचूडामणि,. रामा- 
aaa, बालरामार्यण, कंपूरमञ्जरी, विद्धसालभञ्जिका t 


१. उत्तर ० १०३ । 
र, कर्णन्तरेषु ककुमद्ग्ममञजरीसिरिच्छानुकूलरचितानवतंसकाश्च । 
+-ऋतु० २-२१ ४ 
३. अशोकी हेमपुंष्परच व जुलस्ता म्रपल्लव: । 
कु लिः पिण्डपुष्पश्च गन्धपुष्पौ नटस्तथा ॥ 
—WiHo पुष्पक्गं ४३-४४ ॥ 
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वनस्पति का परिचय--- 
धर अशोक वृक्ष के दो भेद हँ--सराका इन्डिका और पोलीएल्यिया लैटीफोलिया v 
पहला भैद प्राय: सारे भारत में पाया जाता है। परन्तु मध्य और पूर्वी हिमालय, 
बंगाल, आसाम और महाराष्ट्र के समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में अधिक होता है । दूसरा 
भेद मुलतः लंका का वृक्ष हे ! अब यह दक्षिण मारत में मी प्रचुरता से होता है | 
अशोक की बुद्धि के लिये गरमी तथा आद्रेता की अधिक आवश्यकता है। इसको 
अधिक गर्मी और तेज हवाओं से बचाना भी चाहिये सौन्दर्य के निमित्त अशोक को 
मार्गों के किनारों पर तथा वाटिकाओं में लगाया जाता है। हनूमन्ताटक' में दक्षिण 
वनों में अशोक वृक्षों की उपस्थिति का वर्णन किया गया है ॥ 
अशोक वृक्ष (सराका इन्डिका) मध्यम आकार के होते हुँ इनकी छायाः 
सघन होती है । छाल चिकनी-भूली-लाल होती है तथा पकाने से पानी लाल होः 
जाता है । लकड़ी भी हल्की भूरी-लाल होतो है । इसके पत्ते ६-६ इंच लम्बे, चिकने 
और नोकीले होते हैं । नये पत्ते लाल रंग के तथा पतले होते हैं ॥ इस पर सुगन्धित 
लाल-गुलाबी पुष्प मंजरियों के रूप में होते हैं। इस अशोक को सीता-अशोक भी 
कहा जाता है। प्रसिद्ध है कि सीता लंका में इसी अशोक के नीचे रही थीं। इसको - 
असली अशोक भी माना गया है । 
दूसरे अशोक (पोली एल्थिया लैटीफोलिया) के वृक्ष लम्बे और षतले होते 
हैं। पत्ते लहरियेदार होते हैं, जो सजावट के काम आते हें । पुष्प हरापन लिये पीले 
होते हैं। 
अशोक वृक्ष वसन्त ऋतु (फरवरी से अप्रैल) में पुष्पित होते हैं तथा फलियां 
| जुलाई अगस्त तक पक जाती हैं। फलियों में १ से १३ इंच लम्बे बीज ४ से ८ 
> संख्या में रहते हैं । 
काव्य साहित्य में अशोक लतिका का भी उल्लेख है । वाटिकाओं में अशोक 
क्षों की वीथियों और निकुळजों की जो रचना हुई, उनको गृहाशोकलतिका कहा 
गया P सम्भवतः अशोक की शाखाओं की कोमलता के कारण इस m की सावता 
हुई हो । अशोक की कोमलता और कमनीयता के कारण कवियों ने मनोरम 
भावनाओं में भर कर इसमें लता माव की कल्पना कर ली हो। शाखा का एक 
पर्याय लता भी है ।' अतः अधिक सम्मावना यह है कि कोमल शाखाओं को ही 
अशोकलतिका कहा गया होगा । 


काव्यात्मक वर्णन-- ड 
भारतीयों को अशोक वृक्ष बहुत प्रिय थे। राजाअ के प्रमदवनों में अशोक 


१. हतू० Jo ६८-७० । २. तापस० २-१ । 
३. समे शाखालते । अमरकोष २-४-१९ । 
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aa अवश्य होते थे । केवल अशोक वृक्षो की वाटिकाये भी लगाई जाती थी । रावण 
की अशोक वाटिका साहित्य मैं बहुत प्रसिद्ध है । इस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष ~ 
के कोटर में छिप कर ही हनूमान ने रावण और सीता के वार्तालाप को सुना था ॥ | 
भारतीय उद्यानों में अशोक zer अवश्य ही इष्टिकोचर होते थे ।* | 

अशोक वृक्ष ऋषि-मुनियों को भी अति प्रिय थे। आश्रमों में इनको प्रायः 
लगाया जाता था । आगन्तुक अशोक को छाया में. बैठ कर ऋषियों से मिलने के 
समय की प्रतीक्षा करते थे । मातलि ने दुष्यन्त से कहा था कि आप अशोक के मूल 
में बेठ कर मारीच के दशंनों के लिये अवसर की प्रतीक्षा करे ।१ 

कवियों के वर्णनों के अनुसार अशोक वृक्ष वसन्त ऋतु में पुष्पित होते हैं ।* 
इस समय ये वृक्ष लाल रंग के नव किसलयों से सज्जित हो जाते हैं।* शीत्र ये 
पुष्पों से भर जाते हैं ।* रक्त वर्ण के नव किसलयों और पुष्पों से यह वृक्ष ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानों युद्ध क्षेत्र में कोई रक्त रञ्जित योद्धा हो aa समय किसलयों 
और नव मञ्जरियो पर मोरे मंडराते रहते - Au 

आशभूषणों के निमित्त से अशोक को नव युवतियाँ बहुत पसन्द करती थीं। 
वे इसके पुष्पों को शिरोभूषण के रूप में घारण करती थीं c इसके आभूषण सारे 
अंगों में पहने जाते थे ।” अशोक के पल्लव शीतलता पहुंचाने वाले समझे |जाते थे", 
जो आमुषणो के रूप में मी प्रयुक्त होते थे। कालिदास ने लाल अशोक के पुष्प- 
स्तबक को आभूषण बनाने की घटना का वर्णन किया Bn" 

कवियों ने रक्ताशोक (सीता-अशोक) का प्रचुर वर्णन किया है। यह अधिक 
अच्छा समझा गया था। वसन्त ऋतु में खिलने.पर यह बहुत सुन्दर लगता g 


१. अशोकपादपमारुह्य कोटरान्तरितो भुत्वा इढ वृत्तान्त ज्ञास्यामि । 
“जअभिषेक० पृ०३१। 


२. नागा० go ७१ | 

३. अशोकबृक्षमुले तावदास्तामायुष्मान्‌। -_अभि० qo ४७० | 

४. रत्ना० १-१४ | ५. fao १-२५, बालरा० ५-४० | 

६. पद्म० शलोक ३६ । 

७. एषोश्शोकबक्षो नवनिगेमकुसुमपह्लवो भाति i 

WWE इव समरमध्ये घनलोहितपङ ms: — 370o ४-३१ | 

८. हनू० ५-२४ । £. रत्ना० १-१० | Js 
१०. पाद० इलोक ३६ | ११. fago ४-५ | 


१२. प्रतिमा० go ११, अभिषेक० ३-१ | 
१३. विक्रमो० ५-३ | 
१५. रक्ताशोकमुपोढरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति । --चविक्रमो० २-७। 
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अशोक १०७ 
कवियों ने सुनहरे अशोक का भी वर्णन किया है। इसको तपनीयाशोक कहा गया 
था ॥ मधुमास मे जब इस वृक्ष पर मञ्जरियाँ आती हैं, तो इसकी शाखायें 
पिञ्जरित हो जाती हैं ।* 

कवियों ने अशोक दृक्ष की दो मधुर विशेषतायें बताई $a पहली तो यह 
कि यह कामदेव के पाँच बाणों में से एक है। इसके पिगल-रक्त वर्ण के नव पल्लव 
मानों कामदेव के चमकते अस्त्र हें ॥ दूसरी विशेषता यह है कि यह तरुणियों के 
पादाघात से विकसित होता है ।' इस निमित्त से समृद्ध जनों के अन्तःपुरो में वसन्त 
ऋतु में उत्सब आयोजित किये जाते थे तथा सबसे सुन्दर युवती से चरण द्वारा 
प्रहार कराया जाता था ॥ युवतियों के पादाघाठो से अशोक के विकसित होने की 
कामना को दोहद नाम दिया गया था । पादाघात के पश्चात्‌ अशोक के विकसित 
होने तक के समय को संक्रान्ति काल कहा गया था । दोहद के पूरा होने के पश्चात्‌ 
अशोक विकसित होगा, ऐसी आशा की जाती थी ।' सम्मवतः संक्रान्ति का यह 
समय ५-६ दिन का होता हाँगा । परन्तु अनेक बार इस अवधि के पूरा होने से 
पहले भी अशोक पर पुष्प आ सकते थे ।* अशोक पर पुष्प आ जाने पर वसन्त के 
अवतरण की सूचना पूर्णं समझी जाती थी । इस समय अपने इष्ट-मित्रों के घरों पर 
इन पृष्पों को उपहार के रूप में भेजा जाता था ।” 

कालिदास ने इस अशोक के दोहद के सम्बन्ध में अति मनोरम कल्पना को 
है । वसन्त ऋतु का प्रारम्भ होने पर राजा अग्निमित्र की प्रधान रानी घारिणी 


१. मालविका० go ४६, तपनीयाशोकतरोः। --कोषुदी० To ३। 
२. कौमुदी ० go १२। 
३. कुसुमम ञ्जरीपुञजपिञ्जरितशाखासह्न'""अशोकदृक्षः । 
--कोमुदो० To ५ | 
Y. आइचरयं ० २-२५, कोमुदी० go १२। 
. नैषधीयचरितम्‌ १-१०१ । j : 
६. रत्ना» १-१८, 0 तापस० २-२३, FTO ५-२४, PRO २-४०, २४२, 
तत्पादाहतिमन्तरेण मवतः पुष्पोद्मोध्यं कुतः । विक्रमो० ४-६२, मेघदूत- 
Suum १८। 
७. कर्पूर० go १४२ 
, निवृत्ते दोहदेऽस्मिन्‌ संक्रान्तानीव कुसुमानि। -- मालविका? ५-५ । 
९. aqui एव पञ्चरात्रे दोहदस्य मुकुलेः सन्नद्वस्तपनीयाशोकः । 
--मालविका० qo ११७-११५ | 


१०, वसन्तावसुचकानि रक्ताशोककुसुमान्युपायन IS d 
--मालविका० qo ५१ । 


शर्ट 


sl 
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अशोक वृक्ष पर पादाघात के उत्सव का आयोजन किया करती थी। इस वर्ष की 
अस्वस्थता के कारण वह स्वयं पादप्रहार करने में असमर्थ थी। इस कारण उसने यर 
अन्तःपुर की सबसे सुन्दर युवती दासी मालविका को इस कार्य को करने के लिय 
नियुक्त किया । यदि अशोक पाँच दिन के अन्दर पुष्पित हो जाता है, तो पुरस्कार 
देने की भी घोषणा की गई। पादाघात करने से पहले मालविक्रा का विविध प्रकार 
से प्रसाधन किया गया । उसके पैरों में अलक्तक लगाया गया और मधुर स्वर में | 
वजने वाले नूपुर बाँध गये ।' तदनन्तर अशोक के पल्लव-गुच्छक को कानों में 
आभुषण के रूप में पहनाया गया S प्रसाधन के पूरा हो जाने पर मालविका ने अति 
विलासमय गति और भंगिमा से अशोक वृक्ष पर पाद का प्रहार किया ।* | 
युवतियों के पादप्रहार से अशोक के वृक्ष के कुसुमित होने की व्याख्या 
करना कठिन है । कालिदास के विवरणों से विदित होता है कि यह कुसुमोदूगम 
पादप्रहार के बाद ५-६ दिनों के भीतर होता था ॥ अतः इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि वसन्त ऋतु का प्रारम्भ होने पर अशोक के कुसुमित होने के 
लक्षणों को देख कर उससे ५-६ दिन पहले समारोह करके युवतियों का पादाघात 
कराया जाता होगा और उसके लिये सबसे सुन्दर यौवनवती रमणी निर्वाचित बी 
जाती थी । तदनन्तर ५-६ दिन में अशोक पर कलियां आ जाती थीं । इससे यह 
प्रसिद्धि हो गई कि अशोक वृक्ष युवतियों के पादाघात से विकसित होते हैं। कवियों 
ने इस प्रसिद्धि को काव्य का सत्य स्वीकार कर लिया । 
कवियों ने अशोक में अति कोमलता की कल्पना की है । युवतियों के हृदय 
को अशोक के समान कोमल बताया गया है ।* अशोक वृक्ष को शोक का विनाश 
करने वाला कल्पित किया गया है। विरह से पीड़ित व्यक्ति अशोक से प्रार्थना 
करते हैं कि वह उनके शोक को दूर करे । 'रामाभ्युदय' नाटक में कवि ने व्यतिरेक 2a 
अलंकार द्वारा विरही और अशोक में साइइय बताकर उससे शोक को दूर करने की 
प्रार्थना की गई है ।* ८ 


१. सालक्तक सनूपुरं च करोमि । --मालविका० qo ६१। 
२. अशोकशाखावलम्बी पल्लवगुच्छक: p अवतंसयैनम्‌ । 
++मालविफा० qo ७२ । 
३. सलीलमशोकाय पादप्रहार प्रहिणोति। --मालविका० qo ७३ । 
४. मालती० qo ६४ | E. 
५. रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि seed: प्रियायाः गुणे- | 
स्त्वामावान्ति शिलीमुखाः स्मरघनुम क्तास्तथा मामपि । 
कान्तापादतताहतिस्तव मुदे तद्‌वन्ममाप्यावयोः 
सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं बात्रा सशोक: कृत: ॥ +>रामाम्युदय To २२। 
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अइमन्तक १०६ 
०६ 
उपयोग-- ८ 
J अशोक को सौन्दर्य के लिये वाटिकाओं में लगाया जाता है। सघन छाया के 


कारण यह ग्रीष्म ऋतु में ठंडक पहुँचाता है । इसकी लकड़ी का इमारती प्रयोग हो 
सकता है । अशोक चिकित्सोपयोगी भी हे । छाल का प्रयोग विविध स्त्री-रोगों में 
किया जाता है। कष्टातंव, रक्तप्रदर, इवेतप्रदर और गर्भाशय के विकारों में यह 
विशेष उपयोगी है । चिकित्सा के लिये सीता-अशोक का प्रयोग होता है । 


७. अश्सन्तक 
संस्कृत नास--पाषाणभेदक, अइमघ्न, गिरिभित्‌, भिन्नयोजिनी, अइ्मभेद ।' 
< हिन्दी-पखानभेद । | 
sisi — Asmantaka Grass. 
eifza— १. Saxifraga ligulata wall. कुल—Sasxifragaceae. 


:. Rotula a quatica lour. कल~ Boraginaceae. 
वर्ग--हरीतक्यादिवगं । | 
नाटकों का उल्लेख-- | 
मालतीमाधव । 

वनस्पति का परिवय-- 
अश्मन्तक (पाषाणभेद) नाम से अनेक वनस्पतियाँ कही जाती हैं । अतः यह 
एक सन्दिग्ध वनस्पति है । 'राजनिघण्दु” में पाषाणभेद के चार भेद कहे गये हैं-- 
पाषाणभेदक, वटपत्री, शिलावल्का और चतुष्पत्री । अश्मन्तक नाम से मुख्त: दो 
वनस्पतियों को लिया जा सकता है--सैक्सीफागा लिगुलाटा और रोटूला एक्वेटिका । 
-à इन दोनों भेदों में पहला भेद मुख्यतः ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में मिलता है। 
५००० फीट से ऊंचे पर्वेतों में यह काश्मी र, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमायू , नेपाल 
आदि में मिलता है । क्षुप जाति की यह वनस्पति बारहों महीने मिलती हैं तथा 
इसके रक्ताभ एवं १ से १2 इंच मोटे मूल स्तम्भ पर्वतीय ढलानों पर पत्थरों की 
दरारों से निकले रहते हैं । इसकी अनेक शाखा-प्रशाखाये फैली रहती हैं। २-६ इंच 
लम्बी रोमश हरी पत्तियां किनारों पर कटी रहती हैं । बैजनी, गुलाबी भौर श्वेत । 
रंग के पुष्प लगभग १३ इंच लम्बे होते हैं। फल छोटे नीलाभ-श्वेत होते हैं । बाजार | 
में इसके मूलस्तम्म और काण्ड के छोटे-छोटे टुकड़े उपजब्ध होते है । 3s : | 
दूसरा भेद प्रायः सभी स्थानों पर मिलता है। तदीं के कछारों में यह विशेष 
रूप से होता है इसकी छोटी झाड़ियों पर ई से १ इंच लम्बे रोमश, स्र्‌ वाकार पत्ते 
होते हैं । छोटे _होते Ea छोटे गुलाबी रंग के फूल यात हुँ। सन्ति पे अरमा उर NS रंग के फूल आते हैं । मवभूति ते अश्मन्तक का उल्लेख दक्षिण 

२. पाषाणभेदकोऽश्मध्नो गिरिमिद्‌ मिन्नयोजिनी । अइ्मघ्नो"°*"`। 

--भाव० हरीतक्यादि वर्ग १८४ । 
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वनों में नदियों के तटों पर किया है, (अतः उसकी यह अश्मन्तक वनस्पति रोटूला 
एक्वेटिका हो सकती है । 
काव्यात्मक विवरण-- 

अइमन्तक वनस्पति का उल्लेख मालतीमाघव नाटक में हुआ है। पद्मावती 
नगरी के समीप पारा और सिन्धु नामक नदियों के तट पर अइमन्तक वनस्पति को 
खाने के लिप्रे पुणिका (पवई) नामक चिड़ियां दौड xv EG 
उपयोग-- 

अइमन्तक नाम से स्पष्ट है कि यह वनस्पति अशमरी (पथरी) नामक रोग 
को नष्ट करती है (अश्मनः अन्तं करोति इति अश्मन्तक:) । अश्मन्तक का उपयोग 
मृत्राघात, मूत्रकृच्छ, अश्मरी तथा मूत्राशय के अन्य दोषों में किया जाता है । 


८. अश्वत्थ 

संस्कृत नाम--बो घिद्रु, पिप्पल, अश्वत्थ, चलपत्र, गजाशन । 

हिन्दी--पीपल । 

अंग्रेजी--Sacrid Fig. 

लेटिन--Ficus religiosa linn. कलm— Moraceae. 

वर्ग--व टादि वर्ग । 
नाटकों का उल्लेख-- 

उत्तररामचरित, महावीरचरित, हनूमन्नाटक, वालरामायण i 
वनस्पति का परिचय-- 

पीपल प्रायः सारे मारत में पाया जाता है। हिमालय के वनों से लेकर 
दक्षिण भारत तक इसके वृक्ष मिलते हैं। उपेक्षित भवनों और अन्य स्थानों पर यह 
स्वतः उग आता हे । 


पीपल का विशाल वृक्ष बड़ा होने पर ७०-८० फीट तक ऊँचा हो जाता हे 
ओर लम्बी शाखायें दूर-दूर तक फेल जाती हैं । पत्ते घने होते हैं । लम्बे डंठलों पर 
urere हरे पत्ते आगे से नोकीले अति सुन्दर प्रतीत होते हैं। इस पर चैत्र मास 
में पतझड़ होकर ग्रीष्म में नये पत्ते और फल आ जाते हैं । कच्चे फल हरे तथा पकने 
पर लाल-बेंगनों हो जाते हैं स्वाद में मीठे ये फल पक्षियों के प्रिय आहार हैं। 
पुराने वृक्षों पर लाख आती 2 । पीपल की पत्तियां हाथियों की प्रिय आहार हैं, अतः 
इसको गजाशन और कुञ्जराशन भी कहा जाता है। पीपल के पत्तों और फलों को 


* तोड़ने पर श्वेत दूध निकलता है । 


१. तीराश्मन्तकशिम्बिच्रुम्बितमुखा धावन्त्यपः पुणिकाः । — मालती० ६-७। 
२. वीधिद्रुः पिपलोऽश्वत्थश्चलपत्रो गजाशनः । --भाव० वटादिवगं ३। 
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असन १११ 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में पीपल का वर्णन प्रायः पवित्र वक्ष के रूप में किया गया 
है। इसको काटना अशुभ माना जाता हैं। प्राचीन परम्परा के अनुसार पीपल के 
दण्ड को ब्रह्मचारी अपने हाथों में रखा करते थे।' लकड़ी के मजबूत होने से इसके 
दण्ड का प्रयोग आयुध के रूप में किया जा सकता है। राजशेखर ने वर्णन किया है 
कि राम-रावण युद्ध में वानरों ने लंका के वनों से पीपल वृक्षों को उखाड़ कर उपके 
दण्डं से राक्षसों पर प्रहार किया था ।* 
उपयोग — 

पीपल वृक्ष को अति पवित्र माना जाता है तथा इसका काटना पाप है। 
वर्तमान समय में भारतीय जनता इसका पूजन करती है तथा इससे अभिलषित वस्तु 
की याचना करती है । भारतीय घामिक साहित्य में पीपल को विष्णु देवता का प्रतीक 
माना गया है । इस रूप में विष्णु-मक्त इसका पूजन करते हैं। 'मगवद्गीता' में कृष्ण 
कहते हैं कि वे सभी वृक्षों में अश्वत्थ हैं । भारतीय मन्दिरों में अश्वत्थ वृक्ष अवश्य 
लगाये जाते हैं । भगवान्‌ बुद्ध ने अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही समाधि लगा कर ज्ञान 
प्राप्त किया था, अत: इसको बोधि वृक्ष कहा गया था। 

अश्वत्थ की छाया अति सुखद होती हैं । अत: इसके चारों ओर वेदी बना दी 
जाती है । छाया के लिये मार्गो के किनारे भी लगाया जाता हे । 

अश्वत्थ कों चिकित्सा में भी उपयोग हैं। इसकी छाल का क्वाथ शोथहर, 
वेदनाहर और त्रणविरोपण है । अन्तः प्रयोग करने पर छाल को और फल को रक्तः 
शोधक, गर्भस्थापक तथा वाजीकरण समझा जाता है । सुश्रुत के अनुसार अइवप्थ की 
छल, मूल, फल ओर कोंपल को दूध में पका कर मधु तथा शर्करा मिला कर पिलाना 
चाहिये । 

दै. असन 

संस्कृत नाम--बीजक, पीतसार, पीतशालक, बन्धूकपुष्प, प्रियक, सर्जक, 

असन ।' 


हिन्दी नाम-विजयसार, विजेसार । 
अंग्रेजी ata— Indian Kino Tree. 


१. उत्तर० ४-२०, महावीर० १-१८, हनू ० १-१९ । 

२. बालरा० go ५२५। 

3. अश्वत्थः सर्वेवृक्षाणाम्‌ । — मगबद्गीता १०-२६। 

४, बीजकः पीतसारश्च पीतशालक इत्यपि । ; 
बन्धूकपुष्पः प्रियकः सजक रचासनः स्मृतः। -माव० वटादिवगं २८ | 
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२१२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतिर्या 


लेटिन नाम-- Y. Terminalia tomentosa W J A. 
et— Combretaceae. 
२. Ptirocarpusmarsupium Roxb. 
कूल-Deguminosae. 
वर्ग--वटादि वर्ग । ; 
नाटकों के उल्लेख-- 
अविमारक, स्वप्नवासवदत्तम्‌, हनूभन्नाटक । 
वनस्पति का परिचय 
असन के वृक्ष प्रायः सभी भारतीय वनों में, विशेष रूप से शुष्क प्रदेशों में 
न्याये जाते हैं । ये दक्षिण भारत, राजस्थान और बिहार में अधिक मिलते d 
सुन्दर विशाल असन वृक्षों की छाल मोटी और पीताभधूसर होती है । लकड़ी 
अन्दर से गहरी पीली होती है। अण्डाकार, नौकीले, ३-५ इंच लम्बे पत्ते ५-७ के 
-गुच्छों में लगते हैं । इस पर जनवरी से मई तक पतझड़ रहता है और जून-जुलाई Ñ 
वेत पुष्प मंजरियों में आते हैं । फल फरवरी-मार्च में पकते हैं और पक्षियों को अति 
प्रय हैं । 
“काव्यात्मक वर्णन ; ! 
हनूमन्नाटक में वर्णन है कि दक्षिण वनों में असन दक्ष प्रचुर होते हैं । इस प्र 
वर्षा gg में पुष्प आते हैं, जो बहुत सुगन्धित होते हैं ।' प्राचीन समय में असन gui 
को वाटिकाओं में भी लगाया जाता था । पुष्पों के गिरते पर बाटिका-भुमि रंगबिरंगी 
हो जाती थी ॥* 
धउपयोग-- 
असन की लकड़ी पीले रंग की अति ez होती है, अतः इसका उपयोग विविध 
प्रकार के फर्नीचर बनाने में तथा इमारतों में किया जाता है। यह लकड़ी पानी को 
बहुत अधिक सहन कर सकती है। 
असन के तने में छेद करने पर विशेष प्रकारका लाल रस निकलता है । 
'सुखने पर यह काला हो जाता है । इसके कड़े लाली लिये काले रंग के क्रिस्टल होते 
हैं । यह fure तथा कसला होता है। असन के इस गोंद या नियांस के अनेक 
उपयोग हैं । 


१. हनु० go ६८-७२ I 
२. बकुलसरलसर्जासनाजू तकदम्बतीपनिचुलप्रभुतीनि मेघकालबल्लभानि परम- 
सुरभीणि । --अविमारक qo १२२ ! 
३. असनकुसुमसिञ्चितं व्यात्रचर्मावगुण्ठितमिव"' 'शिलापट्टक॑गता भवेत्‌ । 
; --स्वप्न० qo ११८। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


————— 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११२ 


क्ञातागुप्ता 


असन की गोंद ओर काष्ठसार का प्रयोग चिकित्सा में होता है ॥ यह अति- 
+ सार और पेचिश में उपयोगी है । प्रमेह में काष्ठसार ,अधिक उपयोगी है । असत के 
पत्तों के लेप शोथ कों यूर करता है । 
१०. आत्मग्‌ प्त 
संस्कृत नाम--क्रपिकच्छू, आत्मगुप्ता, TA, मकंटी, अजडा, कण्डुरा, व्यडू- 
ग्या, दुःस्पर्शा, प्रावृषायणी, लाङ्गली, शूकशिम्बी ।' 
हिन्दी नाम--कोंच, केवाच । 
अंग्रेजी नाम-—Crohage, Cowritch. | 
J लैटिन ata—Mucuna fruriens Beker. ms — Fabaceae. 
वर्ग--गुडूच्या दिवर्ग । ; | 
नाटकों का उल्लेख-- | 
पादताडितक i | 
चनस्पति कक परिचय-- | 
आत्मगुप्ता (कौंच) प्रायः सारे maad में पाई जाती है। हिमालय की 
तराइयों और मैदानों में अधिक होती है । इसकी खेती भी की जाती है | | 
कौंच की एकवर्षायु आरोही लतायें होती g l ३-८ इंच लम्बी पत्तियां तीन: | 
तीन के समूहों में होती हैं। ये ऊपर से चिकनी और नीचे से रोमश होती हैं। मंजरी 
के रूप में पुष्प आते हैं । प्रत्येक मंजरी में १०-३० पुष्प होते हैँ। फली २-३ इंच 
लम्बी और ०:७५ इंच चौड़ी चपटी होतीं है। यह प्राय: अगले माग में आकार में 
मुड़ी होती हैं । प्रत्येक फली में ४-६ से बीज होते हैं । [कांच की पत्तियों पर घने 
०.१ इंच लम्बे इढ रोम होते हैं । शरीर से लग जाने पर ये अत्यधिक खुजली तथा 


| सुजन उत्पन्न करते हें । अतः इनको कण्डुरा कहा गया है । वनों में बन्दर इस पर 
कूद कर खुजली से पीडित हो जाते हैं, अतः इसको कपिकच्छू कहते हैं \ 


नाटकों में कौंच का अधिक वर्णन नहीं है। इसको हीन कोटि का कष्ट । 
उत्पन्न करने वाला पदार्थ माना गया है । श्यामिलक कहता है कि एक qd वेश्या | 


| 
| 
| काव्यात्मक गण — 
| 
| 
| का धूते प्रेमी से मिलन इसी प्रकार का है, जैसा कि कांच (आत्मगुप्ता) की बेल का 


| खदिर पर आश्रय लेना ।' | 
| १. कपिकच्छरात्मगुप्ता वृष्या प्रोक्ता च मकटी । | 
AP अजडा कण्डुरा व्यङ्ग्या दुःस्पर्शा प्रावृषायणी ॥ । 
| 
| 


N लाङ्गली शूकशम्बि च सेव प्रोक्ता महविभि: । 
i NC --भाव० गुड्च्यादिवग १३०-१३१ । 


-d . २, पाद० इलोक ११६ I | 
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११४ संस्कृत नाटकों में | 
उपयोग | 
ala के बीज बल्य, पौष्टिक, ge, वातशामक ओर वाजीकर होते हैं। 


इसके मूल का क्वाथ योनिसंकोच है । कौच की खेती भी की जाती है तथा इस प्रकार 
की aia की फली पर वन्य लता जैसे लोम नहीं होते। इन फलियों का शाक और 


अचार भी बनता है । 


११. आसलको 
संस्कृत नाम--वयस्या, आमलकी, वृष्या, जातीफलरस, शिव, धात्री, असृत- 
फल, तिष्यफला । 
हिन्दी नाम--आंवला । 
अंग्रेजी नाम-Indian Gooseberry emblic Myrobalan. 
लेहिन नाम--Emblica officinalis Gaertn. ma—Euhhorbiaceae. 
(Phyllanthus emblica Linn.) 
बर्ग----हरीतकक्‍्यादि वर्ग i 
नाटकों का उल्लेख-- 
, हनूमन्नाटक । 
वनस्पति का.परिचय-- 
आंवले के वृक्ष भारतवर्ष के प्राय: 'समी प्रदेशों में पाये जाते हैं। हिमालय 
की ४५०० फीट की ऊँचाई से लेकर मैदानी प्रदेशों में यह वक्ष होता है आंवले के 
वक्ष वनों में होते हें. । वाटिकाओं में मी इसको लगाया जाता है । यह आंवला अधिक 
बड़ा तथा कम कसेला होता है । वन्य आंवले का फल छोटा और अधिक कसैला 
होता है । 
आंवले के वृक्ष मध्यम आकार के फैले हुये घने होते हें । तना सीधा चला 
जाता है । ऊपर जाकर श्ञाखायें फूटती हैं। नन्हीं-नन्ही पतियां इमली के समान 
होती हैं । ये पतली शाखाओं पर दो पंक्तियों के क्रम से रहती हैं । फरवरी से अप्रैल 
तक पतझड़ रहता है । वसन्त ऋतु (मार्च-मई) में यह इक्ष नन्हे पीत वर्ण के पुष्पों के 
घने गुच्छों से ढक जाता है । सदियौं में फल पकने प्रारम्भ हो जाते हैं। आंवले के 
फल पर ६ घारियां होती हैं, जो इसको फांकों में विमक्त करती हैं । ऊपर गुंदा होता 
है भौर भन्दर तीन घारियों वाली गुठली रहती है । 


१. वयस्प्रामलकी वृष्या जातीफलरस शिवम्‌ । 
घात्रीफलं श्रीफलं च तथामृतफलं स्मृतम्‌ ॥ 
त्रिष्वामलकं ख्यातं धात्री तिष्यफला स्मृता । | 
--भाव० हरीतक्यादिवर्ग ३८ à 
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काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में आमलकी (आंवला) का अधिक वर्णन नहीं. हैं। केवल 
“हनून्नाटक' में एक स्थान पर लिखा है कि दक्षिण वनों में आमलकी बृक्ष-मरे हैं ।' 
आमलकी को कवियों ने अति कल्याणकारी माना था और: माता के समात आदर 
दिया था, जिसकी वन्दना करता उचित QU 
उपयोग 

आमलकी बहुत उपयोगी है । इसको फलों तथा, सौन्दर्यं $ fafaa afem 
में लगाया जाता है । इसकी लकड़ी लाल रंग की कठोर तथा. ची रने, योग्य. d d. अतः 
विविध उपकरणो और भवनों के निर्माण में उपयोगी है-। यह पानी को देर तक 
सहन करती है । आंवले की छाल, पत्ते और फल चमड़ा उद्योग में उपयोगी. हैं । _ . 

आमलकी का चिकित्सा में बहुत उपयोग है । यह बल्य, दीपन, रसायन और 
जुद्धिवर्घक है । आँखों तथा वेशों के लिये इसको अति उपयोगी माना गया है। यह 
शीत वीर्ये, कषाय-मधुर रस और त्रिदोषहर d । आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि त्रिफला 
का यह अनिवार्य घटक है । च्यवनप्राश अवलेह इसी के आश्रय से बनता. है । आंवले 
का मुरब्बा हृद्य, पौष्टिक और शीतल माना गया है। यह विटामिन सी का समृद्ध 
स्रोत है । प्रति १०० ग्राम आंवले में ६०० से ६०० मिलीग्राम होता है। आंवले के 
पत्तों को चबाने से मुखब्रण ठीक होते हैं । 


१२. MA 
संस्कृत INSIDE, चूत, रसाल, सहकार, अतिसौरम, कामाङ्ग, मधुदूत, 
माकन्द, पिकबल्लभ v 
हिन्दी नास--आम । 
अंग्रेजी नाम--Man0. 
लैटिन नम-—Mangibra indica Linn. कूल-/Anacardiceae. 
वर्ग--आ्रादिफल वर्ग । 


नाटकों का उल्लेख- 
चारुदत्त, मृच्छकटिक, अभिज्ञानशाकुन्तल, कौमुदीमहोत्सव, विक्रमो वंशीय, 


मालाविकाग्निमित्र, मालतीमाधव, रत्वावली, सुभद्राधनञ्जय, हनूमच्नाटक, पादता- 
हित पदत त र EE S पद्मप्राभृतक, mq रमञ्जरी, विद्रतालभञ्जिका i 


१. हन्‌ ० १० ६८-७० | 
E कथं न घात्री मतिमात्रनामितैः स वन्दमानानमिनन्दति स्म तान्‌ । 
--नैषध० १-६८ ! 
३. आम्रश्वूतो रसालश्च सहकारोऽतिसौरभः । 
कामाङ्गो मधुदुतरच माकन्द; पिकबल्लभ: ।--माव० आस्रादिफलवगं १ । 
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वनस्पति का परिचय-- 

आम के वृक्ष प्रायः सारे भारतवर्ष में पाये जाते हैं। हिमालय की ४००० 
फीट की ऊँचाई से लेकर यह दक्षिणी समुद्र तक पाया जाता है । वनों में देसी आम 
के बुक्ष बहुत हैं । परन्तु अब यह वाटिकाओं का प्रिय वृक्ष है । भारतवर्ष में सेकड़ों 
प्रकार के आम्र वृक्ष मिलते हैं तथा इन पर निरन्तर शोध हो रहा है । 

आम सदा हरित वृक्ष है। इस पर एकान्तर क्रम से तथा डंठल पर गुच्छों 
के रूप में पत्ते रहते हैं । पत्ते गहरे हरे रंग के ६-१२ इंच लम्बे १-२ इंच चौड़े 
किनारों पर लहरदार तथा नोकीले होते हैं । नये पत्ते कोमल तथा गुलाबी होते हैं । 
इंनको मसल कर सु घने से विशेष गन्ध आती है। आम माघ मास में पुष्पित होकर में 
फाल्गुन मंजरियो से मर जाता है। इसकी विशिष्ट सुगन्धित होती हे तथां इससे विशेष 
चिपचिपा द्रव रत्रवित होता है । पत्र के प्रारम्भ में बौर झड़ कर छोटे छोटे फल आने 
प्रारम्म हो जाते हैं । ग्रीष्म के अन्त तक तथा वर्षा के प्रारम्म में ये फल पकने लगते 
हैं । फलों में छिलके के नीचे गुदा तथा उसके अन्दर गुठली होती हे । पकने पर फल 
पीले-सुनहरी रंग का होता है और गुठली कठोर हो जाती है । गुठली के अन्दर 
मींगी रहती है । 

आम के फल का आकार और स्वाद उसके प्रकार पर निर्भर करता है । 
मारत में सँकड़ों प्रकार के भाम होते है तथा इनको और समुन्नत करने के लिये 
अनुसन्धान हो रहे हैं आम के मुख्य रूप से दो भेद हैं--देसी और कलमी । देसी 
को गुठली द्वारा बोया जाता है तथा कलमी की कलम लगाई जाती है । वतमान 
समय में कलमी आम को ही अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है । 
काव्यात्मक वर्णन 

अपने रस भरे मधुर सुगन्धित फलों के कारण आम सदा से भारत का राष्ट्रीय 
प्रिय फल रहा है । वाटिकाओं में इसको अनिवार्य रूप से लगाया जाता था । इनको 
सुव्यवस्थित रूप से लगाते थे। तथा वाटिकाओं में आम्र-वीथियाँ होती थी ।१ अन्य 
बलाश आदि वृक्षों की अपेक्षा आम को लगाना अधिक उपादेथ माना गया था । रस 
रा मरे होने के कारण इसको रसाल, चूसे जाने के कारण चूत और प्रेमी-प्रेमिकाओं 
का मिलन कराने के कारण सहकार सह मेलनं कारयति कहा गया । 

आम्र वृक्ष वाटिकाओं में ही नहीं, वनों में भी प्रचुर संख्या में होते थे । यहाँ 
ये दक्ष स्वयं उग आते थे । 'हनूमन्नाटक' में दक्षिण वनों में प्रचुर आम्र वृक्ष होने का 


१, आवर फोरेस्ट्स । 
२. fago १-५, सुमद्रा० २-६। 
३. मृच्छ० go ३१२। | 
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उल्लेख हे ।' कालिदास ने आम्रकूट पर्वत का उल्लेख किया है । इसके शिखर aH 
gui से ढके रहते m 

आम की छाया लोगों को अति प्रिय लगती थी ओर वे इसके नीचे बैठ कर 
गपशप करते थे || आम का तेल भी प्रयोग में आता था । यह शीतलता प्रदान करने 
वाला था । "eq रमञ्जरी' में ग्रीष्म ऋतु में सहकारतेल प्रयोग करने का उल्लेख 
है । सबसे अधिक प्रयोग आम के फल का था । यह फल रस से भरा होता है तथा 
इसको दबा कर रस निकाला जाता है ।* आम का फल मधुर रस वाला है, किन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं हैं कि इसकी गुठली ही खा ली जाये ।* आम के रस को 
दूध आदि में भी मिला कर पिया जा सकता UT d 

पादताडितक में में भैस के दूघ में आम का रस मिला कर पीने का उल्लेख 
है ।* एक स्थान पर मदिरा में भी आम के रस को मिला कर पिये जाने का वर्णन है। 

वसन्त ऋतु का आम के साथ विशेष सम्बन्ध कहा गया है । इस ऋतु में 
आमों पर भ्रमर और कोयल विशेष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। वसन्त में आमो पर 
मंजरियाँ विससित होती हैं ।* इससे यह ऋतु अधिक मंगलकारी हो जाती है ।” इन 
मंजरियों पर पराग आता है, जो कपिश वर्ण का होता है ।* मंजरियों को तोड़ने 
पर gafa निकलती है iU इससे पवन सुगन्धित हो जाता है । जब वायु से हिलती 
मंजरियों पर भोरे गु जार करते हैं तो मानों यह आम्र बुक्ष क्रोध से हुकार करता 
हुआ वियोगियों क fasa रहा होता है । 


१. हनू ० Jo ६८-७० । 

२. मेघदुत-पुर्व मेघ १८ । ३. कौमुदी० go ३१२। 
४. कपू Xo ४-५ | ५. विद्ध go &। 

द्‌ 


. अतिमधुरतया आम्रस्य अयोग्यतया अस्थि न सक्ष्यते । 

>-चारु० qo ९-१०॥ 
७. पाद० इलोक़ $30! ८. पाद० श्लोक १३४ । 
g. fago १-२४, पद्‌म० शलोक १, मृच्छु० Jo २०२ I 
१०. अभिज्ञान० ६-३। 
११. ईषद्बद्धरजः कणाग्रकपिशा चूते तवामञ्जरी । >-विक्रमो० २-७। 
१२. चूतप्रसवोऽत्र बन्धनम ङ्गसुरभिः | --अभिज्ञान० qo ३६३ | 
१३. चूतप्रसवसुरभिदंमिणो मारतः । ~ मालविका? ३-४। 
| रसालसालः समहश्यता मुना स्फुरद्दरेफारवरोषहु कृतिः । 
समी रलोलेमु कुलेवियोगिने जनाय दित्सन्निव सर्जनामयम्‌ । 

-नेषध० १-८९६ 
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श्रमरों का आम के प्रति बहुत आकषण रहा है । मंजरियों के विकसित होते 
ही ये इन पर मंडराने लगते हें । गु जार करते है।' और रस का पान करते gr 
कालिदास वर्णन करते हैं कि वसन्त ऋतु में अनन्त पुष्पों के होने पर भी भ्रमरो को 
आमों की मंजरियाँ ही अधिक पसन्द हैं । 
आम का कोयल के साथ विशेष सम्बन्ध है । इस कारणं आम को पिकबल्लभ 
कहा गया है। आम को मंजरियाँ विससित होते ही कोयल की कुहक से दिशायें 
गु'जित होने लगती हैं।* वें आम की मंजरियों को देख कर ही अधिक उन्मत होकर 
गाने लगती हैं।* आम्र मंजरियों को खाकर उनका स्वर और अधिक मधुर हो 
जाता है ।' 
कवियों ने आम की गणना कामदेव के पाँच बाणों में की है । ये पाँच बाण - 
है--अरंविन्द, अशोक, चूत, नवमल्लिका और नीलोत्पल p वसन्त ऋतु के आने पर 
“कामदेव आम की मंजरी रूप बाणों से वियोंगियों पर प्रहार करता है । इसी प्रकार 
वसन्त कां आरम्भ होने पर युवतियां आम की मंजरियों द्वारा कामदेव का पुजन 
किया करती थी ।” 
आम के प्रति युवतियों का बहुत अनुराग था। आम से लिपटी लता को देख 
' कर यह कल्पना की जा सकती थी कि जिस प्रकार इस लता को अपने योग्य आश्रय 
"भिल गया है, उनको भी अपने योग्य पति मिल जावे । आम के साथ लिपटी लताओं 


E 


| 
| 
| 
| 


EE o 0o नाडी 
१, उद्धृतपुष्पं सहकारं मधुकरा उपासते । चारु० Vo ४५, सहकारपादपं 
मधुकर्यः सेवन्ते । --मुच्छ० To ७० । 
२. मालती० go १३०, रत्नावली go २६ I 
a. परिचुम्ब्य वूतमञ्जरीम्‌ । अभिज्ञान? ५-१। 
. अनन्तपुष्पस्य मघोहि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्भा । 
कुमारसम्भव १-२७ | 


x< 


५. मालती० Jo १३० रत्ता० To २६। 


६. अभिज्ञान० go ३६२ | ७, सुमद्रा० २-९ I 
८. पञ्चास्यधिकः शरौ भव । अभिज्ञान० ६-३, प्रफुल्लचूताडकुरतीक्ष्ण- 
सायक: । -ऋतुसंहार `-१। 


&. मनसिजेन ससे प्रहरिष्यता धनुषि चूत शरश्च निषेवितः । 
-=भभिज्ञान० ६-८ । 


१०. वूतकलिकां गृहीत्वा कामदेवार्चनं करोमि 
त्वमसि मया चूताङ्कुर दत्तः कावाय ग्रहीतघनुष । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः शरो भव। 
अभिज्ञान o ६-३ 
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में प्रणयी-प्रणयिनी भाव की अनेक कवियों ने कल्पनाये की हैं। आम के साथ माधवी 
लता को ऊपर बढ़ाने का उल्लेख विज्जिका ने किया है । कालिदास ने -भाम्र वृक्ष 
के साथ आलिंगित नवमालिका लता का नाम वनज्योत्स्ता रखा ओर उसको आम 
की स्वयंवर वधू बताया ।` ; 

युवतियों को आम्र मंजरियों के कारण भी वसन्त ऋतु अधिक प्रिय थी। वे 
इन मंजरियों को आभूषणों के रूप में घारण करती थीं ।' आम्र वृक्ष को शाखाओं 
में वे अपनी प्रिय वस्तुओं को लटका देती थीं । अनसूया ने आम्र वृक्ष की शाखा पर 
नारियल के सम्पुट में बकुल पुष्पों की माला इसलिये लटकाई थी कि शकुन्तला की 
विदा के समय काम आवे d" 

कवियों ने आम को प्रेमी-प्रेमिकाओं का मिलन कराने वाला कहा था, 
अतः इसको सहकार नाम दिया गया था । वे सहकारलता का भी उल्लेख करते हे 
आम्र की लताओं का वर्णन विचित्र सा प्रतीत होता है, क्योंकि आम के वृक्ष ही देखे 
जाते हैं । सम्भवतः स्वल्पकाय कोमल आस्र पादपों को सहकारलता कहा गया 
होगा । शाखा का एक पर्याय लता है, अतः आम की कोमल शाखाओं को सहकार- 
लता कहा गया होगा । शाखा का एक पर्याय लता है, अतः: आम को कोमल शाखाओं 
को सहकारलता कहा जा सकता है । 

आम को मंगलसूचक मी माना जाता था। घर के द्वार के दोनों पार्श्वो में 
मंगल कलश रख कर उनके मुख पर आम के नव हरित पल्लव रखे जाते थे।' द्वारों 
पर आम के पत्तों की बन्दनवारें लगाई जाती थीं । यह प्रथा “वर्तमान काल में मी 
प्रचलित है । आम की गणना पंच पल्लवों की गई है, जो अति पवित्र हैँ । भारतीय 
घामिक साहित्य में आम को ब्रह्मा देवता का प्रतीक बताया गया है । ब्रह्मा के मक्त 
आम के रूप में अपने देवता का पूजन करते हैं । 
उपयोग 

भारतवर्ष में आम का बहुत महत्त्व है। यह फल छाया और लकड़ी को efe 


१. कोमुदी० २-२। 
२. स्वयंबरवधू सहकारस्य कृतनामधेया वनज्योत्स्ता । 
--अभिज्ञाल० पू० १३३। 

३. पद्म० शलोक ३६, वूतप्रसवोऽवतं सयितव्यः। --मालविक्का० qo ७० | 
Y. चूतशाखावलम्बिते तारिकेलसमुद्गके'" “”“निक्षिप्ता मया केसरमालिका 

: --अभिज्ञान० qo १६३ । 
X. सुमद्रा० go १०१ | 
६. निक्षिप्तसमुहलसद्धरितचूत पहलवललामस्फाटिकमङ्गलकलशासिरामोभय- 

पार्श्वस्य । . -भृच्छ० qo to! 
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से बहुत उपयोगी है । आम का फल स्वादिस्ट तथा पौष्टिक है । इसमें विटामिन ए, 
बी, सी ओर डी प्रचुर होता है। इसकी छाया सुखद और शीतल होती है । आम की m 
लकड़ी का उपयोग फर्नीचर तथा भवनों के निर्माण में किया जाता है । यज्ञ समिधा 
के लिये आम की लकड़ी विशेष रूप से व्यवहृत होती है । 
आम का चिकित्सा में भी उपयोग है । गर्मियों में सन्ताप होने पर आम के 
पन्ते का प्रयोग करते हैं । इसकी छाल उत्तम संग्राहक है । रक्‍ताश और अत्यार्तव में 
आम की गुठली की गिरि १०-१५ रनी देते हैं। आम को पितशामक, रक्तशोघक 
स्तम्भक और मूत्रसंग्राहक माना जाता है । 


१३. आम्रातक - 


संस्कृत नाम--आञ्रातक, पीतन, NETIA, कपीतन, आम्रात ।' 
हिन्दी नाम--आमड़ा, अम्बाडा । 
अंगेजी नाम—Indian Hog plum 
तैटिन ata— Spondias mangifra Willd कुm—Anacardiaceee 
वर्ग—भआम्जरादिफलवर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 


हनूमन्ना टक ! 


वनस्पति का परिचय-- 

आम्रातक वृक्ष हिमालय की घाटियों और तराइयों में प्रचुर होते हैं और ये 
३००० फीट तक की ऊँचाइयों में मिलते हैं । दक्षिण मारत के पठार तथा बंगाल में 
भी ये मिलते हैं । 

amas gu मध्यम आकार के होते हैं परन्तु पुराने वृक्ष कुछ अधिक मी - 
बड़े हो जाते हुँ । दक्ष का तना और शाखायें चिकनी होती हैं तथा छाल खाकी रंग की 
होती हैं । अन्दर से लकड़ी पीले रंग की होती है । पत्तियाँ १२-१५ इंच लम्बी 
एकान्तर क्रम से आती हैं । इस पर पतझड़ होता है । अक्टूबर के पश्चात्‌ पत्ते झड़ने 
लगते हैं और माघ-फात्गुन में तये आते हैं। आमख्रातक पर आम के समान ही मंजरी i 
आती है और तदनन्तर छोटे-छोटे फल लगते हैं । कच्चे फलों का अचार बने सकता | 
है । अक्टूबर में फल पकते है और स्वाद में खट्टे-मीठे आम की ही आक्रति के होते | | 
हें । अतः इनको आम्रातक (आम्रम्‌ अतति गच्छति इति आम्रातकः) कहा गया । | 

आम्रातक दृक्ष के सभी अंगों से विशिष्ट सुगन्वि आती है । पुराने वृक्षों से 


TIS DN MNOS er YE EN MMe RR रर 


१, आम्रतकः पीतनइच मर्केटाम्र; कपीतनः । आम्रातम्‌**"**" | 
--भाव० आम्रादिफलवर्गे १६ ॥ 
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राल के समान गोंद प्रचुर टपकता हे । इस वृक्ष को शाखा लगा कर रोपित किया 
जात्ता है । 


काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में आम्रातक का विशेष वर्णन नहीं है । केवल 'हनूमन्नाटक' 
में एक स्थान पर वर्णन है कि दक्षिण वनों में आम्रातक वृक्ष हैं ।' 
उपयोग-- 

आम्रातक की काष्ठ का ईंघन के लिये प्रयोग होता है । इसके तखते भी चीरे 
जा सकते हैं । क्रच्चे फल चिकित्सा में उपयोगी हैं । यह संग्राही है तथा रक्तपित्त को 
शान्त करता है । पित प्रकोप में फलों का रस, अतिसा में छाल का चूणे और कर्ण- 
शूल में पत्तों का रस उपयोगी है । 


१४. आरग्वध असलतास 

संस्कृत नाम--आ रग्वघ, UIIA, शम्पाक, चतुरङ्गुल, आरचेत, व्याधिधात, 
कृतमाल, सुवर्णक, कणिकार, दीघेफल, स्वर्णाङ्ग, स्वर्णभूषण ।' 

हिन्दी नाम-अमलतास d 

अंग्रेजी नाम --Pudding pipe Tru, Indian Laburnum, purging 
Cassia 

लैटिन नाम--Cassia bistulaLinn. कW—CeasalPiniaceae 

वर्ग--हरीतवयादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

मालतीमाधव, हतूमन्नाटक । 


बनस्पति का परिचय-- 

अमलतास के वृक्ष प्रायः सारे भारत में पाये जाते हैं। हिमालय ही तराई 
तथा विन्ध्य वनों में ये प्रचुर हैं । हिमालय पर ये ४००० फीट तक पाये जाते हैं । 

अमलतास वृक्ष मध्यम आकार के २०-३० फीट ऊंचे होते हैं । पत्ते ४-८ 
इंच लम्बे अण्डाकार होते OD आमलताप्त पर मांच-अप्रैल में पतझड़ होता है ओर 
अप्रैल-मई में नये पत्तों की कोंपलो के साथ पुष्प आ जाते dg पीली मंजरियों से सारा 
रक्ष मर जाता है । ग्रीष्म के आरम्भ में फलियां आ जाती हैं । य १-१३ इंच मोटा 
१२-२४ इंच लम्बी होती हैं । पकने पर काली कठोर हो जाती हैं । अन्दर मीठे 
स्वाद की माली मच्जा तथा काले चपटे बीज रहते d 


O 


१. हनू Jo ६८-७० । २. माव० हरीतक्पादिवगे १४८-१४६ । 
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काव्य:त्मक वर्णन-- 
अमलतास का अधिक वर्णन संस्कृत नाटकों में नही है । 'हनूमन्नाटक' में 
दक्षिण वनों में अमलतास (कृतमाल) बृक्षों की उपस्थिति कही गई है । 'मालतीमाधव' 
S भी दक्षिण वनों में इसकी उपस्थिति कही गई है। 
उपयोग-- 
अमलतास अति सुन्दर पीले रंग के पुष्पों वाला वृक्ष है । सौन्दर्य के निमित्त 
इसको मार्गो के. किनारे तथा वाटिकाओं में लगाया जाता है । इसकी लकड़ी कठोर, 
ez और स्थायी होती है । यह खम्बों तथा कृषि के उपकरणों के रूप में प्रयुक्त हो 
सकती है । यह अच्छा ईंघन मी है । फलियों का गुदा शीतल, मधुर-तिक्त और 
मृदुविरेचक होता है । पुष्पों का गुलकन्द भी मृढुविरेचक है । 


१५. इक्षु (गन्ता) 
संस्कृत नाम--5क्ष, दीघेच्छद, भूरिरस, गुडमुल, असिपत्र, मधुतृण v 
इक्ष के भेंद--पोण्ड्क, भी रुक, वशंक, शतपो रक, कान्तार, तापसेक्ष काण्डक्ष 
सुचीपत्रक, नैपाल, दीघंपत्र, नीलपोर, कौशक्कत्‌, मनोगुप्ता । 
: हिन्दी नाप--गन्ना 
अंग्रेजी नाम--80887 Cane 
“लैटिन नम=—Saccharum obbicinarium Linn. 
*a-—Grami neae 
वर्ग--इजु वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 
अभिज्ञानशाकुन्तल, वातरामायण । 
वनस्पति का परिचय-- 
गन्ने की खेती की जाती है और यह भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में होता 
& इसके लिये गर्मी और पानी की आवश्यकता है। इसकी अनेक जातियाँ हैं । 
“माबप्रकाशनिघण्ट्‌' में इसकी १३ जातियों का उल्लेख किया गया है । 
गन्ने का काण्ड ६-१२ फीट ऊँचा अनेक गांठों से युक्त होता है । ३-४ फीट 
. लम्बे, २-३ इंच चोड़े चपटे पतले पत्ते काण्ड के ऊपर लिपटे रहते हैं । गर्मी के 
प्रारम्म में बोया जाकर गन्ना शीत के प्रारम्म में पक जाता है। वसन्त तक इसको प्राय: 


१. हनूमन्ताटक o ६८-७० | 
२. इक्षदी घंच्छद: प्रोक्तस्तथा भूरिरसोऽपि च। 


७ 


गुडमूलो$सिपत्रश्‍च तथा मधुतृणः स्मृतः । --भाव० इक्षुवर्ग १ । 
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काट लिया जाता हे । इससे अधिक समय तक लगा रहने परं इस पर पुष्प आ जाते हैं ॥ 
गन्ने के काण्ड को निचोड़ने पर प्रभुत मात्रा में मीठा रस निकलता है । 
काव्य त्मक वर्णन-- 

साहित्य में इक्षु का कम ही वर्णन हुआ है । राजशेखर का कहता है कि ag 
हेमन्त में परिपक्व होता है।* चूसने के लिये इसके टुकड़े किये जाते हैं। मातलि द्वारा 
पकड़े जाने पर विदुषक कहता है कि कोई गन्ने के समान टुकड़े. किये दे रहा है ।' 
कालिदासं ने वर्णन किया है. कि शरद्‌ ऋतु में कृषक महिलायें गन्ने की छाया में बैठ 
कर खेतों की रखवाली करती हुई गीत गाया करती हैं ।' 

भोजन को मधुर बनाने के लिये इक्षु से बने गुड के प्रयोग का वर्णेन बहुधा 
नाटको में वणित है । चावल में गुड डाल कर बनाया गया मीठा मात (गुडौदन) 
प्रसिद्ध स्वादिष्ट मोजन था । भास का कथन है कि गुड द्वारा भोजन द्रव्यो को मधुर 
किया जाता है ।* 
उपयोग-- 

इक्षु का उपयोग मधुर द्रव्य के रूप में होता है । इससे सिरका और मदिरा 
भी बनते हैं । काण्ड के ऊपर का भाग पशुओं के चारे के लिये उपयोगी है । गन्ते 
की खोई का उपयोग कागज और गत्ता बनाने के लिये किया जा सकता है । यह अच्छा 


` ईंघन भी है NE 


गन्ने का चिकित्सा में मी उपयोग है ag दातपित और रक्तपित का भी 
शमन करता है । आसवो के निर्माण में गुड आवश्यक घटक है । पुराना गुड अनेक 
रोगों में उपयोगी है । इक्षु की गणना पंचतृणमुल में की गई है और यह मुत्रल &! 


१६. इङ्गुदी 
संस्कृत नास --इडगुद, अद्धा रक्ष, तिक्तक, UIIA s 
हिन्दी नाम--हिंगोट, इंगुआ । 
अंग्रेजी नाम---99828 plant ै 
Afza amr— Balanites roxlrurghii planch qa—Simarubaceac 


१. बालरा० ५-३४ । 

२. इक्षमिव त्रिभङ्गं करोति । >-अभिज्ञान qo ४४२ | 

ठत इक्षुच्छायानिषा दिन्य: शालिगोप्यो जगुयेश: । --रघुवंश ४-२० d 
४. gago go, ८, १०-२६, चारु० do ४, ७॥ 

५. गुडमधुरससंगत: । अवि० go ४६। व्य 

६. इडगुदो$इगारवृक्षश्‍च तिक्तकस्तापसद्र.म:। भनि? वटादिवम्‌ ४१॥ 
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नाटकों के उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तल, उत्तररामचरित । 

वनस्पति का परिचय -- 

इङ्गुदी ger सुखे प्रदेशों में अधिक होता है । दक्षिणी पंजाब, राजस्थान, 
गुजरात भौर दक्षिण भारत में इसके वन हैं। हिमालय की तराइयों और विन्ध्य वन 
में मी यह उपलब्ध है । 

इंगुदी के वृक्ष छोटे आकार के १०- ० फीट ऊंचे होते हैं। ये गुल्मो के रूप 
में पाये जाते हैं । शाखाओं तथा पत्तों के पार्श्वो में काटे होते हैं । पत्तियाँ दो दो के 
जोड़ों में $ से १३ लम्बी होती हैं । वसन्त ऋतु में इस पर पीले रंग कै पुष्प ४-१० 
के गुच्छों में आते हैं । तदनन्तर १-२ इंच लम्बे अण्डाकार फल आते हैं । फल के 
अन्दर की मज्जा मधुर, तिक्त तथा अरुचिकर होती है । इसके अन्दर की गुठली में 
पाँच घारियाँ तथा मध्य में गढ़ा होता है । गुठली के अन्दर बीज होता है, जिसमें 
प्रचुर तेल रहता है । तेल पीले सुनहरे वर्ण का स्वाद में फीका होता है । 
काव्यात्मक वर्णन 

संस्कृत साहित्य में इंगुदी का वर्णन तपोवनों में किया गया dd तपस्वियों के 
साथ सम्बन्ध होने से इसको तापसद्रुम कहा गया हे । इससे इसको घामिक महत्त्व 
प्राप्त हुआ । 'रामायण' की कथा के अनुसार राम और गुह का मिलन शु गवेरपुर 
में ईगुदी वृक्ष के नीचे हुआ था ।' 

तपस्वी जन ईगुदी के तेल का प्रचुर प्रयोग करते थे । इंगुदी फलों को पत्थरों 
से तोड़ कर गिरी निकाल कर यह तेल प्राप्त होता है । इससे पत्थर चिकने हो 
जाते हैं ८ तपस्वी जन इस तेल को सिर पर भी मला करते थे।' ईगुदी के तेल से 
दीपको के जलाये जाने का भी उल्लेख हुआ है । यह तेल ब्रणविरोपण भी माना 
गया था ॥ 
उपयोग-- 

इंगुदी की लकड़ी जलाने क्रे लिये उपयोगी है, अतः इसको अद्भधारवृक्ष कहा 
गया था । इसका तेल अनेक कार्यों में प्रयुक्त हो सकता है । दीपक जलाने, सिर में 


१. उत्तररामचरित १-२१। 
२. प्रस्तिग्घाः क्वकिदिङ्‌गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
--अभिज्ञान० १-१४ | 


३. तपस्विनः इङ्गुदी तैल चिककणशीर्षेस्य । --अभिज्ञाच० go २०५ | 
Y. रघुवंश १४-८१ । 
५. ब्रगविरोपणमिङ्गुदीनाम्‌ तेलम्‌ । -—भभिज्ञान० ४-१४ | 
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| लगाने ओर घावों पर लगाने का उल्लेख किया जा चुका हे । यह केशवधक और 
स्वारोगनाशक भी है। इंगुदी की मज्जा शिरोविरेचक, कफनिस्सारक, विषध्त और 
रेचक है। 


१७. उद्स्बर 


संस्कृत नाम-- उदुम्बर, जन्तुफल, यज्ञाङ्ग" हेमदुग्घक ।' 

हिन्दी नाम--गुलर 

अंग्रजी नाम—Clustr Fig, Country Fig 

[A लैटिन नाम—Ficus glimerata Raxb: कूल Moraceae 
वर्ग--वटादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख 
हन्‌मन्ताटक, महावीरचरित, बालरामायण | 
गूलर के वृक्ष प्रायः सारे भारतवर्ष में होते हैं। पवेतीय क्षेत्रों में यह ६००० 
फोट तक की ऊंचाई तक पाया जाता है । वनों में नदियों तथा जलाझयों के तट पर 
| अधिक होता है । 
गुलर वृक्ष मध्यम आकार के ३०-६० फीट ऊचे होते हैं । सदाहरित इन 
वृक्षों का तना सीधा ऊँचा चला जाता है। काफी ऊँचाई पर शाखायें प्रशालायें 
फूटती हैं । तने की छाल खाको-भुरे रंग की होती है। २३-७ इंच लम्बे ११-२३ 
चौड़ें पत्ते आगे से नौकदार होते हें । गूलर पर पुष्प दिखाई नहीं देते, सीधे फल ही 
इष्टिगोचर होते हैं सारे वर्ष फल आते रहते हें । अतः गुलर को सदाफल भी कहां 
जाता है । कच्चे फल हरे तथा पकने पर नारंगी-लाल हो जाते हुँ । इनके उपर 
~= बारीक रोयां होता है तथा अन्दर दाने और केसर रहते हैं । इसमें बहुत शीघ्र कीड़े 
हो जाते हैं । गूलर का वीज बनने के लिये इन कीड़ों का होना अनिवार्य है । गूलर 
के पत्तों और कोमल शाखाओं को तोड़ने पर सुनहरे रंग का दूध निकलता है, अतः 
इसको हेमदुग्धक कहा गया है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

'हनूमन्नाटक” में दक्षिण वनों में उदुम्बर वृक्षों की उपस्थिति वणित की गई 
है। इन पर बन्दर खूब उछलते-कूदते थे p सामान्यतः उदुम्बर के फल को वसन्त में 
पकने वाला कहा गया है, परन्तु कालिदास इसको वर्षा ऋतु में पकने वाला कहते 

AN हैं । वर्षा का शीतल पवन इसको पका देता है ।' उदुम्बर के अन्दर अंजीर के समान 


१. उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः । --भाव० बटादिवगं ८ । 

| २. हनुमन्ताटक go ६८-७० | 

३. शीतो वायुः परिणभयिता काननोदुम्बराणाम्‌ । 
-मैघदृत-पूर्वमेघ- ४६ I 
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रेशे और दाने होते हैं और इनको खाया जा सकता है ।' उदुम्बर को अति पवित्र 
माता गया है । कल्पना की गई थी कि इसमें यम देवता का निवास है । अतः यम 
को ओदुम्बरिक भी कहा गया है।' 
उपयोग-- 

गुलर के फल वन्य जन्तुओ के लिये स्वादिष्ट आहार हैं। अत: इसको जन्तुफल 
कहा गया था । पत्तियाँ पशुओं के चारे के लिये और काष्ठ zug के लिये 


उपयोगी हैं । 
गूलर के छाल, फल, मूल, पत्र और दूध सभी चिकित्सा में उपयोगी हें । यह 


वनस्पति शीत, मधुर-कषाय है । कफ-पित को शान्त करती है । छाल के क्वाथ से 
व्रण धोये जा सकते हैं । दूध स्तम्मक और पौष्टिक होता है । कच्चा फल सब्जी के 
रूप में खाया जा सकता है । यह संग्राही तथा स्तम्भक है । गूलर का उपयोग मधु- 
भेह तथा बहुमूत्र के लिये हो सकता हे । गूलर की जड़ में गड्ढा खोद कर इसमें पात्र 
रख कर जड़ का सिरा पात्र में डालते हैं। जड़ से पात्र में पानी टपक कर भरता 
है-। यह जल मधुमेह के लिये उपयोगी है । 


१८. ZAT 


संस्कृत नाम--उलप 

हिन्दी नाम--उलू' 

अंग्रेजी नास-Swat Grass 

लैटिन नमम-Inhurata Cplindrica Beanw. 

कुल-- Granincae. 

वर्गे--वटादि वरग 
नाटकों के उल्लेख-- 

मालतीमाधव, बालरामायण 
वनस्पति का परिचय 

उलप विशेष प्रकार की सुगन्धित घास है । यह उष्ण जलीय प्रदेशों में अधिक 
होती है । इस घार के विषय में निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन है । ‘अमरकोष 
में इस शम्द का पाठ लता के पर्यायो में किया गया है। अनेक षाखाओं से युक्त 
लता को उलप कहते है। संस्कृत कवियों ने इसका उल्लेख घासीय लात के रूप में 


१. महावी र० ५-३२ ! 
२. मदनपारिजात go RER I 
३. अमरकोष २-४-६ | 
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उशीर 


१२७ 


किया है । सम्मवत: यह दर्भ का हीएक भेद इम्पैराटा सिलिन्ड्रिका है भुमि मे 
जड़ से शाखायें निकल कर फैल जाती है। 


काव्यात्मक वर्णन-- 


संस्कृत नाटककारों ने उलप का वर्णन घीसीय लता के रूप में किया हे 
यह जलीय प्रदेशों में उत्पन्न होने वाली एक सुगन्धित घास है।' यह घासीय लता 
भुमि पर फेलती चली जाती है। उटजों के बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता 
है। मवभूति ने लवणा नदी के तट पर गायों द्वारा उलप घास को चरने का उल्लेख 
किया है ।* 
उपयोग -- 

सामान्यतः प्राचीन वनस्पति साहित्य में उलप नाम का उल्लेख नहीं है । 
तथापि दर्भ जैसा होने के कारण इसका उपयोग कुठीर छाने, आसन बनाने आदिं 
में किया जाता रहा होगा । गो आदि पशुओं का मी यह आहार था । 


१६. उशीर 


संस्कृत नाम-वीरणमूल, उशीर, नलद, अमृणाल, सँव्य, समगर्विक । 

हिन्दी नाम-खरा 

अंग्रेजी नाम Cuscus Grass 

लैटिन भाम-—Androgen muriatus Ritz. 

Vetivcria zifanioidss lian. Nash 

कुल-- Gré mireac 

वर्ग-- mq रादिवगे 
नाटकों के उल्लेख-- 

अभिशानशाकुन्तल, हनूमन्नाटक । 
वनस्पति का परिचय-- 

यह प्राय: सारे मारत में मिलता है । तालावों और बहुत नदियों के किनारे 
गीली भुमि इसके लिये अच्छी हे । 

उशीर सुगन्धित वनस्पति है। मुल से सीधा काण्ड २-५ फीट ऊँचाई तक 
गुच्छों के रूप में उगता है । पत्ते लम्बे सरकण्डे के समान होते हुँ । बरसांत में पीले« 


१. वालरा० ६-२५। २. बालरा० ६-३६। 
. गोगमिणाप्रियनवोतपम्‌ ।--मालती० ६-२। 
v. वीरणस्य तु मूलं स्यादुशीरं नलदञ्च तत्‌ । 
अमृणालं च सेव्यं तत्‌ समगम्धिकमित्यपि |--भाव० कप रादिवर्ग ८: । 
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उशीर की सूत्राकार लम्बी जड़े प्रचुर संख्या में फेल जाती है । 
के रूप में किया जाता है। 


काव्यात्सक वर्णन-- 

कवियों को उशीर बहुत प्रिय था । यह विशेष सुगन्धित तृण हे । हवन- 
सामग्री में इसका प्रयोग किया जाता था तथा इसकी आहुति दी जाती थी ।' उशीर 
का प्रभाव शीतल माना गया था, अतः काम-संताप को टूर करने के लिये इसके 


अनुलेपन फा वर्णन है । दाह को दूर करने के कारण इसको अवदाह (अब हीयते 


दाह: अनेन) भी कहा गया था । शकुन्तला के स 


न्ताप को दूर करने फे लिये उसकी 


afaa ने उशीर का लेप किया था ° महिलायें प्रसाधन के लिये भी उशीर का 


प्रयोग करती थीं तथा स्तनों पर इसको faa कर लगाती थीं ।' 


उपयोग -- 


शीतलता के लिये उशीर के पदों तथा पखों का प्रयोग करने की प्रथा भारत 


में बहुत प्राचीन है 


प्रयोग है यह शीतल ओर तिक्त-मधुर है । पित का शमन करता है । मूत्रल है। 


। गरमियों में इसको काम में लाते है। इसका चिकित्सा में भी 


इसके लिये मूल के चूर्ण, अर्क तथा फाण्ट का प्रयोग करते है । सुगन्धित शीतल होने 
के कारण उशीर को प्रसाधन के रूप है घिस कर लगाया जाता रहा है । यह हवन 
सामग्री में भी पड़ता है । 


२०. एला (स्थूल) 


संस्कृत नाम--एला-स्कूला, पृथ्वीका, त्रिपुटा, WEIL, वृहृदेला, चन्द्रवाला, 
निष्कुटि, ex ferar । 


हिन्दी नाम- बडी इलायची । 


अंग्रेजी नाप-- Greater Cardamum. 


लेटिन qTH—Amomum Subulatum Roxb. 


कुल- Zin giberaceae. 


वर्ग-कर्पू ufa वर्ग । 


१. हनू ० १३-२४ | 
२. उशीरानुलेपनम्‌ । --अभिज्ञान o qo २४४। 
३. स्तनन्यस्वीशीरम्‌ ।--अभिज्ञान? ३-३ । ,_ T 


४. एला स्थुला च बहुला पृथ्वी का त्रिपुटापि च। | 
मद्रेला वृहदेला च चन्द्रबाला च निष्कुटि:। 
7922290 -- |-- भाव कपू रादिवगं ६०-६१ ? 
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नाटकों के उल्लेख-- 

सूक्ष्म एला (छोटी इलायची) के प्रकरण में देखें । 
वनस्पति का परिचय-- ५ . 

बड़ी इलायची मध्य हिमालय में नेपाल, सिविकम, भूटान ओर आसाम में 
अधिक होती है । अन्य क्षेत्रों में मी इसको लगाया जाता है । बंगाल तथा लंका की 
नमी वाली भूमि में भी यह बोई जाती है । बड़ी इलायची वन्य भी है भौर इसको 
खेतों में भी बोया जाता है । 

बड़ी इलायची के छोटे क्षुप २ से ४ फीट झाड़ियों के रूप में होते हैं । यह 
सदा हरित झाड़ी है तथा अनेक वर्षों तक फल देती रहती है ! जड़ में कन्द होता है 
और एक तने से अनेक शाखायो फूटती है । पत्ते १-२ फीट लम्बे ३-४ इंच चौड़े 
होते है । पत्तों को मसलने से बड़ी इलायची (क्री सुगन्धि आती है । इस पर वर्षो 
ऋतु में पुष्प आते है, जो रक्ताभ स्वेत या पीत लम्बी पुष्पों से भरी मंजरी. के 
रूप में होते है। तदनन्तर फल आकर शरद्‌ ऋतु में पक जाते हैं । फल एक इंच तक 
लम्बे गृच्छों के रूप में लगते है । मोटे छिलके अन्दर गहरे भूरे रंग के छोटे-छोटे बीज 
भरे रहते हैं । बीजों में सुगन्धित उड़नशील तेल रहता है। बीजों की शक्ति दो वर्ष 
तक बनी रहती है । 
काव्या.सक्त वर्णन - 

सुक्ष्म एला के प्रकरण में देखें । 
उपयोग-- 

बडी इलायची का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता हैं । यह चिकित्सा 
में भी उपयोगी है । यह दीपक, पाचक और उत्तेजक है तथा वात का अनुलोमन 
करती है । पाचन संस्थान के विकारों में बीजों का चणं देते Ba खरबूजों के बीजों 
के साथ दिये जाने पर यह मूत्रल है । 


२१. एला (सूक्ष्म) 


संस्कृत नाम--सूक्ष्मा, उपकुञ्चिका, तुत्था, कोरङ्गी, द्राविडी, त्रुटि, एला 
सूक्ष्मा ।' 

हिन्दी नाम--छोटी इलायची । 

अंग्रेजी नाम--Lesser Cardamum. 

लेटिन नाम-- Elettaria cardamomum maton. 

me —Ziugibaraceac. 


१. सूक्ष्पोपकुञ्चिका तुत्था कोरङ्गी द्राविडी त्रुटिः । एता सूक्ष्मा`"* । साव० 
कपू रादिवगे ६३ । 


—— 
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वर्ग---कपू ufa adi 
नाटकों के उल्लेख-- 

अनर्घराघव, हनूमन्नाटक, बालरामायंण । 
बनस्पति का परिचय-- 

छोटी इलायची दक्षिणी तथा पश्चिमी भारतवर्ष के पवंतीय वनों में 
प्राकृतिक रूग में होती है । इसकी खेती भी की जाती है । लंका और वर्मा में भी यह 
मिलती हे । 

छोटी इलायची के ४-९ फीट ऊचे झाड़ सदा हरे रहते हे। ये लगभग १२ 
वर्ष तक फसल देते हैं । जड़ कन्द के रूप में होती है तथा इसमें पत्रवेष्टित तना 
निकलता है । पत्तियाँ १-२ फीट लम्बी और ३ इंच {चौड़ी आयताकार-मालाकार 
होती है । चैत्र-वेशाख में श्‍वेतलाल रंग के फूल लम्बी मंजरियों के रूप में आते i 
तदनन्तर घने गुच्छों में फल लगते हैं। ये कातिक में तैयार हो जाते है। फल में 
ऊपर इवेताम छिलका तथा अन्दर पाण्डुर बीज होते है ! बीजों में मनोहर गन्ध होती 
है तथा सुगन्धित तेल निकलता है । अनेक बार अर्क खींची गई छोटी इलायची 
बाजार में आती है । इलायची के पत्तों और पुष्पों को मसलने से गन्ध आती है । 
काव्यात्मक वर्णन 

अपनी भनोरम सुगन्ध और सौष्ठव के कारण इलायची भारतीयों को अति 
प्रिय रही है । कवियों ते इसके मनोरम वर्णन किये हे । यह दक्षिण भारत में प्रचुर 
होती है ।' प्मुद्रतटवर्ती भूमियों में एला के झाड़ बहुतायत से लगाये जाते हैं ।' 
मलय पर्वत के क्षेत्र एला से भरे हुये है C मुरारि ने वर्णन किया हे कि पभ्पा सरोवर 
की पाइववर्ती भुमियाँ इलायची कीं गन्ब से सुगन्धित रहती हे । 

संस्कृत नाटकों के इन वर्णनों से प्रतीत होता है कि कवियों ने एला शब्द से " 
छोटी इलायची को ग्रहण किया है । यह दक्षिण मारत में मलप्र आदि भूमियों में 
प्रचुर होती है, जबकि बड़ी इलायची विन्ध्य और हिमालय के वनों में अधिक हे । 
निघण्ट्‌ ग्रन्थों और 'अमरकोष' में केवल एला पद बड़ी इलायची को बताता है, जब 
कि छोटी इलायची के लिये सूक्ष्मैला, त्रुटि आदि पद हैं ।* 
उपयोग-- 

छोटी इलायची का प्रयोग अतिथि-सत्कार के निमित्त से मारतवर्ष में अति | 
प्राचीन काल से प्रचलित है । इसका मप्तालों मो प्रयोग होता है। यह चिकित्सा में 


१. go Jo ६८-७०, वालरा० ७-९५ I 

२. बालरा० 3-33 | २. बालरा० १८-५४ । 
४. पम्पानिलविदलदेलासुरमयः ।-अनर्घ्‌० ५-२८ d 

ध, अमरकोष २-४-१२५ । 
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भी उपयोगी हे । यह दीपन, पाचन, रोचन, मूत्रल, उत्तेजक भोर वातानुलोमक है 
पाचन के विकारों में इसको दिया जाता है। मूत्रकृच्छ में इसको खरवूजे के बीज के 
साथ खिलाते है । नेत्र रोगों में इसके बारीक चूर्ण को बकरी के दूध में मिला कर 
लगाते है । हृदय रोग, गुल्म, नाडीशुत आदि में इसको विविध अनपानों के साथ 
देते है । 
- 
२२. एरण्ड 


संस्कृत नाम--शुक्ल एरण्ड--आमण्ड, चित्र, गन्धवंहस्तक, पञ्चांगूल, qu- 
मान, दीधंदण्ड, व्यडम्बक, वातारि, तरुण, रूबुक ।' 

रक्त एरण्ड--रूबूक, उसुबूक, wj, व्याप्रपुच्छ, वातारि, चञ्छु, उत्तानः 
पद्मक r 

हिन्दी नाम--अरड, अंडी । 

अंग्रेजी नःस--Castor Oil Plant. 

लैटिन नाम--Ricinus Communis Linn. 

कुल -—-Euhobiaceae. 

वर्गे--गुडूच्या दि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

मत्तबिलास प्रहसन t 
खनस्पति का परिचय 

प्राचीन आयुर्वेद के ग्रन्थों में एरण्ड दो प्रकार का कहा गया है शुक्ल और 
रक्त । दोनों के गुण एक से ही है । एरण्ड प्रायः सभी प्रान्तों में मिलता हे । ऊवे 
पर्थेप्रीय प्रदेशों से लेकर (५००० फीट) नीचे dard में यह उत्पन्न होता है । इसकी 
बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात में खेती की जाती है । यह स्वयं भी पड्ती 
और बंजर भुमियो में उगा हुआ पाया जा सकता है । 

एरण्ड का लाल भेद बहुवर्षायु है ! इसके फल कड़े तथा बीज लाल होते है। 
शुक्ल भेद एकवर्षायु है । अधिकतर इसी की खेती होती है । इसके बीज छोटे, भुरे 
ओर चित्तीदार होते हैं । चिकित्सा में प्राय: शुक्ल ऐरण्ड होता हे । 


0 क्त Uu ALLE 
१. शुक्ल एरण्ड आमण्डर्चित्रों गन्धवंहस्तकः । 

पञ्छाघुगुतो वर्घमानो दींघण्डो व्यडम्बकः n 

वाताररिस्तरुणइचापि रुवूकरच निगद्यते ॥--भाष ० गुड्च्यादिवग ६०-५१ 
| उ रक्तोऽपरो रुबुकः स्यादुरुचुको रुवुस्तया । 

व्याश्रपुच्छश्च बातारिङचञ्चुरुत्तानपत्रकः । 
--भाव० गुड्स्थादिवर्ग ६१-६२ । 
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ऐरण्ड वृक्ष ८-१५ फीट ऊँचा पतले, लम्बे और कोमत काण्ड का होता है । 
तने तथा शाखाओं पर रोयें होते हैं । पत्ते चौड़े १०-१४ इंच के तथा पांच से सात 
भार्गो में विभक्त रहते है । वसन्त के प्रारम्म में पुष्प आते है । बेंगनी रंग के इन पुष्पों 
में पीले रंग का केसर होता है । तदनन्तर फल आते हैं। इनका ऊपर काआवरण 
काटेदार होता है । प्रत्येक फल में तीन बीज होते है। बीज पर कठोर आवरण होता 
हे | अन्दर सवेत कोमल मज्जा होती है । इसमें ४५ प्रतिशत तक तेल रहता है | à 
काव्यात्मक वर्णन-- 

नाटकों में एरण्ड का उल्लेख अधिक नहीं है । 'मत्तविलास' में इसका संकेत 
है, जबकि कपाली एरण्ड को सम्बोधित करके कुछ कहता है । “यशस्तिलकचम्पु' में 
ऐरण्ड की गणना फल-सब्जियों में की गई ।१ एरण्ड की लकड़ी ठोस नहीं होती और यह 
ऊपर भुमियों में मी उग आता है । अत: यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जहाँ 
वृक्ष नहीं है, वहाँ एरण्ड को भी लोग वृक्ष मान लेते हैं ।' 
उपधोग-- 

एरण्ड का व्यवसायगत और चिकित्सागत प्रयोग भारत में बहुत प्राचीन है । 
इसके तेल को साबुन बनाने' मशानों को चिकना करने और चर्म उद्योग में काम में 
लति हें । इसपै उत्तम केशतेल वनाये जाते हैं । चिकित्सा में यहु तेल उष्ण और 
स्निग्ध माना गया है । यह मृदु विरेचक और वातनाशक है । वात की वेदनाओं एरण्ड 
के मूल को सोंठ के साथ देना चाहिये तथा इसके तेल की मालिश करती चाहिके । 
बाह्य सूजन भौर वेदना के लिये एरण्ड के पत्ते बाँधे जाने चाहिये । 


२३. कङकत 


संस्क्रुत नास--अतिबला, ऋृष्यप्रो क्त', कडक लिका ।* 
हिन्दी नाम--कंधी, कगही । 

अग्रेजी नास Indian mallow. 

लैटिन नाम—Abuliton indicum (linn) s w- 
&sr—Maluaceae. 

वग-गुड़च्यादि वर्ग । 


" 


१. भपि एरण्ड qst ।--मत्त० go 3Y | 
२. यशस्तिलकचम्पू go ४०५ | 
३. निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमा ते । 


V. ततोऽन्याऽतिवला ऋष्यप्रोक्ता कडकतिक्रा च सा । 
--भाव० गुडूच्यादि वर्ग १४२। 
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नाटकों के उहलेख-- 

हनूमन्नाटक | 
चनस्पति का परिचय 

कंकत वनस्पति की पहचान कुछ कठिन है । दक्षिण वनों की वनस्पत्तियों में 
इसका उल्लेख किया गया है | आम के एक भेद को कंकत कहा गया है, अत: सम्भव 
है कि इसी के लिये कंकत कहा गया हौ। दिकंकत नाम के एक अन्य काटेदार वृक्ष 
का मी वर्णन मिलता हैं । इसकी गांठदार लकड़ी होती है। कंकत पद से पहले वि 
उपसग लगाने से विकंकत पद बनता हैं। परन्तु संस्कृत नाटकों में बैकंकत नाम की 
वनस्पति का भी उल्लेख है । अतः विकंकत और वँकंकत को एक मान कर ककत 
बनस्पति मानना अचित होगा । प्राचीन वनस्पति शास्त्र में कंकतिका नामक वनस्पति 
का उल्लेख है, जिसको हिन्दी में कंधी कहते है । अतः कंकतिका को कंकत मानकर 
इसे कंघी माना जा सकता है । í 
j कंकत वनस्पति भारत के सभी प्रान्तों में होती है। उष्ण जलवायु इसके 
लिये अधिक अनुकूल है ! सामान्यतः इसके क्षुप ४-५ फीट ऊचे होते है, परन्तु अधिक 
पुराने ६-८ फोट हो जाते है । यह बरसात में खूब बढ़ता हैं । शरद्‌ ऋतु में इस एक 
इंच व्याय के ४-५ पंखुड़ी वाले पीले रंग के पुष्प आते हैं। तदनन्तर कमरख के 
आकार के फल लगते हैं । फलों के अन्दर काले चपटे बीज होते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

कंकत का उल्लेख नाटकों में कम ही है । 'हनूमन्नाटक' में दक्षिण बनों सें 
इसका उपस्थिति मात्र ही बताई है ।' 
उपयोग -- 

कंकत (कंघी) का चिकित्सा में उपयोग होता है। इसका पंचांग व्यवहार 
आता है। जड़ और छाल मूत्रल, स्नेहन और देदनाहर है । बीज सूजाक और वस्ती 
के रोगों में उपयोगी है । सुत्रकृमि (Thread Worm) को नष्ट करने के लिये गुदा 
में इन बीजों का धुआ देना चाहिये । 


२४. कङ्केलि 


संस्कृत नाप-- चविका, चव्य, ऊषण । 
हिन्दी ताम — sem, चब, मराठी-कंकल, बंगला-ककाला | 


er -- ---+++-+त+_++* 


{ [23 = 
२, भवेच्चव्यं तु चविका कथिता सा TALT । 
— wao गुडूच्यादि वर्ग ६७ । 
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अग्रोंजी नास -- Chab. 

लैटिन नाम--29०7 Chaba Hunter. a—Pihiraceae. 

वर्ग--हरीतक्यादि aii । 
नाटकों का उल्लेख -- 

बालरामायण । 
वनस्पति का परिचय-- 

कंकेलि वनस्पति की पहचान कुछ कठिन है । निघण्टु ग्रन्थों में अशोक का 
एक पर्याय कंकेलि है ।' परन्तु राजशेखर ने जिस प्रसंग में इस वनस्पति का वर्णन 
किया है, उससे यह अशोक प्रतीत नहीं होती । बंगला भाषा में कंकाला और मराठी 
सें कंकल नामक वनस्पति कही गई है। राजशेखर मूलतः महाराष्ट्र के थे, अतः 

- उन्होंने सम्भवतः कंकल को कंकेलि कहा होगा । संस्कृत में कंकल को चव्य 

कहते हैं । 

ककँलि (चव्य) भारत के अनेक प्रान्तों में पाई जाती है। जावा, सुमात्रा, 
बोनियो, मलाया आदि दक्षिण-पूर्वी देशों में थह प्रचुर होती है । 

कंकेलि की लताये होती हैं और समीपस्य वृक्षों से लिपटी हुई ये खूब बढ 
जाती हैं । पत्ते ७-७ इंच लम्बे, २-२३ चौड़े आयताकार कुछ नोकीले होते हैं। 
वसन्त में इस पर लाल रंग के पुष्पों के गुच्छे लगते हैं । फूल १-२ इंच लम्बे और 
य इंच मोटे होते हैं। तदनन्तर नन्हें-नन्हें फल आते हैं। ये सुगन्धित और कटु 
होते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

ककैलि का अधिक वर्णन नाटकों में नहीं है। राजशेखर ने भी केवल एक 
स्थान पर इसका उल्लेख किया है कि यह वनस्पति वसन्त su में पुष्पित होती है oU 
उपयोग 

कंकेलि (चव्य) का फल चिकित्सा में उपयोगी $a यह पंचकोल (पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और नागर) का एक घटक है। चव्य का फल उत्तेजक 
और पाचक है । शूल, आध्मान, कास, प्रतिश्याय आदि में यह उपयोगी है । अप- 
स्मार में इसका नस्त देना चाहिये । 


२५. कक्कोल 
संस्कृत नाम-=कक्कोल, कोलक, कोषफल ।१ 
१. मावप्रकाशनिघण्टु-पुष्पादिवर्ग ४७ | 
२. बालरा० go २६४। 
३. कक्कोलं (कङ्कोलं) कोललं प्रोक्तं तथा कोषफलं स्मृतम्‌ । 
=-भाव० कपू रादिवर्ग ११६१ 
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हिन्दी नाम--कंकोल, कबाबचीनी, शीतलचीनी । 

अंग्रेजी नाम-—Cubebs, Tailed Pepper. 

लैटिन ata — Piper cubeba Linn. कुल--Piperaceae. 

वर्ग— कपू रादिवर्ग । 
प्ाटकों के उल्लेख-- 

मालतीमाधव, हनूमन्नाटक, कपू रमञ्जरी, बालरामायण । 
वनस्पति का परिचय-- 

कक्कोल मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा, मलाया आदि दक्षिण-पूर्वी dur में 
होता हे । लंका और दक्षिण मारत में भी इसकी खेती की जाती है । 

लता जाति की कक्कोल वनस्पति समीपस्थ वृक्षो के आश्रय से बढ़ती है । 
इसका काण्ड कोमल, चिकना और गांठदार होता है । पत्तियां हृदय के आकार की, 
आगे से नोकदार होती है । मंजरियों के रूप में पुष्प आते हैं। फल काली मिर्च के 
समान छोटे, श्यामल, और झुरीदार होते हैं । इसमें उड़नशील तेल रहता है, जिसको 
आसवन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है । फलों को पूरा पकने से पहले ही संग्रहीत 
कर faai जाता है और qa में सुखाया जाता है । इनको मसलने से मसाले के समान 
विशिष्ट गन्ध आती है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत कवियों ने दक्षिण भारत के वनों में कक्कोल का वर्णन किया है v 
इसको वाटिकाओं में मी लगाया जाता था, जहाँ इसके फल को पक्षी प्रेम से खाते 
थे ।' मलय पर्वत की वनस्पतियों में कक्कोल का वर्णन हैं ॥ राजशेखर के अनुसार 
कक्कोल की लता होती है, जिसको वसन्त का वायु प्रकम्पित करता हे । 
उपयोग-- 

कक्कोल के फल को मुखशुद्धि के लिये पात में लेते हैं। यह मसालों में भी 
काम आता है और चिकित्सा के लिये भी उपयोगो है । कक्कोल का फल उष्ण, वात- 
पितनाशक, उत्तेजक और पाचक है । यह पुत्रल है और मूत्रमार्ग का. शोधन करता 
है । इसको वाजीकरण और आतवप्रवर्तेक मी कहा जाता है। 


२६. कदम्ब 


संस्कत नास-_कदस्ब, प्रियक, तीप, वृत्तपुष्प, हुलिप्रिय v 
क र हट... 


१. हनू० Jo ६८-७० । २. मालती० ६-१६ । 
3. बालरा० १०-१४ | ४. कप र० १-१७; 2 
५, कदस्बः प्रियको नीपो वृत्तपुष्पो हलि प्रियः । --भाव० पुष्पवग । 
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हिन्दी नाम--कदम्ब, कदम I 

अग्रेजी ma—Kadamba Tree. 

लैटिन ताम--Anthocephalus cadamba Miq. — कुल--रि ए98०४४७: 

वर्गे--पुष्पवर्ग । 
नाटकों के उल्लेख 

मच्छुकटिक, विक्रभोवंशीय, अविमारक, घु्तेविटसंवाद, हनूमन्ताट क, चण्डः 
कोशिक, अतर्घराघव, उत्तररामचरित, महावीस्चरित, मालतीमाधव, बालरामायण,. 
विद्धसालभञ्जिका i 
बनस्पति का परिचय-- : 

कदम्ब के वृक्ष हिमालय की तराई, बंगाल, आसाम, छाटा नागपुर, उत्तर 
कर्नाटक, पश्चिमी घाट और केरल में प्रचुर होते हैं। भारत के अनेक भागों में इसको 
उगाया जाता है । : 

, कदम्ब के ऊँचे वृक्ष (४०-६० फीट) घने छायादार होते हैं । इसकी शाखायें 

दर तक फैली रहती हैं। ४-९ इंच लम्बे पत्ते लम्त्राई लिये अण्डाकार, आगे & 
नोकीले और चिकने होते हैं । भुरी रंग की छाल फटी-सी होती है । ग्रीष्म में पत्ते गिर 
जाते हैं और उसके बाद १-२ इंच व्यास के गोलाकार नारंगी रंग के पुष्प मई-जुलाई 
में आते हैं इत पर चारों और पिगल वर्ण के केसर होते हैं । तदनन्तर फल आते 
हैं । ये कच्चें होने पर हरे तथा पकने पर पीले-नारंगी होते हैं। जनवरी-फरवरी में 
फल पक कर गिर जाते हैं। वन्य जन्तुओं के ये आहार हैं। यह दक्ष छोटी आयु में 
पुष्पित ओर फलित होने लगता हैं । 


काव्यात्मक वर्णन -- - z 
कदम्ब वृक्ष संस्कृत कवियों को बहुत प्रिय रहा था । अनेक नाटक में इसका 


वर्णन प्राचीन समय में वनों में कदम्ब वृक्ष खूब होते at पुष्पित हो जाने पर्‌ के 
अनुपम सौन्दर्यं से भर जाते थे । माल्यवान्‌ पर्वत पर बहुत से कदम्ब वृक्ष थे 
पुष्पित होने पर उन पर भोरे मंडराने लगते थे ।' कदम्ब वृक्ष ऊँचे और मजबूत होले 
हैं, जिसके तने पर हाथी भी सूंड टिका कर आराम कर सकते हैं । 

कवियों के भनुसार वर्षा में कदम्ब पर पुष्प खिलते BO पूर्वी पवन के प्रवा- 


-—— 


SN 
१. मालती.० go ३८०, चण्ड० २३१४, हनू ० go ६८-७० । 
२. जम्भाजर्जरडिम्बडम्बरघनश्रीमत्कदम्बद्रुमाः d भालती० 8-१६ t 
३. मिलितमलिमिः संभुज्यः्ते कदम्बवि भूतयः । --अनघं ० ५-२१ 
v. नीपस्कन्धहस्तनिषण्ण:*' t HITS । -—famHo qo २२६ । 


४. qdo इलोक ५ ।. 
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हित होते ही पुष्पों का विकास प्रारम्म हो जाता है! और नवीन कलिपां प्रस्फुटित 


होने लगती हैं । इस समय इनकी तीव्र मादक गन्ध वनों में समी ओर विकसित 
एवं प्रसारित होती है।' वन प्रदेशों में विकसित कदम्ब पुष्पों की सुरभि से मन 
आप्यायिप होता हे । वर्षा के प्रारम्भ होते ही अघखिले केसरों से हरे-पीले कदम्ब 
बहुत सुन्दर लगते हें ॥ कदम्ब वृक्षों पर पुष्प आना प्रारम्भ होने का अभिप्राय यही 
है कि ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई हे ।' परन्तु एक स्थान पर राजशेखर ग्रीष्म ऋतु 
में भी कदम्ब वृक्षों के पुष्पित होने का वर्णन करते हैं ।” सम्भवतः यह समय ग्रीष्म के 
अन्त और वर्षा के प्रारम्भ होने का रहा होगा । 

कदम्ब पुष्पों का आकार गोल होता है । ये पिंगल वर्ण के अति मनोहारी 
होते हैं । पीति स्वाणम कदम्ब कुसुमों की पंक्ति ऐसी प्रतीत होती है, कि मानों दीपको 
की ज्वाला हो । इन पुष्पों पर सभी और मेसर के सूत्र उमरे रहते हैं, जो रोमांच 
के समान प्रतीत होते हैं । 

कदम्ब पुष्पों का आभूषणों के रूप में प्रयोग करने का बहुधा उल्लेख d 
युवतियां इसको कानों में लटका लेती थीं ।” अनेक gafant कदम्ब पुष्पों को अपने 
जूड़ें में भी बांध लेती थीं ।* सीमन्त में भी इसको लटकाया जाता था [m 

कदम्ब gel को मयूरों का अति प्रिय कहा गया हे । वर्षा ऋतु प्रारम्म होने 
पर विकसित कदम्ब वृक्षो पर मयूर जा बैठते हैं तथा प्रसन्तता से नाचने लगते हैं | 

संस्कृत साहित्य में सौन्दर्यं और माधुर्यं की अभिव्यंजता के लिये कदम्ब का 


१. महावीर० go १९० | --अविसारक qo १२२। 


२. उत्तर० ३-४२, सालती० ३-७। 
३. अविमारक go १८२। 


Y. फुल्लकदम्बनीपसुरभौ । ie VON 
v. नीपं इष्ट्वा हरितकपिशं Ratis: । --मेघदुत-पूर्वमेघ २२ । 
६. धमन्तिशेसि । --विक्रमो० ४-६१ I 
७. बालरामायण ३-२६ I 
८. समदनो नीपः प्रदीपायते । rui ५-१४ । 
पुलकितमिव प्रौढपुष्पै: कदम्बैः । पूर्वमेघ 3e! 
९. gsgo ५-४७। १०. बालरा० ३-४५ I 
११. रक्तकदम्बः Msa प्रियया घर्मान्तेशंसि यस्थैकम्‌ । 
कुसुमसम केसरविषयमपि कृतं शिखामरणम्‌ ॥ --विक्रमो० ४६६ l 
१२. सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ । --उत्तरसेघ-२ । 
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उपमान के रूप में प्रयोग हुआ है। शु गार की लज्जा से सुशोभित तरुणियों का मुख 
कदम्ब पुष्प के सहश होता हैं ।' रोमांचित शरीर से कदम्ब पुष्प की उपमा अनेकशः 
दी गई है।' 

प्राचीन समय में सुरा को बताने तथा सुगन्धित करने के लिये कदम्ब का भी 
प्रयोग किया जाता था । ऐसी सुरा कदम्ब या कादम्बरी कहलाती थी । यह सुरा 
बलराम को अति प्रिय थी । अतः कदम्ब का एक नाम हलिप्रिय भी है ।' 
उपयोग=- 

कदम्ब के पुष्पों के सौन्दर्यं के कारण इसको वाटिकाओं में तथा मार्गों के 
किनारे लगाया जाता है । कदम्ब की लकड़ी कोमल, हलकी, पीली-श्वेत होती है और 
इसका उपयोग दिणासलाई की तीलियां तथा बक्से बनाने में किया जाता है । 

कदम्ब का उपयोग चिकित्सा में भी है । यह रक्ष, कट्रु-तिक्त ओर शीत वीर्य 
है । स्तम्भक होने से वमन और अतिसार में उपयोगी है । मुख के छालों में इसके 
पत्तों के काढे का कुल्ला करते हैं । 


२७. कदली 


संस्कृत नाम=_कदली, वारणा, मोचा, AJANT, अंशुमती फला । 
हिन्दी नाम-त्केला । 

अंग्रेजी am-—Plantain, Banana. 

लैटिन नाम--Musa sapientum Linn. a-—Musaceae. 


वर्ग--आ म्रादिफलवर्ग । 
नाटकों का उल्लेख 

पञ्चरात्र, मालविकाग्निमित्र, रत्नावली, प्रियर्दाशका, नागानन्द, उत्तररामः 
चरित, मालतींमाघव, हनूमन्नाटक, विद्धपालमञ्जिका, बालरामायण । 


वनस्पति का परिचय-- 
केला भारतवर्ष के प्रायः समी प्रान्तो में पाया जाता हैं और इसकी खेती की 


—— 


१. मालती० ७-१, fago २-१ । 
२. संस्पशरोमाञ्चितजातसङ्ग कदम्बपुष्पत्वमुपेति गात्रम्‌ । 
--मूच्छ० ५-४७ । 
३. अमरकोष २-४-४२ । 
४. कदली वारणा मोचाऽम्बुसारांऽशुमतीफला । 
--भाव० aufm ३३ । 
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Dr १३९ 

जाती है । एक बार फल आ जाने पर दोबारा फल नहीं आते और इसको काट देना 
| पड़ता है । पुरानी जड़ के समीप कन्द के नये अंकुर निकल कर नये वृक्ष तैयार हो 

जाते हैं । ह्‌ 


केले के a प्रायः १०-१२ फीट ऊँचे होते हैं। इनमें काण्ड में काष्ठ नहीं 
होता । इसके पत्ते ४-५ फीट लम्बे और एक फुंट चौड़े कोमल होते हैं। प्राय: समी | 
gg में इसके फल आते रहते हैं । फूल आकर फलों के गुच्छे लटक जाते हैं तथा 
एक गुच्छे में २०-४० तक फल होते हैं । 

भारतवर्ष में अनेक जाति के केले होते हैं । 'भावप्रकानिघण्ट्‌' में चार प्रकार 
के केले कहे गये Sem मत्य-कदली, अमृत-कदली और चम्पक-कदली । 
काब्यात्मक बणन- 0 

प्राचीन भारत में केला लोकप्रिय पौधा था । भारतीय उद्यानों में इनको 
प्रचुर संख्या में लगाया जाता था। इतके झुण्ड होते थे और एक झुण्ड में काफी 
संख्या में पौधे होते थे ।' इनको इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से मी लगाया जाता 
था कि एक मंडप सा बन जावे और उसके भीतर विश्राम किया जा सके । इस 
मण्डप में पाषाणफलक आदि बिछाये जाते थे । ऐसी रचना को कदलीग्रह या कदली- 
मण्डप कहा गया है ।` कदलीमण्डप शीतल होते थे । राजकीय अ'्तःपुरों की वाटिकाओं 
में इनका बहुधा उल्लेख है । राजा विद्याघरमल्ल के प्रमदोद्यान में बनाये गये कदली- 
वृक्ष का नाम तुषारपुञ्ज रखा गया STD 

कदली के पौधे न केवल वाटिकाओं में ही उगाथे जाते थे। वे भारतीय qdi में 
प्रचुरता से उपलब्ध थे ।* वनों में रहते वाले व्यक्ति कदली के कु जों को मण्डप के रूप 
में भी बना लेते थे और विश्राम करने के लिये उनमें शिलातल रखते थे ।' तपोवनों 


m की वाटिकाओं में कदली वृक्ष प्रचुरता से लगाये जाते ये ।' 
| कदली का फल अति स्वादिष्ट और पौष्टिक माना जाता था । राजशेखर 


ने इसका ग्रीष्म ऋतु में पकने का उल्लेख किया है ।” परन्तु कदली अन्य ऋतुओं में 
प्राप्त होता है । इसको पाल की ऊष्मा से पक्राया जाता है । सम्मवतः इसी कारण 
राजशेखर ते ऐसा लिखा होगा । वृक्ष पर जब कदली स्वयं पक जाता है तो नीचे 


गिर जाता है । 


१. बालरा० १-६३ । २. रत्ना० go ४२, To Jo २७। 
E ३. विद्ध go ३७ I ४, हनू ० Vo ६८-७० | || | 
५, उत्तर० ३-२१ । ६. नागा० go ५६ । | 
७. विद्ध० ४-२ । 


८. कदल्या विप्लुष्ठं पतति परिणामादिव फलम्‌ । पञ्चरात्र १-१६ । 
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कदली के लिये रम्भा शब्द का भी प्रयोग हुआ है । उत्तम जाति का केला 
राजरम्मा कहलाता था राजशेखर ने वर्णन किया है कि समुद्र के तट पर राज. 
रम्भा प्रचुर परिमाण में होते हैं ।* 

कवियों को कदलीवृक्ष का सौन्दर्यं अति रमणीय लगा था । उन्होंने इसको 
नारो के सौन्दर्यं का उपमान बनाया । सुन्दर तरुणियों की आघें कदली के तनों के 
समान चिकनी और गौर वर्ण होती EO कदली के तने क्रे अन्दर का भाग अति गौर, 
कोमल और चिकना होता है । तरुणी के अंग उसके समान हो सकते हुँ तरुणियों 
के लिये रम्भोरु पद का प्रयोग कवियों ने प्राय: किया है ।* कालिदास ने एक स्थान 
पर पार्वती की जांघों को वदली से भी अधिक सौर्दर्यशाली कहा हैं।* वह यक्षिणी के 
उरु को सरस कदली के समान गौर बताता है ।” 
उपयोग-- 

केले का उपयोग सामान्यतः फलों के रूप में है । ये फल शकं रा, विटामिन बी 
और सी तथा अनेक प्रकार के खनिज द्रव्यों से समृद्ध होने के कारण पौष्टिक होते 
हैं । केले का पौधा पवित्र और शुम माना जाता है । विविध संस्कारों और समारोहों 
में इसके मण्डप और द्वार बनाये जाते हैं । केले के पत्ते que के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं । 

केले का प्रयोग चिकित्सा में भी हैं । फल पोषण करने वाला है तथा अति- 

सार आदि में उत्तम पथ्य है । केले की जड़ कृमिध्न है । काण्ड को काटने से निकलने 
वाले जल को शीतलता के लिये देते हैं हैजे की प्यास को रोकने के लिये यह उत्तम 
& । अत्यातंव में फूलों के रस को दही के साथ देना चाहिये । केले का शरबत पुरानी 
खांसी में उपयोगी है । 


२८. कन्दली 
संस्कृत नाम-_कन्दली । 
हिन्दी नाम->विसकूनरी । 
अंग्रेजी तास--Plantain Grass. 
लेटिन नास=-Ginum defixum Ker-Gawl. wa— Amaryllidaceal. 


१. fago ४-२ | २. बालरा० 3-33 | 

३, हनू० १०-१२। Y. मालती० २-३ ! 

y. रम्भोरु । --ऱपालविका? ३-१० |! 

६. एकान्तशेत्यात्कदलीविज्षेषा: *'***जातस्तिदुर्वोरू्पमानवाह या; । 
-ऱ्कुमारसम्मव १-२६ । 

७, अरु: सरसकदलीस्तस्मगौर; । --उत्तरमेघ ३८। 
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वर्ग>गुड्च्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख --- 

विक्रमोवेशीय, धूर्तविटसंवाद, मालतीमाधव, आश्चर्यचडामणि हनूमन्ताटक । 
वनस्पति का परिचय-- 

कदली का पौधा नदियों और तालाबों के 


है । वर्षा में यह फलता-फूलता है और इसके क्षप होते 
पर पुष्प आ जाते 


किनारे गीली भूमि में sux होता 


। वर्षा प्रारम्भ होते ही इस 
। जड़ में कन्द होने के कारण इसे कन्दली कहा गया है। 


वनस्पतिज्ञों के क्षनुसार यह आयुर्वेद की प्रसिद्ध वनस्पति gau का एक भेद है 
किन्तु इसका कन्द fagar होता है 
काव्यात्मक वणन-- 

संस्कृत कवियों को कन्दली नामक पौधा बहुत अच्छा लगा था । इसक्की जड 
में एक कन्द होता है, अतः इसको कन्दली कहा गया ।' इसके हरे-मरे पत्ते अति 
सुन्दर प्रतीत होते हैं । नदियों के गीले तटों पर कन्दली के पौधे प्रचुर मिलते oc 

कन्दली पर वर्षा ऋतु में पुष्प आते हैं। कालिदास ने वर्णन किया है कि 
वर्षा ऋतु आने पर नदियों के कच्छ प्रदेशों में बहुतायत से होने वाले कन्दली पौधों 

feat प्रकट हो जाती हैं । कन्दली के पौधे ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं तथा 

बाहर से प्राय: रष्टिगोचर नहीं होते । वर्षा ऋतु में ये पुनः हरे-मरे होकर पुष्पित 
हो जाते हैं ।* कन्दली का पुष्प रक्त वर्ण होता है नवीन कन्दली पुष्पों के उद्गम से 
चारों ओर लाल-लाल पंक्तियां बन जाती हैं ।' 
उपयोग-- ; 

कन्दली बन्य पौधा है । इसके पत्तों के ui से मच्छर नष्ट हो जाते हैं और 
पत्तियां घर में रखने से घर के कीड़े नष्ट हो जाते हैं । पत्तों के रस से बता तेल चर्म 
रोगों को नष्ट करता है । कन्द को पीस कर लगाने से फोड़े पक कर फूट जाते हैं । 


२४८. कपित्य 


संस्कत नाम-- कपित्थ, दघित्थ, पुष्पफल, कपिप्रिय, दधिफल, दन्तशठ ,' 


१. हूनू> ५-४३ | २. आइचय ० ६- S I 

३. उद्यत्कन्दलकान्तकेतकभूतः कच्छाः सरित्सोतसामू । >-मालती० ६-१६ I 
४. आविर्भ तप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ । जपूवंमेघ २२ । 
५. धूते० go ६३ । 

६. आरक्तराजिमिरियं कुसुमैनेवकःद रीगर्भेनि्भेः । — विक्रमो० ४-१५। 


७. कपित्यस्तु दघित्यः स्यात्तथा पुष्पफल EFT: 
कपिप्रियो दधिफलस्तथा दन्तशठोऽपि च ॥ 
>-भाव० आास्रादिफलवग ५८ । 
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हिन्दी नाम--कंध । 

अंग्रेजी नाम--४/००१ Apple, Elephant Apple. 

लेटिन at3—Feronia elephantum Carrea. कृल— Rutaceae. 
वगे--आम्रादिफलवग । 


नाटकों का उल्लेख -- 

gsgmfem, रत्नावली, हनूमन्नाटक । 
चनस्पति का परिचय-- 

कपित्थ के वृक्ष प्रायः सारे भारत में मिलते हैं । शुष्क प्रदेशों में यह अधिक 
होता है । दक्षिण के बनों में ये बहुत अधिक होते हैं । 

कपित्थ वृक्ष मध्यम आकार के ३०-४० फीट ऊँचे होते हैं और इस पर सीधे 
काटे rg हैं । सदियों के अन्त में इस पर पतझड़ होता है तथा यह वसन्त के अन्त 
में पुनः पल्लवित हो जाता है । पत्ते छोटे, चिकने तथा आगे से नौकीले होते हैं । एक 
पत्ते मे ३-६ पत्तियाँ होती हैं। इनको मसलने से सौंफ के समान विशिष्ट गन्ध 
आती है । ग्रीष्म ऋतु के अन्त तक वर्षा के प्रारम्भ में हलके लाल रंग के छोटे-छोटे 
पुष्प मंजरियों के रूप में निकलते हैं । तदनन्तर फल आते हैं, जो वर्षा के अन्त तक 
पक जाते हैं । फलों पर बैल के समान कठोर छिलका होता है और अन्दर खट्टा- 
मीठा गुदा होता है। इसमें विशेष सुगन्धि होती है । प्रत्येक फल में बहुत अधिक 
संख्या में बारीक बीज (५०० तक) भरे रहते हैं। कपित्थ की शाखाओं पर चीरा 
लगाने से गोंद निकलता है । वर्षा के अन्त में अधिक गोंद आता है । 
काव्यात्मक वर्णन — 

कपित्थ वृक्ष सामान्यतः आरण्य वक्ष है । इसके फल को वन्य जन्तु शौक से 
खाते हैं । 'हुनूमन्ताटक' में इन वृक्षों को दक्षिण वनों में दिखाया ग्या हैं । कपित्थ 
फल को गणेश देवता का प्रिय आहार माना गया था। संस्कृत कवियों ने वस्तियों 
ओर वाटिकाओं में भी कपित्थ वृक्ष लगाये जाने के उल्लेख किये doc 

शूद्रक ने कपित्थ फल का मनोरंजन वर्णन किया है । कठोर आवरण होने के 
कारण इसको किवाड़ों के मध्य फंसा कर तोडा जाता था ।॥ प्राकार से परिवेष्टित 
वाटिकाओं में स्थित कपित्थ वृक्षों के फलों को शरारती बच्चे ढेले मार कर 
तोडते हैं ।* 


१. हनू ० पृ० ६८-७० । 


२. कपित्यजम्बुफलचारुमक्षणम्‌ । — meta । 
३. रत्ना० Jo $5 I 

४. कव'टप्रविष्टकपित्थगुलिकमिव i -मृच्छ० go ५४ 
५. प्राकारवेष्टिमिव कपित्थं मां लोष्टकेस्ताडयति । --मुच्छ० go १९८ | 
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उपयोग-- 
कपित्य के फल, गौंद तथा पत्तों का उपयोग किया जाता है । इसकी लकड़ी 
ईंधन के रूप में काम आती है । फल को खाया जा सकता है। ग्रह बेल के समान 
पौष्टिक और गुणों वाला है । फलों के गुदे का शरबत भी बनाया जा सकता Pd 
कपित्थ का चिकित्सा में भी उपयोग $a फल को अतिसार तथा पेचिश में 
दिया जा सकता है । पेट की मरोड़ में इसका गोंर उपयोगी है । इसके पत्ते बच्चों के 
अजीर्ण में उपयोगी हैं । 


३०, ३१. कमल और कुमुद 
संस्कृत नाम-- 
कमल--नलित, अरविन्द, महोत्पल, सहस्रपत्र, कमल, शतपत्र, कुशेशय, 
पङ्केरुह, तामरस, सारस, सरसीरुह, विसप्रसून, राजीव, पुष्कर, 
अम्भोर्ह s 
कुमुद--श्वेत कुवलय, कुमुद, कैरव ।` 
इवेत कमल--पुण्डरीक, लाल कमल-कोकनेद, नीला कमल-इन्दीवर । 
अंग्रेजी नाम-कमल--L.0t05'. कुमुद-—-Water Lily. 
लैटिन नाम--कमल--Nelnmbo mncifera Gaert. (पुराना नाम) 
Nelumbium speciasum Willd. (नया नाम) 
कुमुद-—Nymphaea alba Linn. 
कुल-~—Nymphaceae. 
नाटकों का उल्लेख-- 
मध्यम न्यायोग, स्वप्नवासवदत्तम्‌, चारुदत्त, मृच्छकटिक, अमिज्ञानशाकुन्तल, 
विक्रमोर्वशीय, कौमुदीमहोत्सव, मुद्राराक्षस, घृतंविटसंवाद, रत्नावली, प्रियदशिका, 
नागानन्द, वेणीसंहार, मालतीमाघव, उत्तररामचरित, आइचर्यचूडामणि, रामाभ्युदय, 
अनर्घराघव, तापसवत्सराज, सुभद्रावनञजथ, हनूमन्नाटक, चण्डकौशिक, बालरामा- 
यण, कपू रमञ्जरी, विद्धसालभञ्जिका । 


वनस्पति का परिचय-- T ; 
कमल और कुमुद मारतव७ के प्रायः सभी प्रदेशों में मिलते हैं । यह तालाब 


१. वा पु सति पद्म नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । 
सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्‌ ॥ 
पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसीर्हम्‌ । : 
विसप्रसूनराजीवपुष्कराम्मोर्हाणि च ॥ सात? पा 
२. श्वेतं कुवलयं प्रोक्तं कुमुदं केरवं तथा । --भाव० qai १५! 
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मे फैलने वाली वनस्पति है | इसको जड़ कीचड़ मे फैली है। इसके विकास के लिये 


उष्णता वांछनीय है । 
कमल के पत्ते १-३ फीट व्यास के गोलाकार, चिकने, चमकीले, जल के स्तर 


पर तैरते रहते Ba इनकी डंठल जल में नीचे गहराई तक चली जाती है, जहां यह 
झृणालमे जुड़ी रहती है | मृणाल में लम्बी नालियां होती da कुमुद के पत्ते कमल के 
पत्तों से छोटे होते हैं पुष्प बसन्त और शरद्‌ में खिलते हैं । ये श्वेत; लाल, पीले, 
नीले हो सकते हैं । ये जल से ऊपर ऊँचे पुष्पनाल से निकलते हैं । पुष्प छोटे या बड़े 
हो सकते हैं, परन्तु इनमें पंखुड़ियों की संख्या अधिक (२०-७०) होती है। मध्य में 
केसर से भरा बीजकोष होता है । इसमें ८-१० बीज रहते हैं । पंखुड़ियों के झड़ने पर 
ग्रह कमलगट्टे के रूप में बाजार में बिकता dg 

कमल का ही एक भेद स्थल कमच है । यह शुष्क भूमि पर होता है। कवियों 
ने स्थल कमल और कमलिनी का बहुधा उल्लेख किया है । वनस्पनिविज्ञान की इष्टि 
से स्थल कमल आयानीडियम सफ्रूटिकोसन (Ionidium suffi uticosum) है और 
इसका कुल वायोलेपो (Violaceae) है । ये क्षुप मैदानी गरम प्रदेशों में अधिक होते 
हैं और इन पर लाल रंग के पुष्प आते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन — 

भारतीय जनों के लिये कमल अति लोकप्रिय पुष्प रहा । इसको देवपूजन के 
निमित्त झी पवित्र माना जाता रहा । संस्कृत कवियों ने इसके मनोरस वर्णन किये 
हैं । जलाशयों में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों में सबसे अधिक सौन्दर्य कमलो और 
कुमुदों में देखा गया था । कमलों से सुशोमित जलाशय रूपकों में स्थान-स्थान पर 
अभिव्यक्त हुये हुँ । इसका दर्शन अति शुभ माना गया था। प्राचीन काल के माग 
जलाशयों में खिलने वाले कमलों से सुशोभित होते थे | पति गृह के लिये n 
करती हुई शकुन्तला को कण्व ने आर्शीवाद दिया था कि तुम्हारा मार्ग कमलितिय 
से भरे सरोवरों से रम्य हो ।' 

कपल जातीय वनस्परततियों के सामान्यत: दो भेद किये गये है--कमल और 
कुमुद में स्त्री-पुरुष भाव की कल्पना करके पनः दो-दो भेद किये गये--कमल और 
कमलिनी तथा कुमुद और कुमुदिनी । परन्तु शब्दकोषों में स्त्रीतिग कमलिनी आदि 
पदों का व्यवहार समूह अर्थ में भी किया गया है । अतः साहित्य में भी कमल और 
कमलिनी एक ही अर्थ भें व्यवहृत हैं । चन्द्र और सूर्य की प्रेयसी के रूप में कुमुदिनी 
और कमलिनी कह कर नारी भाव की कल्पना हो सकती है । 

साहित्यिक वर्णनों और कवि-प्रसिद्धियों के अनुसार कमल और कमलिती का 


— 


१. रम्यान्तरः कमलितीहरिते: सरोमिः ! --अभिज्ञान० ४-११ । 
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का विकास सूर्योदय होने पर होता है !' सूर्ये कमलों को ही विकसित करता है । इसके 


विकसित होने का समय रात्रि का अन्त ही है । सूर्ये से तिरोहित होते पर कमल 


और कमलिनी मुरझा जाते हैं ॥ चन्द्रमा के उदय होते पर कमल विकसित नहीं रह 
सकते ।* । 

कुमुद और कुमुदिनियों का विकास चन्द्रमा के उदित होने पर रात्रि में होता 
है ।* कैरव मी कुमुद का पर्याय है, जो चन्द्रमा 'के उदय होने पर खिलता है ।' 
कालिदास ने वर्णन किया है कि कुमुदों को चन्द्रमा ही विकसित करता है॥ चन्द्रमा 
के उदित होने पर कुमुदिनी विकसित होती है और उसके अस्त होने पर मुद्रित और 
शोभाहीन हो जाती है । दिन का प्रारम्भ कुमुदिनियों को मुरज्ञा देता है UU 

साहित्य में इस प्रकार की कवि-प्रसिद्धियों का वर्णन होने पर मी सूर्यं भर 
चन्द्रमा के साथ कमलों और कुमुदों का यह सम्बन्ध विचारणीय है । 

रंग की इष्टि से भी कमलों के भेद किये गये हैं । इनमें सबसे प्रसिद्ध श्वेत 
कमल है । इसको अरविन्द या पुण्डरीक भी कहते हैं। यह अति लोकड्रिय रहा था 
तथा विष्णु की आँखों का उपमान बनाया जाने के कारण उनका नाम ही पुण्डरीकाक्ष 
हो गया । इसके प्रति सहृदय जनों का अत्यघिक स्नेह रहा © कुमुदों का वर्ण मी 
श्वेत कहा गया हैं ।' ; 

लाल कमल को तामरस' और कोकनद नाम दिया गया। मानव त्वचा, 
विशेष रूप से युवतियों की त्वचा की लालिमा के ये उपमान रहे। युवतियों की 
हथेलियों को रक्त कुवलय की पंखुड़ियों के समान कहा गया है ।४ सुन्दर रमणियों के 
वैर मी लाल कमलो के समान लुभावने होते हैँ।“ लाल कमल जब खिलते हैं, तो यह 


१. अनर्घे० १-१, १-४, CX d 

२. सबिता बोघयति पङ्झजान्येव । --अभिज्ञान ० 43E d 

३. निशावसाने नलितीव TA । ---विक्रमो ० १-६१ 

४, चण्ड० १-१६, सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति स्वाममिख्याम्‌ । 
-—-उत्तरसंघ २० । 

५. हनू ० २-४। ६. मुद्रा० ३-७ । ७. हन्‌० २-४ I 

c. कुमुदान्येव शशाङ्क: । --अभिज्ञानर ५-२८ d 


३. अन्तहिते शशिति सैव कुमुद्वती से इष्टिं न नन्दमति संस्मरणीयशोसा । 
--अभिज्ञाच० ४-३ । 


२०. ग्लपयति कुमुद्वतीं दिवसः । --अभिज्ञान ० १-१६ । 
११. तव रतिरभविष्यत्‌ पुण्डरीके किमस्मिन्‌ । --विक्कमो० ४-४२ । 
१२. वेणी० yo १२ । १३. 8d go ६३ । 

१४. रक्तकुवलयपल्लवशोभिता अग्रहस्तेन । --असिज्ञान० go २२८ । 
१४. मृच्छू० १-२० । 
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aa अति रमणीय होता है। उनसे जलाशयों का x सन्ध्याकाल के समान प्रतीत | 
होता है।' कहार भी लाल कमल है ag अधिक गहरी लालिमा लिये होता है । । 
लाल कमल मी सूर्य की किरणों के स्पर्श से खिलते हें । 

साहित्य में तीले कमलों का भी बहुघा उल्लेख है। इनको इन्दीवर", 
कुवलय आदि नाम दिये गये हें । नील कमल भी इनको कहा गया था । इन्दीवर 
का नील-श्याम वर्ण कवियों को बहुत पसन्द आया । विष्णु को “इन्दीवरइ्यामल- 
कोमलाङ्क” कहा गया है । मास ने विष्णु को कुवलय और खङ्ग के समान स्वच्छ 
नील वर्ण का कहा है ।” नील कमल कोमलता का भी मानदण्ड माना गया था। 
कालिदास कहते हैं कि शकुन्तला को आश्रम के कार्यो में लगाना ऐसा ही है, जैसे 
नील कमलों की पंखुड़ियों के किनारे से शमी वृक्ष को काटना।" भाव यह है कि i 
शकुन्तला नील कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल है । 

कमलों का एक भेद स्वर्ण कमल मी माना गया है। इसका रंग पीत-रक्त 
होता हे । इसको हेमाम्मोज नाम दिया था। मानसरोवर Ñ स्वर्ण कमल प्रचुर | 
होते हैँ। हंसों का इनमें निवास करना अति प्रिय माना गया था ।” अलकापुरी 
की अंगनायें स्वर्णं कमलो की पंखुडियों को कानों में पहना करती थीं ।१ 

कमलों की उत्पत्ति उनके मूल से होती है। यह मुल एक कन्द के रूप में 
होता है! इससे पोधा अंकुरित होता है। कमल के कन्द से कमल की नाल बाहर 
निकलती है । इसको मृणाल या बिस भी कहा जाता है। इसके ऊपर डंठल से लगे 
पत्ते पानी में तैरते रहते हैं। परन्तु ये पत्ते जल से भीगे प्रतीत नहीं होते। जल | 
इन पर ठहरता नहीं ओर चाँदी या मोती की बूँदों के समान चमकता है। पत्तों के | 
| मध्य से कमल. की कली विकसित होती है तथा खिलकर पंखुड़ियाँ चारों ओर फैल | 
। जाती हे । पंखुड़ियों के मध्य में कमल का कोष होता है । इसमें मधु भरा होता हे । | 


| इस कोष से किञ्जल्क (कमलकेसर) बाहर निकले रहते हैं । इनमें पराग मरा रहता डि 
| १. मृच्छर go १८४ | 3. आइचये ३-२८ | | 
| ३. सुयंकरस्प्शेविकसितामरसे । --विक्रमो० ४-१। | 
! ४. चण्डं १-१२ | ५. प्रिय» २-८ ॥ 
६. qo go ६३, विद्व० go १२। 
७. कुवलयामलखङ्गनीलः। --मध्यम० १-१। | 
८. F3 स नीलोत्पलपत्रवारया शमीलतां छेत्तुमृषिव्यंवस्यति । | 
E --अभिज्ञान? १-१५१ [^ 


। 
| 
i 
i 
| 
| ९. हेमाम्मोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः i पूर्वमेघ ११। 
| १०: नागा७ ५-३७ । 

| ११. पत्रच्छेदे: कमककमले: कर्णविभ्र शिमिदच । उत्तरमेघः ११ । 
| १२. मृच्छु० go १६४ | 
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| है । कमल पुष्प के पुराना हो जाने पर बीजकोष (कमलगट्टा) बनता हैं । इसमें 
j अनेक बीज भरे रहते हैं । इनको कमलबीज या पुष्करबीज कहा जाता d । गरमियों 
में ये सूख जाते Eat इन बीजों को विशेष विधि से भूनकर मखाने बनाये 
जाते हैं । 

कमलों के लिये प्रसिद्ध है कि ये वर्षा ऋतु में समाप्त हो जाते & वर्षा की 
सीब्र बौछारें कमल पुष्पों पर तीव्र आघात करती हैं। परन्तु वर्षा के समाप्त हो 
जाने पर तथा शरद्‌ ऋतु के आने पर जलाशयों का सौन्दर्य विकसित कमलो से. 
पूर्ण हो जाता E^ अतः धूतेविटसंवाद' में कवि ने वर्षा ऋतु में कमल, कुमुद, 
कह लार और कुवलयों के विकसित सौन्दर्यं का जो वर्णन किया हे, ag समुचित 
प्रतीत नहीं होता । हेमन्त और शिशिर को भी कमलों के लिये हानिप्रद कहा भया 
है। इस समय तुषार पड़ने से पद्मिनियाँ उपहत होती है ॥ - 

कमलों तथा कमलिनियों के सौन्दर्य के साथ कवियों ने अ्रमरों का मधुर 
सम्बन्ध स्थापित किया है । वे कमलों के मधु के अत्यधिक लोमी होते हैं। उनको प्रेमिका 
के समान मान कर उनमें निवास करके परम शान्ति प्राप्त करते हैं कमलो की 
सुरभि कवियों को अति कमनीय लगी । इस उन्मादक गन्ध को ग्रहण करते के लिये 
यायु भी सदा उद्यत रहता है ।' 

कवियों ने मानव-जीवन तथा उसकी भावनाओं के साथ कमलो का गहन 
| सम्बन्ध प्रदर्शित किया है । विप्रलम्भ खुङ्खार की अवस्था में इसमें और भी अधिक 
| तादात्म्य अभिव्यक्त किया गया है । विरह के सन्ताप को शान्त करने के लिये 
| कमलों का प्रयोग किया जाता था । कमल के किसलयों तथा मृणालों का इसके 
| लिये विशेष प्रयोग था ।* कग्रल-पत्रों तथा पुष्प-दलों की शय्या बना कर उस प्र 
L विरहिणी को शयन कराया जाता था।' 

विरहिणी. को मृणाल की मालायें, कंकण आदि पहनाने और उसके शरीर 
को कमल के किसलयों से ठकने का कवियों ने वर्णन किया हे । विरहिणी सागरिका 
के लिये उसकी सखी ने कमल के किसलयों की व्यवस्था की थी तथा मृणालों का 
हार एहनाया था ` कालिदास कमल-पत्रों को शीतलता प्रदान करते वाला कहते 


। १. मृच्छ० go ६ ! २. तापस० १-१६१ 

| ६. घूर्ते go ६३। 

L- v. पद्मिनों हिमहतामिव । स्वप्न० ५-१, [शिशिरमथितां पद्मिनी वा । | 

| -उउत्तरमेघ 33! 
५. कमलवसत्तिमात्रनित्व त: | — AMT ५०१ । | 
६. प्रिय ० go २२ ! ७, रत्ता० Jo ४५। | 
८. रत्ता० २-१३-१६ । ९. अभिज्ञान० ३-२३ । | 
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१४५ संस्कृत नाटकों में बनस्पतियाँ 


हैं । कमल के पत्तों की शय्या! कमल के पत्तों से पंखा करना और मृणाओं के 
आभूषण विशेष शीतलतादायक हैं। विरह से पीडित शकुन्तला को कमलिनी के 
पत्तो से पंखा किया जाता है! । उसके स्तनों पर कमल के पत्तों का आवरण बनाया 
जाता है! । 
विलासी तथा शौकीन जनों द्वारा कमल के आभुषणों के प्रयोग करने का | 
agar उल्लेख किया गया है । वे घरों से बाहर घूमते समय कमल पुष्पों को हाथों 
में पकड़े रहते थे।* कमल के पुष्पों की मालाओं को कामिनियाँ मेखला के रूप में | 
वाँघती थीं ।९ वे इनको वेणी में भी बाँधती थीं। नीलोत्पल तथा पुण्डरीक की | 
मालायें बनाती थीं ॥ क्रीडा करती हुई युवतियाँ नील कमलों से एक दूसरे पर | 
प्रहार करती थीं । कमल के मृणालो का हार वक्ष पर घारण किया जाता orat * 
कवियों ने कमलपत्तों की विशेष प्रशंसा की है। इस पर जल की da नहीं ठहरतीं | 
तथा वे चमकती हुई स्थिर रहती हैं। कमलिनी के पत्ते के दोने बना कर उनसे 
जल पिलाने का भी कवियों ने वर्णन किया है ।” 

कमल की उत्पत्ति जल में होती हे । यह जलमिश्रित मिट्टी में उत्पन्न होकर 
बढ़ता है। अत: जलाशयों में कमलों की उपस्थिति सामान्यतः रहती है। इसी 
कारण कमल को सरसिज और पंकज कहा गया है । जलाशयो में ये अति सुन्दर 
प्रतीत होते हैं । यहाँ इनके चारों ओर सिवार (शेवल) भी लिपटा हो सकता है। 
परन्तु इससे इनका सौन्दर्यं कम न होकर और भी अधिक बढ़ जाता है ।* नदियों में 
मी कमलो की उत्पत्ति हो सकती है । प्रातःकाल इनके विकसित होने पर पवन मी 
सुगन्धित हो जाता gi 

घरों की वाटिकाओं और सार्वजनिक उद्यानों में जलाशय बनवा कर उनमें 


| | 
f 


१. मृणालैकवलयम्‌ । अभिज्ञान? -६, विसाभरणम्‌ । अभिज्ञान० 3-33 | 
२. अभिज्ञान० 3-33 । 
३. अपि सुखयति ते नलिनीपत्रवात:। अभिज्ञान० qo २२१ t 

कि शीतल: क्लमविनोदिभिरांद्रवातान्‌ । 


संचारयामि  नलिनीदलतालवृन्ते: ॥ --अभिज्ञान० ३-१८। 
४. मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे । --अभिज्ञान० ६-१८। 
X. हस्ते लीलाकमलम्‌ । उत्तरमेव २, स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपंकजम्‌ । 
¬ नेषध० १-६५ | 

६. कर्पूर० ४-७ | ; ७. मालती ३-१६ | 
८. कर्पूर० :-३। ` ६. mmo go २। 

१०. कमलिनीपत्रमाजनगतमुदकम्‌ । --अभिज्ञान० qo ३६३। 

tt. सरसिजमनुविद्व शैवलेनापि रम्यम्‌ । -_अभिज्ञान० १-१६.। 
१२. प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकपायः । --पूर्वमेघ :३। 
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कमल और कुमुद १४६ 


कमल उगाने की परम्परा बहुत प्रचलित थी । राजकीय वाटिकाओं में तो इस 
प्रकार के जलाशय तथा वापियाँ अनिवार्य रूप से हुआ करते p इनको कमल- 
दीर्घिका मी कहा गया है । वन्य जलाशय भी कमलो से भरपूर रहते थे। हनू- 
मन्नाटक में कमलों, कुमुदों, कुमुदिनियों तथा कह लारों की शोमा का वर्णन कवि ने 
किया है ।२ भवभूति ने पम्पा सरोवर में पण्डराकों तथा कुवलयों के विकास के 
सौन्दर्य का अवलोकन किया था ।' शकुन्तला का हस्तिनापुर का मार्ग कमलितियों 
से हरे भरे जलाशयों से रम्य था । शरद्‌ ऋतु में सरोवरों में कुमुद, पुण्डरीक आदि 
भरपूर दृष्टिगोचर होते थे ।* 

कवियों ने कमलो में मानवीय सौन्दय के भी दर्शन किये थे। स्वयं विष्णु 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष और कुवलयनीलश्याम हैँ । मानव अंगों के, विशेष रूप से 
कामिनियों के अंगों के सौन्दर्य का वर्णन करने में कवियों ने कमलो को प्रायः उपमान 
बनाया है । मुख और हाथों की उपमा सरोज से दी गई हे। आँखों को नील 
कमल के समान बताया गया है ।” चरणों का साइश्य तामरस (लाल कमल) में 
देखा गया है | शरीर के गौर वर्ण की उपमा कमलों के पराग से दी गई है।* 

कवियों ने स्थल कमल का भी वर्णन किया है | उसका पुष्प लाल रंग का 
होता है । सुन्दर युवतियों के भूमि पर रखे गये चरण की उपमा स्थलकमल से, दी 
गई है ।” कालिदास ने पावती के चरणों के निक्षेप में मी स्थल कमल की शोमा को 
मधुर कल्पना की है।“ 
उपयोग-- 

कमल बहुत उपयोगी वनस्पति है । इसको अति पवित्र माना गया है । अतः 


१. रत्ना० go २०१ २. हनू० Jo ६८-७० | 

३. उत्तर० १-३१ I 

v. रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभिः ¶ --अभिन्ञान० ४-११ | 
श. वेणी० go १२॥ ६. तापस० १-१६। 


७. चण्ड० १-१३, कर्पूर० २-४२, तापस० १-१६, कौमुदी २-१४, 
यत स्वन्वेत्रसमानकान्तिसलिलल मग्नं तदिन्दीवरम्‌ । 
"णरांमाथ्युदय प° २० | 
S. आइचये० 3-35 । 
९. उत्फुल्लकमल केसरपरागगोरद्युते । नागा० १-४ । 
Freee ०. सुमद्रा० १-१४ | 
११. अभ्मुन्नताङ्गुष्ठन खप्रमामिनिक्षेपणाद्‌ रागमिवोदिगिरस्तौ i 
आजहतुस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविन्दश्चियमव्यवस्थाम्‌ ॥ 
--कुमारसम्भव १-३३ | 
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१५० सँस्कृत नाटकों में वनस्पतिया 


यह देवताओं के पूजन में प्रयुक्त होता है। शिव को यह अति प्रिय है। पौराणिक 
कथा प्रसिद्ध है कि विष्णु ने एक हजार स्वर्ण कमलों से शिव का पूजन करने का c 
संकल्प किया था । ६६६ कमलों से पूजन क्रे उपरान्त हजारव कमल उपलब्ध न 
होने पर उन्होंने अपना कमल रूप नेत्र ही अपित कर दिया । प्रसन्न शिव ने नेत्र 
को वापिस करके विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया । 

कमलो का सोन्द्य-प्रसिद्ध है । इस हेतु से इसको वाटिकाओं के जलाशयो में 
उगाया जाता है । कमलपत्रों, पुष्पों तथा मृणाल से युवतियाँ श्ुगार करती हैं । 
कमल का खाद्य के रूप में भी प्रयोग होता है। मृणाल की सब्जी बनती है और 
बीजों को भून कर मखाना बनाया जाता है। | 

कमल का चिकित्सा में मी उपयोग है। कमल की पंखुडियाँ शीतल और | 
gu हैं ! रक्त-पित्त, ज्वर, मुत्रकृच्छ ओर अतिसार में यह उपयोगी हैं। नवीन पत्ते 
भी इसी प्रकार का गुण रखते हैं। कमल के बीज पौष्टिक, मधुर, संग्राही और 
गर्भस्थापक होते हैं । वे प्रदर का नाश करते हे । वमन और हिचकी में मी लाम- 
दायक हैं। कमल का केसर ग्राही और शीतल है। यह रक्त प्रदर, रक्तपित्त तथा 
रक्ताश में उपयोगी Ea कमल की नाल (मृणाल) शीतल, दुष्य, संग्राही और दुग्ध- 
वर्धक हैं । अतिसार के रोगी के लिये यह पथ्य है। दुर्बल तथा क्षय से ग्रस्त बच्चो 
के लिये कमल का प्रयोग उत्तम रहता है । कुमुद के भी ये ही गुण है। 


33; कास्पिहल 


संस्कृत नाम--काम्पिल्ल, ककं, चन्द्र, रक्ताङ्ग, रोचन U 

हिन्दी नाम--कमी ला 

अंग्रेजी नाम--Monhey-bace Tree, Kamila 

afea नाम—Mallotus Philihhiensis Mull Arg- 

qi — Buhhorbiaceae 

वर्ग--हरीतक्यादि वग 
नाटकों के उल्लेख-- 

मालती माघव 

वनस्पति का परिचय-- 

काम्पिल्ल हिमालय के [क्षेत्रों में ५००० फीट की ऊँचाई तक होता हँ 
गढवाल, नेपाल और कुमाय के तराई क्षेत्रों में इसके वृक्ष प्रचुर हैं । 

काम्पिल्ल वृक्ष सदा हरित होते हैं । ये मध्यम आकार (२५-३० फीट 
MeL STINTS Se SS MISE SSRIS EE EE E MEE 

१- काम्पिल्लः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनो पि च । 

+-माव ० हरीतक्यादिवगे १४७ ४ 
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करञ्ज १११ 


ऊँचे) के होते हैं । पत्ते ३-९ इंच लम्बे आगे से नोकीले होते हैं। इनका ऊपर का 
पृष्ठ चिकना तथा पीछे का खुरदरा रक्ताम होता है । काम्पिल्ल पर कार्तिक से 
पोष तक भूरे लाल रंग की पुष्पमंजरियाँ लगती हैं। तदनन्तर गुच्छों में फल आते 
हैं । ग्रीष्म तक ये पक जाते हैं । कच्चे फल हरे और पकने पर लाल होकर दानेदार 
रोमों से आडत हो जाते हैं। यह रक्त वर्ण का पदार्थ ही काम्पिल्ल (कमीला) के 
नाम से प्रयोग में आता हे । फल त्रिदल होते हैं तथा अन्दर काले रंग के बीज 
रहते हैं । पके फलों को चलनी में आलोडित करके कमीले को पथक्‌ करना चाहिये । 
PARNE बणंन-- 

काम्पिल्ल का नाटकों में वर्णन कम ही है! केवल एक स्थान पर मवभूति ने 
वर्णन किया है कि काम्पिल्ल के पुष्पों का पराग पाटल वर्ण का होता है ।' 
उपयोग-- 

काम्पिहल की काष्ठ का ईधन के रूप में प्रयोग होता हे । इसका चिकित्सा 
में उपयोग है । कमीला favum, गुल्मनाशक और कृमिघ्न है। बच्चों के उदरकृमि 
में इसे विशेष लाभदायक कहा गया है ।यह अश्मरी को तोडता है। गर्भनिरोघ के 
लिये इसको उपयोगी पाया गया है। बाह्य प्रयोग में त्वग्‌ रोग में लाभप्रद हे । 


३३. करञ्ज 


संस्कृत नाम--करञ्ज, नक्तमाल, करज, चिरबिल्वक । 
हिन्दी नासः-करञ्ज, करउनी 
अग्रेजी नाम--]ndian Beech 
लैटिन dm—Pongamia hinnata Lim 
(Pongamia glabra Vent.) 
qa-—Ham jaceae 
वर्ग--गुड्च्यादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 
हनूमन्नाटक 
वनस्पति का परिचय-- 
यह ger मध्य और पूर्वी हिमालय में होता है। दक्षिणी मारत में और लंका 
के सघुद्रतटवर्ती प्रदेशों में यह get प्रचुर होता है । ; 
करञ्ज वृक्ष ऊँचे (५०-६० फीट), बहुशाखी और छायादार होते हैं । तने 
PRT, veh पी 
१. मालतीमाधव । 
२. करञ्जो चक्तमोलश्च करजड्चिरबिल्वकः । 
>-भाव० युड्च्यादिवयं ११९ । 
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की छाल चिकनी ओर विचित्र fau से भरी होती हे । पत्ते बहुत चिकने, गहरे 
संग के तथा स्वाद में कडवे. होते हैं। चैत्र में पतझड़ होकर ग्रीष्म में नये पत्ते तथा 
पुष्प आते हैं । बँगनी रंग के पुष्प गुच्छों में आते हैं। तदनन्तर १४-२ इंच लम्बी' । 
और एक इंच लम्बी फलियाँ आती हें । प्रत्येक फली में बड़ी मटर के समान बीज 
की गिरि में तेल रहता है । इसका स्वाद तीखा होता है । दिसम्बर-जनवरी में फला 
पक जाते हैं। 
काव्यात्मक वर्णन-- 
संस्कृत नाटकों में करंज का वर्णन कम ही है। केवल 'हनूमन्ताटक' में कहा ' | 
गया है कि दक्षिण वनों में करंज के gu हैं ।* | 
उपयोग | 
करञ्ज के दो भेद कहे गये हेंस-कण्टककरऊज और घृतकरञ्ज। इनके गुण 
| समान ही हैं । इसका चिकित्सा में उपयोग होता है। करञ्ज के बीज उष्ण तथा 
कटु-तिक्त होते & । ये बात-कफ नाशक, रक्तशोघक तथा ब्रणरोपण हैं। बीजों. का 
तेल कृमिध्न, जीवाणु नाशक और ब्रणरोपण है त्वचा के रोगों में इसमें समान मात्रा 
में नीवू का रस मिला कर लगाना चाहिये। तेल का उपयोग जलाने के लिये भी 
होता है । 
करञज को छाया और सौन्दर्य के लिये भी लगाया जाता है । इसकी लकड़ी 
अच्छा इंधन है। 


३४. करन्दिका 


संस्कृत नाम--करत्दिका - 
हिन्दी नाम--करन्दी, करन्दिका 
अग्र जी नाम--Karandica 
सैटिन नाम-- Cryhtolihsis buchanani Raen & Schult 
कूल —Asclepiadaceal E 
वर्ग- गुड्च्यादि वर्ग | 
नाटकों के उल्लेख-- 
बालरामायण 
बनस्पति का. परिचय--- 
करन्दिका की पहचान करना कठिन ही है, तथापि कृष्णसारिवा के एक भेद 
क्रिप्टोलिप्सिस बोकानानी (Cryptolapsis buchoanani) को करन्दिका माना जाँ 


१. हत्तूमन्नाटक To ६८-७० I: 
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सकता है। यह लता जाति की वनस्पति प्रायः सारे भारत में होती है। हिमालय 
१ के प्रदेशों, तराइयों और दक्षिण भारत में अधिक होती है। करन्दिका की लतायें 
| समीपस्थ वृक्षों पर चढ जाती हैं । शाखायें सुरमई रंग की होती है। पत्ते दो-तीन 
इंच लम्बे, १-3 इंच चौडे होते हैं । तोड़ने से श्वेत दूध निकलता है। शरद्‌ ऋतु में 
पुष्प-मञ्जरियाँ आती हैं । इसमें १-३ इंच लम्बे पुष्प रहते हैं । पुष्प झड़ने पर 
फलियाँ लगती हैं । इनमें रोमगुच्छों से युक्त नालीदार चपटे बीज होते हैं। 

| काव्यात्मक वर्णन-- 

कन्दिका का वर्णन संस्कृत नाटकों में कम ही है । राजशेखर ते इसका 


| उल्लेख किया है । यह सुन्दर पुष्पों वाला पौधा है। शरद्‌ ऋतु में इस पर कलियाँ 
और पुष्प आते हैं ।' 
उपयोग-- 


करन्दिका को यदि कृष्ण सारिवा का भेद माना जावे तो चिकित्सा में इसका 
उपयोग मुत्र मार्ग को खोलने, रक्त का शोधन करने, उपदेश और सूजाक में किया 
जा सकता है । ब्रणों पर इसके मूल का लेप करते हैं। gad आँखों में इसका ga 
डालते EI 


३५. करवीर 


संस्कृत नाम--श्वेत करवीर-श्वेत पुष्प, शतकुम्म, अरवमा रक p 
रक्त करवीर--रक्तपुष्प, चण्डात, लगुड ।' 
हिन्दी नाम--कनेर, कनेल | 
"rd अंग्रेजी aT — Oleander, Rovsebury shurge. 
लेटिन ना४--ईवेत कतेर--Nerium in dicum Mill. 
रक्त कतेर-=Nerium odorvm Soland. 
पीत कनेर—Theuitia nerrifolia Luss. 
|| कुल--Ahocyanaceae. 
| वर्ग --गुडूच्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 
मृक्छकटिक, अभिज्ञानशाकुन्तल, तपतोसंवरण । 


BORNE UN >>> >> पक 


१. बालरा० Jo २५७ | ; 
२. करवीरः ATST: शतकुम्भोऽशवमारंकः । — भाव? गुड्च्यादिवगं 5२। 


१. द्वितीयो रक्तपृष्पश्च चण्डाको लगुडस्तया ।--भाव० गुङ्च्यादिवगे ८२ । 
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वनस्पति का परिचय-- 
कनेर प्रायः सारे मारत में होता है । इसके श्वेत, लाल और पीला तीनों 
भेदों को वाटिकाओं और मन्दिरों के प्रांगड़ों में लगाया जाता है । वनों में यह 
प्राकृतिक रूप से भी होता है । 
कनेर मध्यम आकार का छोटा सदाहरित वृक्ष है । इसमें तीन-तीन के समुह 
में चार छः इंच लम्बी, आधे-एक इंच चौड़ी गररे हर रंग की पत्तियाँ होती है। ये 
ऊपर से चिकनी ओर नीचे से खुरदारी होती हैं। इस पर घण्टी की आकृती के 
इवेत, लाल या पीले पुष्प आते है । पुष्पों के रंग के भेद से कनेर के भी नोन भेद 
हो गये है--श्वेत, रक्त और पीत । पुष्प झड़ने के बाद फल आते हैं , श्वेत और 
लाल कनेर के फल ६-७ इंच लम्बे, चौड़े और कड़े होते हैं। इनमें रोमों से aiga F 
खाकी रंग के अनेक बीच होते हैं । पीले कनेर के फल आघ-दो इंच व्यास के होते 
है । इनमें एक ही कड़ा बीज होता हे । कनेर के पुष्प और पत्तों को तोड़ने से पीता 
दूध निकलता हे । यह स्वाद में कड़वा होता है । 
॥ काव्यात्मक वर्णन-- 
कनेर कवियों को अति प्रिय रहा था । साहित्य में इसका प्रचुर वर्णन हुआ 
है । इसके पुष्प पवित्र माने जाते थे तथा देवपूजन में प्रयुक्त होते थे। कुलशेखर 
वर्मन्‌ ने करवीर पुष्पों द्वारा qub के पूजन का उल्लेख किया है ।१ 
कोप-ग्रन्थों में करवीर का एक पर्याय कुशेशय मी है। कुशेशय कमल को 
मी कहते है । कालिदास ने वर्णन किया है कि शकुन्तला का मार्ग कुशैशय के पराग 
से कोमल को । अतः उसने यहाँ कुशेशय के लिये कनेर का व्यवहार किया होगा, 
क्योंकि इस इलोक के पहले चरण में वह पहले कपलिनी का वर्णन कर चुका I 
कण्व के आश्रम से हस्तिनापुर जाने वाले मार्ग के दोनों और कनेर-के qa होंगे उनके T 
qs का पराग चारों और बिखरत। रहता होगा । | 
पुष्पो के रंग के आघार पर कनेर के अनेक भेद किये गये थे । इनमें तीत मुख्य 
भेद रहे-श्बेत, रक्त और पीत । रक्त कनेर को क्रोध तथा वघ का fag a माना 
गया था । जिस व्यक्ति को वध का दण्ड दिया जाता था, उसके गले में लाल कगर 
के पुष्पों की मालायें डाल कर नगर में घुमाया जाता D 
| वाटिकाओं में, विशेष रूप से शिवमन्दिरो के साथ की वाटिकाओं में कमेर के 
| पौधे खूब लगाये जाते थे। ये वनों में मी खूब होते थे । 


uM SANE ES न ON स 


१. तपतोसंवरण 3-23 I 
२. भूयात्कुशेशयरजो मृदुरेणु रस्था; ।--अभिज्ञान० ४. ११ । 
३. मृच्छ० १०-१ । 
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उपयोग 

कनेर को पवित्र माना जाने फे कारण इसको मन्दिरों की वाटिकाओं में 
अवश्य लगाया जाता है, विशेषतः शिव-मन्दिरों की वाटिकाओ में । शिव का यह अति 
प्रिय माना जाता है । परन्तु अन्य देवताओं का भी इससे पूजन किया जाता है । 

प्राचीन वैज्ञानिक साहित्य में कनेर की गणना विर्षो में की गई है। यह 
उपविष हे । पीत कनेर अधिक fagar होता है । कनेर का चिकित्सा में मी प्रयोग 
होता है। यह तीव्र मूत्रल तथा हृदय के लिये बल्य है । त्वचा है रोगों में यह 
कृमिघ्न है । सपंदेश में कनेर की छाल को १-२ रती की मात्रा में थोड़े थोड़े अन्तर 
से देने से वमन और अलिस।र होकर विष का वेग कम हो जाता है। 


३६ करू 


संस्कृत नाम--त्र।यमाण, करु d 

हिन्दी नाम--करु । 

अग्रेजी नाम-—-Indian Gention. 

लैटिन नाम--Gentiana hussoo Rayb. 

कुल--Gentianaceae. 

वर्ग--हरीतक्यादि aui । 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्ताटक 
बनस्पति का परिचय 

प्राचीन वनस्पतिशास्त्र से सम्बन्धित wii में कक ताम से किसी वनस्पति 
का वर्णन नहीं है। हिन्दी तथा बंगला माषा में करु नाम से एक वनस्पति का वर्णन 
है । इसका लैटिन नाम जैन्शियाता--करु है । बम्बई में इसको पाषाणभेद कहते है । 
यह कटुकी के प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार में आता है । विदेशी ओषधि जेन्शियामा 
का यह अच्छा विकल्प समझा जाता है । 

करु के छोटे क्षुप हिमालय की ५०००-१०००० फीट की ऊँचाइयों पर होते 
है । इस पर नीले-इवेत चकतों वाले पुष्प आते है । मुल हल्का पीले रंग का होता 
है । चिकित्सा में मूल का व्यवहार होता है । 
काव्यात्मक वर्णन-- t : 

करु का उल्लेख नाटकों में कम ही है केवल 'हनूमचाटक म॑ यह वणन 
किया गया है कि यह वतस्पति दक्षिण वनों में होती हे ag लता है, वृक्ष है, 
क्षुप है; इंस-सम्बन्ध'में REM UNUM T UT इस सम्बन्ध में नाटककार कुछ नहीं कहता । ऊपर जिस करु का वर्णन है, 


१. हनुमन्नाटक १० “६८-७० ॥ 
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वह ऊँचे हिमालय पर होता है, अत: नाटककार का उसी से अभिप्राय है, यह कहना 
कठिन है । करुज को हिन्दी में करउनी भी कहा जाता है । सम्मव है कि नाटककार 
ने करञ्ज के लिये ही करु कहा हो । उसका वर्णन पहले हो चुका है । परन्तु 'हनू- 
मन्नाटक' में दक्षिण वन की वतस्पतियों में करंज के साथ में करु का भी पाठ है, अतः 
करु और करज को भिन्न ही होना चाहिये । 
उपयोग-- 

करू का उपयोग चिकित्सा में है। मूल कटु तथा बल्य है। यह पाचन, 
दीघन तथा मूत्र रोगों में हितकर है । अधिक मात्रा में देने से विरेचन करता है। 
घोड़ों को मोटा करने के लिये भी इसको दिया झाता है । 


३७. काणिकार 


संस्कृत नाम--कणिकार, परिव्याघ,' प।दपोत्पल | 

हिन्दी नाम--कणिकार । 

अग्रेजी am—kKarvihar. 

लेटिक ताम-Ptiroshermum a oerifoligm Willd. 

ger—Stircul jaceae. 

वर्ग--पुष्पवर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

विक्रमोर्वशीयम्‌ 
वनस्पति का परिचय-- 

कणिकार की पहचान के सम्बन्ध में काफी मतभेद है । 'घन्वन्तरीय निघष्टु' 
में इसको आरावध का एक भेद माना हैं । मराठी में इसको पांगारा कहा गया है। 
“मावप्रकाश निघण्टु” में हरीतक्र्यादि वर्ग में पठित आरग्वघ का नेक पर्याय कणिकार 
भी है । कुछ विद्वान्‌ उलटकम्बल को, कुछ कनकचम्पा को और कुछ मुचुकुन्द को 
कणिकार कहते है । परन्तु कणिकार इन सबसे कुछ भिन्न ही दक्ष प्रतीत होता हे । 

alaan बाह्य हिमालय के क्षेत्रों में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिलते है। 
यह एक ऊंचा बड़ा वृक्ष है । इसकी छाल पतली और भुरी होती है । पन्त ६-१२ 
इच लम्बे ५-१० ऊँच चौड़े गोलाई लिये होते है। पृष्प पीले रंग के मंजरियों के 
रूप में वसन्त में खिलते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन 

कालिदास ने कणिकार का सुन्दर वर्णन किया ga इसके वृक्ष विशेष रूप से 
पर्वतीय ढलानों पर प्रचुर होते है । ये वसन्त में पृष्पित होते हैं तथा इस पर विविध 


१. कणिकारः परिव्याघः पादपोत्पल इत्यापि | ->भाव० पप्पु वर्ग ४० | 
२. agde पुष्पितर्काणकारयष्टिः ।--विक्रमो० ३-१ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D 
र. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कणिकार १५७ 
रंगों के पुष्प आते हैं । इन भ्रमर मंडराते रहते है । कालिदास का कथन है कि 
कि कणिकार पुष्प देखने में तो सुन्दर होता है परन्तु इसमें सुगन्धि नहीं होती । 
| यह सुनहरे रंग का भी होता है युवत्तियाँ इसको अलकों में गेथ कर श्यगार 
। करती हैं । à 


उपयोग-- 


— $. 


पुष्पों के सोन्दयं के कारण ही कणिकार कवियों की अच्छा लगा होगा । 
इसके पुष्प सजावट के काम आते हैं। कणिकार का चिकित्सा में भी उपयोग है। 
पुष्पों का प्रयोग बल्य ओषचि के रूप में किया जाता है पुष्प तथा पत्तों का 
बारीक चूर्ण चेचक के दानों पर छिड़कते है । चोट पर लगाने से यह रक्त का अव- 
रोध करता है। 


हे, कप्‌र 


संस्कृत नाम--कपू र, fara, हिमबालुक, घनसार, चन्द्र के समी पर्याय, 
हिम के समी पर्याय ॥ 
हिन्दी नाम--कपूर। 
अग्रेजी at m— Camphor. 
लेटिन नाम -- १. Cinnamomum Camhhora Linn. 3e —Lauraceae 
3. Dryobalanohs Camphora Coebr. क्‌ल— Dihtirocarhaceal 
3.Blumea balsamiira Dc Sie — Astiraceal 
४. Ocimum bilimandschariom aie— Lobialae 
वर्ग--कपू रादि वर्ग । 
नल्टको के उल्लेख-- 
| मृच्छकटिक, बालरामायण, विद्वसालमञ्जिका, कपू रमञ्जरी 
वनस्पति का परिचय-- 
कपूर विविध स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। मारतवर्ष में यह कम ही 


१. निर्भिद्योपरि कणिकारमुकुलान्यालीयते षट्पदः !--विक्रमो ० २-२२ I 
२. बर्णप्रकष' सति कणिकार दुनोति निर्गन्धतया स्म चेत । 
रे --कुमा रसम्भव ३-२८। | 
३. हेमद्युति कणिकारम्‌ ।--क्‌मारसभ्मव ३-५३ । 
४. कुमारसम्भव ३-६२ | 
५. पृसि क्लीवे च mq सिताम्रौ हिमबमलुक 
घनसारश्चन्द्रसँज्ञो हिमतासाऽपि स स्मृतः (भाव कप्‌ र० १। 
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१४४ संस्कृत नाटकों में वनस्पतिर्या 


होता है । अधिकांश रूप में इसका आयात किया जाता है | इसको प्राप्त करने के 
निम्त स्रोत है-- 

१. कपूर ie, जिनमें ड्रायोपेलेनोण्स केम्फोरा प्रधान है, दक्षिण-पूर्व द्वीप 
समूहों में प्रर होते दै । पुराने gA पर चीरा लगाने से रस निकल कर जम जाता 
है । यह खुला रखने से अधिक नही उड़ता । भारी होने से जल में डूब जाता है । 
इसको भीमसेनी कपूर भी कहते dg मारत में इसके पौधे लगाते के प्रयत्न हो 
रहे हैं । 

२. कपूर के दूसरे वृक्ष सिनोमोमम कैम्फोरा चीन, जापान, फार्मॉसा में 
अधिक होते है। इसकी लकड़ी के ऊर्ध्वपातन (distllotion) से कपूर प्राप्त किया 
जाता है । इसके रंगहीन या श्वेत पारदशन क्रिष्टल होते है । यह इक्ष मारतवर्ष में 

हरादून, कलकता, मैसूर ओर नीलगिरी पर लगाये गये है । 

३. भारतवर्षं में तुलसी की अनेक णनस्पतियाँ ब्लूमेरा वालसेनीफेरा, 
ओसियम किलिमैन्डशेरीकम आदि पाई जाती है । इनके ऊध्वपालत से कपूर प्राप्त 
होता है । परन्तु इसका होहत कम ही किया गथा है । इस पर अधिक प्रयाप्त होना 
आवश्यक है । 

v. कपूर को कृत्रिम विधियों द्वारा भी प्राप्त किया गया हैं (सिन्येटिक 
केम्फर) । यह अधिक सस्ता होता है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

राजशेखर के वर्णनों के अनुसार कर्पूर वृक्ष की शाखाओं को गोद देने से रस 
बहुता है । इससे सूखा लेते हैं ।' कपूर बुक्षो के पुष्पों का पराग भी कपुर कहलाता 
है । यह अति शीतल होता हैं। अतः इसको चन्द्र या धनसार भी कहते हैं । अति 
शुभ्र होने से इसको सिताम्र भौर हिमबालुका कहा गया है । 

श्वेत रंग के चु या दानों के रूप # कपुर उपलब्ध होता है ।' इसकी गणना 
अति शुभ्र पदार्थों में की गई हैं । वशन्त ऋतु मे कपुर के पराग के स्पशं से वायु 
सुगन्धित हो जाती है । इस वर्णन से यह मी स्पष्ट है कि कपूर के पुष्प वसन्त में 
विकसित होते हैं । 

कपूर को शीतल द्रव्य माना गया था । सन्ताप होने पर शीतलता पहुँचाने 
के लिये कपूर का लेप किया जाता था। कपूर को पान में डाल कर मी खाया 


जाता था ।* 


१. बालरा० ८-६३ । २. विद्ध go १०४। 
३. बालरा० Jo १८१ । Y. कपू र० १-१७॥ 
५. कपू र० ३-२८ । ६. दीयते सकपू र॑ ताम्बुतम्‌ । 


--मूच्छ० qo १७ | 
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कृर्मरंग १५६ 


कपूर की अति स्वच्छता के कारण कवियों ने इसको गौर वर्ण का उपमान 
बनाया है । अति गौर शरीर को कपू रगोर कहा जाता है । “शिव कपूर गौर थे .* 


राजशेखर ने स्वच्छ दृष्टि. की उपमा कपूर से दी है ।' लाट देश कों युववियो के 
वर्णं को कपूर के समान गोर कहा गया हैं ।' 
उपयोग-- 

कपूर का उपयोग अनेक उद्योगों में होता है। शेलूलायड आदि पदार्थं बनाने 
में यह प्रयोग में आता हैं । 

चिकित्सा में कपू र का प्रचुर प्रयोग हैं । यह शीतल, तिक्त-कटु और तीक्ष्ण 
है । हृदय को यह बल देकर उत्तेजित करता है । कपूर में मेत्योल राल पिपरमेन्ट 
और थाइमोल) सत अजवायन मिलाने से तीतों का द्रत्र बन जाता है । इसका उप- 
योग अनेक रोगों में होता हे । 


३३. कर्मरंग 


संस्कृत नाम--क्रमं रंग, शिराल, कारुक, शुकप्रिय । 

हिन्दी नाम--कमरख । 

अंग्रेजी नाम-—Carambola. 

लेटिन नाम-—Abcrhoa carambola Linn. 

qier— Oxalidacese. 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्नाटक 
वनस्पति का परिचय : 

कर्मरंग के वृक्ष मध्यम आकार के (२०-३० फीट) फेले हुये छायादार होते 
हैं और प्रायः सारे भारत में पाये जाते हैं । गरम प्रदेशों में अधिक होते हैं । पत्तो 
अण्डाकार छोटे, नोकीले, फूल छोटे कुछ लालिमा लिये खेत होते हैं । फल २-३ 
इंच लम्बे पांच कोने वाले गूदेदार और सुन्वित होते हैं । कच्चे फल हरे होते हैं 
और पकने पर पीले पड़ जाते हैं । कच्चा होने पर यह कसला होता है, परन्तु पकने 
पर कुछ मीठापन लिये खट्टा होता है । कमंरंग पर वर्षा के अस्त में पुष्प आकर 
सर्दियों मो फल आ जाते हैं । 


१. mq रगौरं करुणावतारम्‌ i— शिबप्तोत्र । 
२. कपू र० १-२६ | ३. fago go १०४ | 
v. कर्मरङ्ग शिरातं च कारक च शुक्रियम्‌ । 
--भाव० आज्रादिफलवर्ग १४० | 
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१६० संस्कृत नाटको में जा 


काव्यात्मक वर्णन — | 

कर्मरंग का उल्लेख संस्कृत नाटकों भे कम ही है। केवल (हनूमन्नाटक में 
एक स्थान पर वर्णन है कि दक्षिण वनों में कमरंग प्रचुर होते gr 
उपयोग-- 

कर्मरंग के फल का उपयोग किया जाता है। खट्टा और गूदेदार होने से 
चटनी, अचारु, शरबत और सब्जी बनाने में इसका उपयोग होता है । इसको फल 
के रूप में मी खाया जाता है । इसमें विटामिन ए और सी प्रचुर होते हैं । लोहे की 
जंग के दाग को छूड़ाने में यह उपयोगी है । 

कम रख का चिकित्सा में मी उपयोग है। यह स्कवींरोधक है । फल को 
शीतल, रोचक और रक्तशोधक माना गया है । इसका शरबत तृष्णा को शान्त 
करता है। 


४०, कलसं | 


संस्कृत नाम--कलम । | 

हिन्दी नाम--कलम (चावल का भेद विशेष) । | 

अंग्रेजी नाम-—A hind of rice. | 

लैटिन am—Oryza Satvp Linn. 

कुल —Gramineae. | 

वर्ग--धान्यवगं । | 
नाटकों के उल्लेख-- 

मृच्छकटिक, कौमुदोमहोत्सव, विद्धसालमञ्जिका | 
वनस्पति का परिचय | 

कलम एक विशेष प्रकार का घान्य है । “मावप्रकाशनिषपण्टु' में कलम को a 
शालि का एक विशेष भेद कहा गया है।' आप्ठे महोदय का कथन है कि कलम 
विशेष प्रकार का चावल है। यह मई-जून में बोया जाता है ओर दिसम्बर-जनवरी 
में पक जाता है ।' 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में कलम की गणना उत्तम कोटि के चा aei में की गई है । 
इसका बना भात अति खेत होता है । इसको श्वेत aag] का उपमान भी बनाया 
“गया है । कलम धान्य के पक जाने पर इसकी मंजरियां पिंगल हो जाती हैं। कलम - 


१. हन्‌० १० - दाँ७० । 
२. रक्तशालि सकलमः पान्ड्कः शकुलाहुतः | भाव धान्यवर्ग Y d 
3 कलमाग्रपिङ्गलाः | कुमारसम्भव ५-४७ | 
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कलमकूर १६१ 


की मंजरियो को कृषक बालायें आभूषणों के समान कानों में पहन लेती थीं ।' 
“मृच्छुकटिक' में कलम घान्य के खेतों को उत्तम कोटि की वस्तुओं का उपमान बनाया 
गया है r 
उपयोग-- 

कलम के उत्तम कोटि का धान होने से यह मोजन में विशेष उपयोगी था । 
इसकी मंजरी को कृषक बालायें आभूषण रूप में कानों में धारण कर सकती हैं । 


४१. कलमक्र 


संस्कृत नाम--कलमक्र, स्थलपरग, स्थलकमल । 

हिन्दी नाम--रतनपुरुष । 

अग्रेजी qtm-—Land Latus 

लैटिन नाम--Gonidium Suffruti cosum Ging. ««--Violaceae 

वर्ग--पुष्पवर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

कपू रमञ्जरी -4323 e d 
वनस्पति का परिचय-- css 

कमलकूर का वनस्पति की यथार्थे पहचान करना कठिन है । तथापि, इसकी 
चहचान स्थलकमल से की जा सकती हे, जो विशेष रूप से वसन्त ऋतु में विकसित 
होता है । कलमकूर (स्थलकमल) के पौधे ब्रजभूमि, वुन्देलखण्ड, दक्षिण और पश्चिम 
भारत में अधिकांशतः पाये जाते हैं । इसके छोटे क्षुप अनेक वर्ष की आयु के हो जाते 
हैं। पत्ते लम्बे तथा घने नौकदार होते हैं। पुष्प एकाकी गुलाबी रंग के पाँच पंखुड़ियों 
वाले होते हैं। मध्य में लम्बे केसर होते हैं । 

काव्यात्मक वर्णत-- 

नाटकों में कलमकूर का अधिक वर्णन नहीं है । केवल राजशेखर ने इसका 
उल्लेख किया है । कलमकूर के सुन्दर पुष्प होते हें और यह वसन्त ऋतु में विकसित 
होता है ।' 
उपयोग-- | emis 

आयुर्वेद ग्रन्थों में कलमकूर (स्थलकमल) को चिकित्सा में उपयोगी कहा 
गया है । यह शीतल और स्तेहून है । मूत्रल मी है। इसका पञ्चाङ्ग मधुमेह में 
उपयोगी है ! 


POI STE AUTEM 


१, कृषीवलविशोरिका""" ``` `°" घते कलममञ्जरीम्‌ । --कौमुदी० १-३ 
२. कलमकेदारो इव । मृच्छ० go ६० | 
३. कपू २० १-१६ । 
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१६२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


४२. कलाय 


संस्कृत नाम--कलाय, वतु ल, सतीनक, हरेणुक ।' 

हिन्दी नाम--मटर 

अंग्रेजी नाम--Gardeu pea, Field pea 

लेटिन ata—Pisum Satierum Linn. कुल — Fabaceae 

वर्ग-घान्य वर्ग 
नाटकों के उल्लेख 

प्रतिमाताटक 
वनस्पति का परिचय 

कलाय (मटर) प्रायः सारे भारत में होती है । यह एकवर्षायु बेल के रूप में 
होती है । अक्टूबर-नवम्बर के महीने में इसको बोया जाता है तथा दिसम्बर-जनवरी 
में शाक के योग्य फलियाँ हो जाती है । अप्रैल में मटर के दाने पूरे परिपक्व हो जाते 
हैं। मटर की फली लम्बी, पतली तथा आगे मे मुड़ी नोकदार होती है । इसमें अनेक 
बीज होते हैं । पतीय क्षेत्रों में मटर ग्रीष्म में मी आती है । कई विद्वान्‌ कलाय को 
विशेष प्रकार की दाल कहते हैं। और माका में खसारी दाल कहा जाता है। यह 
मारत E: पूर्वी प्रान्तों--पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिक होती है । इसके 
खाने से कलायखंजता (विशेष प्रकार का लकवा) रोग उत्पन्न होता है । खसारी दाल 
को लैटिन में लैथीरस ओडोरेटस (Lathyrus odoratus) कहते हैं । इसका कुल 
लेगूमिनोसी (Lguminosae) है i 
कावयात्मक दर्णन -- 

कलाय का संस्कृत रूपको में अधिक वर्णन नहीं है, केवल मास ने इसका एक 
एक स्थल पर उल्लेख किया है कि शाकों में यह उत्तम है । इसको श्राद्ध के अवसर 
पर वितरित किया जा रहा d 
उपयोग-- 

कलाय (मटर) का शाक के रूप में उपयोग तो है ही, यह दाल के रूप में 
भी प्रयुक्त होता है । इसमें प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त है। कहा जाता है कि मटर को 
अधिक खाने से हामोंत निष्क्रिय होकर पोरुषहीनता और वन्ध्यत्व होते हैं । 


१. कलायो वतु ल: प्रोक्त: सतीनश्च हरेणुक:। —— --भाव० धान्यवर्गे ५० । 
२. कलायं शाकेषु । प्रतिमा० go १३५-१३६ | 
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'काञ्चनार १६३ 


४३. कशेरुक 

संस्कृत नाम--करेरुक, कसेरुक, कसेरु 

हिन्दी नाम--कसेरू 

अंग्रेजी नम Water chestnut 

afea नाम-—Scirhus hysoor Roxb. क्‌ल—Cyheraceae 

वर्ग--शा कवर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

चण्डकोशिक 
वनस्पति का परिचय 

कसेरु तालाबों के किनारे तथा कुछ कम गहरे. भागों मे होते हैं । इसके लिये 
कुछ गरम जलवायु का होना आवश्यक है । 

कसेर के पौधे का काण्ड तीन पहल का ४-६ फीट ऊंचा होता है। पत्ते काण्ड 
के साथ ही लम्बे, किन्तु केवल एक इंच चोड़े होते हैं। इस पर तीन फीट लम्बी 
'युष्पमंजरी आती है । तदनन्तर काले-धूसर रंग के छोटे फल आते हैं । कपेरु का कन्द 
उपयोगी है । यह लगभग ई-१ इंच व्यास का गोल होता है । बाहर काला छिलका 
और उप पर काले बाल होते हैं। अन्दर सवेत गूदा होता है । इसका स्वाद कुछ मधुर 
होता है ओर इसमें विशेष सुगन्धित होती हैं । 
काव्यात्सक वर्णन-- 

कसेरु का नाटकों में विशेष वर्णन नहीं है । 'चण्डकोशिक? नाटक में उल्लेख 


है कि वनों में जलाशयों के किनारे कसेरु होते हें । ये सूअरों को पसन्द हूँ और वे 


इसको खोद कर खाते रहते हैं । 
उपयोग-- | 

क्रसेरु का उत्तम खाद्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । यह विशिष्ट 
सुगन्धित से युक्त मधुर होता है ' छिलका हटा कर अन्दर के श्वेत माग को खाया 
जा सकता है । इसमें कार्बोहाइड्रेट ओर प्रोटीन प्रचुर होते हैं । 

कसेर का चिकित्सा में भी उपयोग है । यह शीतल, ग्राही, grais, और 
दुग्धवर्धेक है । गर्भपात की सम्भावना होने पर कसेर उपयोगी होता है । प्रसूता को 
देने से दूध को बढाता है । अतिसार ओर हैजे में गुलाव के जल में पीस कर पिलाने 
से प्यास शान्त होती है, दस्त और वमन कम होता है ओर हृदय को बल 
मिलता है । 


१. चण्ड० go ३७। 
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१६४ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ । 


४४ काञ्चनार ॥ 
संस्कृत नाम--काञ्चनार, काङचनक, गण्डारि, शोणपुष्पक, क्रोविदार, 
मरिक, कुछाल, युग्मपत्रक, कुण्डली, ताम्रपुष्प, अश्मन्तक, स्वल्पकेशरी ।' 

हिन्दी नाम--कचनार, कचनाल 
अंग्रेजी qtR— Mountain Ebony 
af न नाम--१. श्वेत कचनार--Bauhimia variegata Linn. 

२. लाल कचनार--Bauhimia hurhurea Linn. 

3. पीत कचनार---380 tomertaoa Linn. 


कुल---(.68 $ alhiniaceae 
वर्ग--गुड़्च्यादि ad 


नाटकों का उल्लेख-- 
उत्तररामचरित, बालरामायण 


वनस्पति का परिचय 

काञ्चनार वन्य वृक्ष है । ये वृक्ष हिमालय के निचले क्षेत्रों में काश्मीर से 
आसाम तक पाये जाते हैं । l 

काञ्चार वृक्ष मध्यम आकार के २०-३० फीट तक के होते हैं । वनों में ये 
स्वतः ही उगते हैं, तथापि atad के लिये इनको लगाया भी जाता हे । कचनार की 
छाल बाहर से धूसर और अन्दर से श्वेत होती है। लकड़ी बादामी रंग की होती है । 
पत्ते ३-६ इंच लम्बे चौड़े तथा युग्मों में होते हैं । दो पत्ते काफी दूर तक जुड़े रहते 
हैं, अत: इसको युग्मपत्रक कहा गया है। वसन्त में पतझड़ होता हे । तदनन्तर ५-६ E. 
के गुच्छों में इवेत-लाल रंग के या पीले और सुगन्धित पुष्प आते हैं । पुष्प झड़ने पर 
फली लगती है । यह ६-१० इंच लम्बी और एक इंच चौड़ी तथा चपटी होती d! 
इसमें १०-१५ बीज होते हैं । 

पुष्पों के रंग के आधार पर कचतार के तीन मेद किये गये हैँ--श्वेत, लाल 
पीला । वनस्पतिशास्त्रियो ने इस आधार पर कचनार के तीन भेद कर दिये हैं । लाल 
कचनार को संस्कृत में कोविदार भी कहा गया है । संस्कृत रूपको में इसका काफी 
वर्णन है । इसकी घ्वजा इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का चिल्ल थी । पीला कचनार लंका 
में अधिक होता है । 


dhait ce 


१. काञ्चनारः काञ्चनको गण्डारि: शोणपुष्पक: । 

कोविदारश्च मरिक: कुछालो गुग्मपत्रकः | 

कुण्डली त।म्रपुष्पश्चाइमन्तकः स्वल्पकेशरी । 
--भाव० गुडूच्यादिवर्ग १०१-१०२ । 


—————)J ipsc MK 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


is 


RR अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारवेली १६५ 


काव्यात्मक वर्णन - 


प्राचीन साहित्य में काञ्चनार (कोविदार) की गणना पवित्र वृक्षों में की गई 
है | महाभाष्यकार पतञ्जलि के अनुसार कोविदार स्वर्गीय वृक्ष है ।' इसकी शाखायें 
नाजुक होती हैं । कचनार वसन्त कृतु में पुषपित होता है। पुष्प झड़ने पर फलियां 
आती हैं, जो पकने पर लाल हो जाती हैं ।' इसके अन्दर दाने होते हैं । इक्ष्वाकुवंशी 
राजाओं के रथ की ध्वजा पर इस वृक्ष के faga होने से उनके रथ को कोविदार- 
केतु कहा गया था ।' 'हनूमन्ताटक' के अनुसार दक्षिण वनों में कोविदार के वृक्ष 
प्रचुर थे ।* 
उपयोग-- 

काञ्चनार को पवित्र माना जाने से इसका धार्मिक महत्व था । पत्तों के बडा 
होने से इनका उपयोग पतलों और दोनों के बनाने में किया जाता है। कचनार की 
फली विशेष उपयोगी है । कच्ची फली का शाक बनता है । वन्य जन्तु इन फलियों 
को शौक से खाते हैं | कचनार के पुष्पों का गुलकन्द मी बनता है। | 

कचनार का चिकित्सा में भी उपयोग है । अइमरी, गलगण्ड और गण्डमाला 
में यह विशेष उपयोगी है । अत: इसका नाम अश्मन्तक और गण्डारि प्रसिद्ध हुआ । 
गलगण्ड और गण्डमाला में. इसको छाल और फली को गुग्गुलु के साथ देते हैं । 
कचनार की छाल का उपयोग ब्रणप्रक्षालल और ब्रणविरोपण के लिये किया 
जाता हे । 


४५ कारवेल्ली 


संस्कृत नाम--कारवेल्ल, कठिल्ल, कारवेल्ली t 
हिन्दी नाम--करेला 

अग्र जी नाम--Bitter Gourd 

लेटिन नमम-— Momordica charantia Linn. 
कल-Cueubitaceae 

वर्ग--शाकवगं 


^ 


. पाणिनीय अष्टाध्यायी ५-३-१०६ पर मगुमाष्य । 
. बालरा० go २९ | 
. उत्तर० ५-१, कालिदास का भारत --प्रथम माग go ७३ | 
हनू० पु० ६८-७० । 
. कावेल्लं कडिल्लं स्यात्‌ कारवेल्ली ततो लघु; । 
--भाव० शाकवर्ग ६३। 
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नाटकों के उल्लेख-- 

पादताडितक, विद्धसालभञ्जिका 
वतस्पति का परिचय-- 

करेला प्रायः सारे भारत में मिलता है । इसको वाटिकाओं और खेतों में 
सब्जी के निमित्त उगाते हैं और वर्षा से पहले बोते हैं । वनों में इसकी लतायें 
मिलती हैं । 

करेले की लता मृदु और रोमश होती है । इक्षों का आश्रम लेकर यह ऊपर 
को बढती है । खेतों में बांस या अन्य zug लगा कर इसको बढ़ाया जाता है । करेले 
के पत्ते १-५ इंच के घेरे में कटे किनारों में ५-७ भागों में बटे रहते हैं। इस पर वर्षा 
sgg में चमकीले पुष्प आते हैं और पुष्पों के झड़ने पर फल लगते हैं । फल लगते हैं । a. 
फल लम्बे, बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं ॥ फलों का ऊपर का पुष्ठ - 
ऊबड़खाबड़ होता है । कच्चे फल हरे तथा पकने पर पीले होते हैं । फलों के अन्दर 
प्रभूत संख्या में बीज रहते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में करेले का अधिक वर्णन नहीं है । नाटककारौं ने करेले कोः 
कड़वा कहा है ! नीम का आश्रय लेने से यह और मी कड़वा हो जाता eu 
उपयोग-- 
करेले का फल शाक के लिये अच्छा माना गया Gd करेले के नाम से इसके फल को 
ग्रहण किया जाता है । चिकित्सा में भी इसका उपयोग है । यह उष्ण, वामक भोर 
विरेचक है । यह मूत्रल भी है । अल्प मात्रा में देने से इससे भूख बढ़ती है तथा शौच, 
स्वच्छ होता है । यह अधिक मात्रा में देने वमन और विरेचन करता है। 


४६ कापांस E 


संस्कृत नाम--कापांसी, तुण्डक्रेशी, समुद्वान्ता । 
हिन्दी नाम--कपास, रुई 
अंग्रेजी नाम--(“0[ठा plant. 
लैटिन नाम-Gassyhium herbaceum Linn. qii— Maluaceal 
— वगे-पुडूच्यादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 
तापसवत्सराज, बालरामायण 


वनस्पति का परिचय-- 
कपास का पौधा बहुत प्रसिद्ध हे । इसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिये अति 


€ आर्या FCSN 


~ 


१. fazo go १४६, पाद० रलोक ११६ ! 
२. कापांसी तुण्डकेशी च समुद्रान्ता च कथ्यते ।-माव? गुड्च्यादि वर्ग ११६ l 
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। प्राचीन काल से होता आया है । मिश्र, अमेरिका आदि अनेक देश कपास के लिये प्रसिद्ध 
] हैं । मारतवर्ष में पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात में इसकी 
| खेती अधिक होती है । अन्य स्थानों पर भी यह त्यूनाधिक होती है । 


कपास गुल्म जाति की वनस्पति हे । इसको वर्षा से पहले बोया जाता है 
ओर शरद्‌ में इससे रुई प्राप्त होने लगती हे । कपास का क्षुप ४-५ फीट ऊँचा होता 
हैं | पत्ते कटे हुये हाथ के पंजे के समान होते हैं । घंटे की आकृति के पीले रंग के 
पुष्प होते हैं । इनका मध्य भाग वेंगनी होता है , फल या डोरी गोताकार होती है 
जिसमें रुई से लिपटे चार-पाँच काले रंग के बीज मटर के बराबर होते हैं । 
B अन्दर श्वेत मज्जा होती है । कपास की मुल एक फीट तक लम्बी बाहर से पीली और 
- अन्दर से लाल होती हे । स्वाद तीखा कसैला होता हे । वन्य कपास भी होती 
कपास के पीछे बहुवषांयु जाति के भी होते हैं, परन्तु अधिकांश में खेती की जाने 
वाली कपास के पौधे एकवर्षायु होते हें ! 
काव्यात्मक वर्णल-- 
कपास से बस्त्रों की रचना अति प्राचीन काल से होती रही हे । सिन्धु घाटी 
सभ्यता मे भौ इसके प्रमाण मिले हैं । साहित्य में कपास के वस्त्रों के प्रयोग का 
उल्लेख बहुधा है । वस्त्रों की रचना का उप!दान होने से ही इसको कापांस कहा गया 
था (rà पास वस्त्रमनेन इति कापांसम्‌) । भनङ्गहपु' और राजशेखर ने कपास 
से बने वस्त्रों का उल्लेख किया 
उपयोग-- 
कपास (रुई) का उपयोग मुख्य रूप से वस्त्रों के उपादान के रूप में होता है। 
शीत का निवारण करने के लिये वस्त्रों के अन्दर रुई को भरा जाता है । रुई का 
उपयोग शल्यक्रिया में मी होता हे । 
कपास के पौधे के अन्य अंग मी उपयोगी हैं। कपास के वीज बिनोला कह-. 
लाते हैं । इनमे sux तेल होता हे, जो खाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है । बिनौला 
पालतू पशुओं के लिये पौष्टिक खाय है। बिनौले की गिरी उष्ण, मधुर और पौष्टिक 
है । प्रसूता स्त्रियों को इपकी खीर खिलाने से उनके स्तनों में दूध बढता है। | 
कपास के मूल का चिकित्सा में उपयोग है । इसकी छाल आर्तवजनक औरं 
seram है । प्रसव होने पर गर्भाशप्र के शोधन के लिये मुलत्वकु का क्वाय दिया 
जा सकता है! 


१. नग्वक्षपणक: कापांसवाटिकां रक्षन्‌ पृच्छति । -तापस० qo १२। 
२. बालरा० go ४९५ I 
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१६८ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


४७ काश्मरी 

संस्कृत नाम--गम्भारी, भद्गपर्णी, श्रीपर्णी, मधुपणिका, काइमीरी, काइमरी, 
हीरा, mre, पीतरोहिणो, कृऽणवृन्ता, मधुरसा, महाकुसुमिका t 

हिन्दी नाम--गम्मारी 

अप्रोजी नाम-Gambhari 

लेटिन नाम Gmelina arborea Linn. लकु—Verbanaceae 

वर्ग- गुड्च्यादि वर्ग 
नाटको के उल्लेख-- 

मालतीमाधव, हनूभन्नाटक c 

वनस्पति का परिचय-- 

काइमरी वृक्ष मारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में होते हैं। दक्षिण भारत, मध्य- 
भारत, पडिचमोत्तर भारत, चटगांव, पुर्वी बिहार और बंगाल में ये वृक्ष पाये 
जाते हैं । 

काइमरी के विशाल ऊचे वृक्ष (४०-६० फीट) होते हैं । शाखाओं की छाल 
इबेत तथा रोयेंदार होती हैं । पत्तियां आमने-सामने ४-६ इंच लम्बी, २-४ इंच चौड़ी 
पान के आकार की होती हैं । वसन्त में ३-८ इंच लम्बी मंजरियों के रूप में रक्ताभ 
या पीले रंग के पुष्य आते हैं। पुष्य डेढ से दो इंज लम्बा होता है । पुष्प झड़ने पर 
फल आते हैं, जो ग्रीष्म में पकते हैं । बहेड़े के समान एक इंच कुछ लम्बे फलों पर 
कठोर छिलका और अन्दर मधुर-कसैला गुदा होता है और उसके अन्दर एक या दो 
बीज रहते हैं । | 
काव्यात्मक वर्णन — > A 

-काइमरी के पुष्पों का सौन्दर्यं कवियों को अच्छा लगा था । पुष्पों की चमक 
के कारण ही इसको काइमरी कहा गया (काश दीप्तौ) । इस वृक्ष में जलीय अंश के 
अधिक होते के कारण गम्भारी नाम हुआ (गं जलं विमति) | इस 'मालतीमाधव'` 
और 'हनूमन्ताटक'' में इस वनस्पति का वर्णन दक्षिण बनों में किया गया हे । 
उपयोग 

चिकित्सा की इष्टि से काइमरी की अधिक उपयोगिता हैं । इसको गणना 


सन ES SS NE ES SRN OSE 
१. गम्मारी मद्रपर्णी च श्रीपर्णी मधुर्पाणका। 
काइमीरी काइमरी हीरा काइ्मर्य: पीतरोहिणी । 
कृष्णवृन्ता मधुरसा महाकुसुमिकापि च । 
--भाव० गुडच्यादिवर्ग १४-१५। 
२. मालती ० ९.७ l ३. Qo Jo ६८-७० I 
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कास १६९ 
वृहरपञ्चमुल और दशमूल में की गई है । गम्मारी को तृषाशामक, दीपक, अनुलोमन 
और रक्तपित्तशामक माना गया है । यह मूत्रल है। कोमल पतों के रस को दूध के 
देने से सुजाक में लाम होता है। यह हृदय के लिये बल्य है । बाह्य उपयोग में छाल 
का क्वाथ शोथहर और कृमिनाशक है। 

काइमरी का फल भोजन के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। यह स्तिग्व और 
वलवर्घक हे । 


४८, कास (काश) 


संस्कृत नाम- कास, कासेक्षु, इक्षुरस, इक्ष्वालिका इक्षुगन्घा, पोटगल ।* 

हिन्दी नाम--कांसीघास, कांस 

अग्रेजी नाम-Tatch Grass, wild sugar cane 

लैटिन नाम--Saccharum Shontaneum Linn. 

कुल-——Gramineae 

वर्ग--गुड्च्यादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

स्वप्नवासवदत्तम्‌, पञ्चरान, प्रतिमानाटक, पादताडितक, वेणीसंहार, 
वालरामायण | 
वनस्पति का परिचय-- - 

कास लगभग सारे भारतवर्ष में होता है। गरम प्रदेशों में अधिक होने पर 
मी हिमालय पर ६००० फीट तक मिल जाता है । नदियों और जलाशयों के आद्र 
तटों पर यह स्वतः ही बहुतायत से उग आता है | 

कास तृणजातीय पौधा है । सामान्यत: ५-८ फीट ऊँचा होने पर मी कमी- 
कभी इससे भी अधिक ऊँचा हो जाता है । काण्ड ठोस, कोमल और बांस के समान 
गांठदार होता है । ऊपर के हिस्से में चारों और पत्तियाँ लिपटी रहती हैं । काण्ड 
पर शाखाये नहीं होती । काण्ड के ऊपर का छिलका कुछ कठोर इवेत तथा अन्दर 
श्वेत कोमल गुदा रहता है । शरद्‌ ऋतु में इस पर आधे से दो फीट लम्बा पुष्पदण्ड 
विकसित होता है | इस पर मंजरीनुमा छोटे-छोटे श्वेत रंग के पुष्प होते हैं । 
काव्यात्मक वर्णत-- 

कास पर शरद्‌ ऋतु में पुष्प आते प्रारम्भ हो जाते हैं' और हेमन्त में इसको 


१. कासः कासेक्षुरुद्ष्ट: स स्यादिक्षुरसस्तथा । 


इक्ष्वालिवेक्षु गन्धा च तथा पोटगलः स्मृतः d 
--माव० गुड्च्यादिवर्ग १६१ । 


२. वेणीसंहार go १३ । 
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१७० संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


शोमा अनुपम होती हे । कवियों ने कल्पना की है कि नदियों के सैकत प्रदेश पर 
विचरण करती हुई हंसी ऐसी प्रतीत होती है, मानों उसने कास के वस्त्र पहन 
रखे हों ।* 

कास के पुष्प श्वेत होते हैं P कवियों ने इवेत वर्ण के सौन्दर्य को अभिव्यंजित 
करने के लिये कास पुष्पों को उपमान बनाया है । वृद्ध जनों के श्वेत केशों की उपमा 
कास के पुष्पों से दी गई है ।* 

कास कुसुमों में सुगन्धि भी होती हे पुष्प खिलने पर चारों और इतन 
सुगन्धि और शोमा विसरित हो जाती है कि मानों दिशाये ही विकसित हो गई 
हों ।* कवियों को कास कुसुमो का पराग भी बहुत प्रिय रहा था । इस पराग के अ 
में गिर जाने पर आंसू बहने लगते हैं 
उपयोग-- 

कास उपयोगी पदार्थ हे । काण्ड का प्रयोग झोंपडी आदि बनाने में किया 
जाता है । चिकित्सा में इसकी जड़ उपयोगी हे वह वात और पित का शमन करती 
है, यूत्रल हे और sme Bg यह दुग्ध को भी बढ़ाती है । कास की गणना 
पञचतृणमूल में की गई है। 


४८: कुङ्कुम (केसर) 
संस्कृत नाम--कुडकुम, quo, रक्त, काश्मीर, पीतक, वर, सङ्कोच, पिशुन, 
घीर, बाहुलीक, शोणित (खून के सभी पर्याय) v? 
हिन्दी नाम--केसर 
अग्रेजी ata— Saffron 


१. बालरा० ५-३५ ! 

२. चरति पुलिनेषु हंसी कासांशुकवासिनी । --प्रतिभा० १-२। 

३. पाद० Jo १६६, वेणी० go १२ | 

४. पाद्‌० go १६६ | 

५. प्रनुसुभितकाशा इव दिशः । -ण्पन्चरात्र १-३। 

६. काशकुसुमरेणुना पतितेन सोदका मे इष्टिः | स्वप्न० go १३२, 
काशकुसुमरेणना अक्षिपतितेन साश्रपातम्‌ । स्वप्न० पु० १५३, 
काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम । — tHo ४-७। 

७. कुङ्कुमं घुसृणं रक्त काश्मीरं पीतकं वरम्‌ । 
सङ्कोचं पिशुनं घीरं बाहुलीकं शोणिताभिधम्‌ ॥ 

— भाव० कपू रादिबग ७२ | 
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कुङ्कुम (केसर) १७१ 


लैटिन ताम--Gocus sativus Linn. 
qa—lIridaceal 
वर्ग--कर्पूरादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 
मृच्छकटिक, रत्नावली, अनर्घराघव, बालभारत, कर्पूरमञ्जरी 


वनस्पति का परिचय-- 

विश्व में अनेक स्थानों पर केसर मिलती है। यूरोप में स्पेन, फ्रांस और 
इटली में इसको बोया जाता है । ईरान और चीन में मी यह स्वल्प मात्रा में होता 
है । मारतवर्ष में इसकी खेती जम्मू-काइमीर में होती है। जम्मू में किइतवाडइ और 
काश्मीर में पामपुर में केसर के प्रसिद्ध खेत हैं । 

केसर के क्षुप अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं । जड़ कन्द के रूप में होती हैं 
और उसमें से घास के समान लम्बी पत्तियाँ निकलती हैं । ये पीछे को मुडी रहती 
हैं। एक बार बोया जाकर प्रतिवर्ष उसी कन्द से पत्तियाँ और पुष्प निकलते रहते 
हैं । यह क्रम अनेक वर्षो (प्रायः १०-१ २) तक बना रहता है । शरद्‌-क्रतु में बैजनी 
रंग के पुष्प गुच्छों में आते हैं । पुष्पो में दो प्रकार के केसर होते हैं--पुंकेसर ओर 
स्त्रीक्रेसर । स्त्रीकेसर के ऊपर सूताकार छत (योनिछत्र) रहता है । स्त्रीकेसर ही 
व्यावसायिक और व्यावहारिक केसर है। पुष्प के अनन्तर फल आता है। प्रत्येक 
फल में तीन कोष्ठ होते हैं, जिनमें अनेक बीज भरे होते हैं । प्राचीन वतस्पतिज्ञों ने 
काइमीर के केसर को सर्वोत्तम मावा है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

केसर का उपयोग भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से होता है। यह अति 
पवित्र माना गया था । देवपूजन में इसका प्रयोग होता है । कामदेव के पूजन में 
केसर के थप्पे अशोक वृक्ष पर लगाये जाते ur 

केसर का वर्ण लाल-पीला (पिंगल) चमकदार होता है ।' इसमें मधुर सुगन्धि 
भी होती है। कवियों ने कुङ्कुम के वर्ण की उपमा प्रातःकालीन और सायंकालीत 
सन्ध्या से दी है ।' इसका रंग अग्नि की ज्वाला के समान होते से इसको अग्निशिख 
भी कहा गया Uu 

प्राचीन समय में सामान्य व्यवहार में कुङ्कुम का काफी प्रयोग होता था । 


१. mao कर्पूराविगं ७५ । 
२. रत्ता० go ३२। ३. वालभा० १-५० । 
Y. amdo Jo १०५ । 
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१७२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


हो जाते थे ।' कवियों ने वर्णन किया है कि वसन्त-ऋतु में वसन्तोत्सव में केसर-चर्ण | 
को एक-दूसरे qx फँका जाता था । प्रसाधन के रूप में भी इसका उपयोग था l T 
मुख को गोरा करने के लिये इसका लेप करते थे। विशेष रूप वसन्त में युवतियाँ 
इसको लगाती थीं ।* 
उपयोग 

केसर अति उपयोगी और मेंहगा पदार्थ है, अतः बाजार में मिलने वाले 
केसर में प्रायः मिलावट की जाती है । इसमें केसर के पुष्प के अन्य भागों-पराग- 
कोष भादि का मिश्रण किया जाता है। अन्य पुष्पों--गैंदा, कुसुम्भ आदि के कंकुमों 
को भी मिलाया जा सकता है। अतः केसर को लेते समय इसकी शुद्धता की परीक्षा Taig 
आवश्यक है । 

केसर का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है । मगवान्‌ का इससे पुजन 
करते हैं ओर माथे इसका टीका लगाते हैं। प्रसाधन के लिये केसर को पीसकर 
विविध अंगों में विलेपत करते Ea भोज्य पदार्थो को पीला और सुगन्धित करने के 
लिये केसर पीसफर डाली जाती है । 

चिकित्सा में केसर का विशेष उपयोग है। यह उष्ण और कटु है। वात 
ओर पित्त को शान्त करता है। केसर का उपयोग अतिसार, शूल, मुत्र का कष्ट से 
आना, आतँव के विकार, कास, श्‍वास; यकृत कें विकार, नाड़ीशूल और शिरोरोगों 
में किया जाता है । यह वाजीकरण भी है और इसको पान के साथ खाना चाहिये । 
यह शरीर की समी क्रियाओं को समं करता है p केसर ओर शर्करा को घी में भून देने 


से सभी प्रकार के शिर.शूल शान्त होते हैं । केसर और इससे सिद्ध तेल को लगाने से 
त्वचा के विकार ठीक होते हैं । 


Xo. कूटज 


संस्कृत नाम--कुटज, कूटज, कोट, वत्सक, गिरिमल्लिका, कालिङ्ग, शक्न- 
शाखी, मल्लिकापुष्प, इन्द्र के पर्यायवाची समी शब्द, यवफल, वृक्षक, TUZIT | 
हिन्दी नाम--क्रुटज, कुड़ा 


१. शोष्यन्ते आद्र कुडकुमप्रस्तरा: | -मृच्छ० go १७८। 

२. रत्ता० १-१० | ३. कर्पर० १-१६ | | 
| Y. कुटज: कूटजः कोटो वत्सको गिरिमल्लिका a | 
॥ कालिङ्गः शक्रशाखी च मल्लिकापुष्प इत्यपि ॥ | 
इन्द्रो यवफलः प्रोक्तो. वृक्षक: TISI मः ॥ 

>-भाव० गुडूच्यादिवग ११६-११७ । 
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कुटज 


१७३ 
भग्नेजी नाम-- Kurchi 


नेटिन नाम--श्वेत कुटज-- Holarrhena antidy senterica wall 
काला ges —Wrightea tinctoria R. Br. 
मीठा gzsr—Wrightia tomentosa Roem & Schult 
कुल — Ahocyanacae 
वर्ग--गुडूच्छा दिवर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 
धूर्तविटसंवाद, मालतीमाघव, हनूमन्नाटक, बालरामायण 
वनस्पति का परिचय-- 


कुटज वृक्ष भारत के प्रायः सभी भागों में मिलते हैं। अधिक आद्र स्थानों 
पर यह प्रायः नहीं होता । हिमालय में यह ४००० फीट की ऊँचाई तक मिलता है। 
देहरादून और सहारनपुर के वनों में कुटज वृक्ष बहुत हैं। दक्षिण वनों में, विशेषतः 
महाराष्ट्र में कुटज बहुत है और यहाँ काला कुटज अधिक होता है । 

कुटज के मुख्य रूप से तीन भेद जा सेहे &— सवेत, काला और मीठा। 
श्वेत कुटज के बड़े गुल्म या e A Le ब j) ga लम्बी ओर १३-५ इंच 
चौड़ी पत्तियाँ दो Uto dp Ru में पुष्प खिलकर वर्षा 
तक खिले रहते हैं । ये s efie तवा quit हीति हैं। पुष्प झड़ने पर बीजों 
से भरी हुई पतली लम्बी फूलियाँ लगती हैं, बु इनमें से आधे इंच लम्बे यव 
के समान दाने निकलते है । इनको _इन्द्रयकै केहॉ”जाता है। पुष्पों के श्वेत कुटज 
कहा जाता है । $ ४७ 


d 


काले कुटज फे छोटे १०-१२ फीट ऊँचे वृक्ष होते हैं। शाख।यें पतली और 
रोयेंदार होती हैं । पत्तियाँ अण्डाकार, रोयेंदार तथा आगे से नोकीली होती हैं । 
पुष्प हरित-नारङ्गी होते हैं । फलियाँ लम्बी-पतली ६-१२ इंच होती हें । इनमें बीज 
मरे रहते हैं। पुष्पों के श्वेत न होने से इसको काला कुटज कहते हैं । श्वेत भौर 
काले कुटज के दाने कटु होते हैं । 

कुटज के एक भेद की फली के दाने मीठे होते हैं। इसको मीठा कुटज कहा 
जाता है । अनेक विद्वानों का विचार है कि यह असली कुटज नहीं है, अपितु कुटज 
का प्रतिनिधि है । 


कुटज वृक्ष पर्वतीय भागों में अधिक होते हैं, अतः इसको यह नाम दिया गया 
(कटे qddxpg sad इति) । मल्लिका के समान सुन्दर पुष्प होते के कारण इसको 
गिरिमल्लिका और मल्लिकापुष्प कहा गया । 
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१७४ ९ संस्कृत नाटका में वनस्पतिया 


काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में दक्षिण वनों में कुटज बृक्षों का वर्णन किया गया e 
संस्कृत कवियों को कुटज के पुष्प बहुत प्रिय लगे थे । उनके विकास का बर्णन कवियों 
ने विभिन्न ऋतुओं में किया है। नाटकों में बसन्त) ग्रीष्म! और urge" में इसके 
पुष्पित होने का वर्णन है। सम्भव है कि कुटज पुष्प वसन्त-क्रतु में खिलना प्रारम्भ 
करके ग्रीष्म सें पूणं विकसित होते हों तथा प्राढृट्‌ में भी खिलते रहते हों । कालिदास 
ने वर्णन किया है कि कुटज कुसुम आषाढ के आरम्म में मिलते हैं ।* 
उपयोग-- 

कुटज कुसुम अपने सौन्दर्य के लिये साहित्य में प्रसिद्ध हैं, अतः प्राचीन काल 
में सौन्दर्य के निमित्त इनको वाटिकाओं में लगाया जाता था। इसका चिकित्सा में भी 
काफी प्रयोग होता है | छाल तथा बीजों का व्यवहार किया जाता हे । यह रूक्ष, कट 
तथा शीतल है । अतिसारनाशक, दीपन और ज्वरनाशक भी है । इसका विशेष प्रयोग 


अतिसार और प्रवाहिका में किया जाता है। इस गुण के कारण यह वनस्पति अंग्रेजी 
दवा एमेटिन के समान कार्य करती हें । जीर्ण ज्वर में कुटज काढा अति लाभदायक 


है । इसका कुल्ला करने से दन्तथूल भी ठीक होता है । हरी फली तथा कोमल पत्तों 
की सब्जी बच्चों के sarafa को तष्ट करती है । 


११. कुन्द 


संस्कृत नाम-_कुन्द, माध्य, सदापुष्प (| 

हिन्दी नाम-कुन्द, मोगरा 

अग्रेजी नाम-- Kunda Flower 

लैटिन नाम १: Jasminum hubescens willd. 
२. Jasminum multiflawer Andr 

कल--Obaceal 

वर्ग--पुष्प वर्ग 


१. मालती० १-१५, हनू ० go ६८-७० | 
२. बालरा० go २६४ | 
३. उन्मीलत्कुटजप्रहासिषु । --मालती० ९-१५ । 
."de Jo ६३ । 
५. स प्रत्यग्रो: कुटजकुसु्मेः । --मेघदुत-प्व॑मेघ Y | 
६. कुन्द तु कथितं WIE सदापुष्पं च तत्‌ स्मृतम्‌ । 
>-भाव० पुष्पवर्ग wo i 


< 
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१७५ 
नाटकों के उल्लेख-- 


अभिज्ञानशाकुस्तल, विक्रमोर्वशीय, मालविकारिनिमित्र पद्मप्राभृतक, वेणी- 
सहार, मालतीमाधव, विद्धसालभञ्जिका i 


वनस्पति का परिचय-- 

कुन्द लता जाति की वनस्पति है । यह सभी स्थानों पर होती है। वाटिकाअ 
में पुष्पों के सोन्दयं और सुगन्धि के लिये इसको लगाया जाता है। वनों में भी यह 
होती है । 

कुन्द बनस्पति आरोही लताओं के रूप में फेलती है । कोमल era पर 
रोम होते हैं । पत्तियाँ छोटी अण्डाकार आगे से नोकीली होती हैं। इस पर छोटे, 
श्वेत, सुगन्धित पुष्प आते हैं । प्रत्येक पुष्प में ६ पंखड़ियाँ होती पुष्प प्रायः सारे 
वष आत रहते हें, अते: यह सदापुष्फ है । किन्तु माघ में अधिक पुष्प आने के कारण 
माध्य भी कहाता है । 
काव्याचत्क चर्णन-- 

gez भारतीयों को सदा से प्रिय रहा है। यह शिव को भी अति प्रिय है। 
अत: उनकी अचेना कुन्द कुमुमों से की जाती है । कुन्द की श्वेत कलियाँ बहुत सुन्दर 
लगती Ea सुन्दर दान्तों की उपमा gea की कलियों ओर पुष्पों से दी जाती है । 

माघ माय में कुन्द पुष्पों का अधिक विकास होता है। इस समय अत्यधिक 
शीत के कारण प्रात: इनमें तुषार भर जाता है ।' अन्य ऋतुओं में इनके विकास का 
वर्णन है। 'वेणीसंहार' में शरद-ऋृतु में, “पदमप्राभृतक' में ग्रीष्म-ऋतु में और 
'मालतीमाधव, में वसन्त-ऋृलु W^ इनके खिलने का उल्लेख है । वसन्त में कुन्द पुष्पों 
का स्पर्श करती हुई मादक पवन बहती कालिदास ने वर्णन किया है कि वसन्त 
में पवन द्वारा हिताई और नचाई जाती हुई कुन्द लताभों का सोन्दर्य अति मनोहारी 
और आकर्षक होता हे ।* रात्रि भर इसके पुष्प झरते रहते हैं, जो प्रातः भूमि पर 
faut बहुत सुन्दर लगते हैं ।* परन्तु वसन्त में यह लता मुरझा भी सकती है । इसके 
पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पुष्प कम हो जाते हैं ।' 


MN 


कुन्द पुष्पों में बहुत अधिक सुगन्धि तथा रस होता है। इस पर म्रमर मँडराते 


१. कुन्दमन्तस्तुषारम्‌ । -अभिज्ञान० ५-१६। 
२. वेणी० go ५२। ३. पद्म० go ५ I 


४. मालती० go १५७ X. विक्रमो० ३-४ | y 
६. उत्तरमेघ ५६ I 
७. माघवीपरिणतपंत्राकतिपयकुसुमेवं कुन्दलतां । --मालविका3 ३ ८। 
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१७६ संस्कृत नाटको में वनस्पतियाँ 


रहते है ।' सोन्दये और सुगन्धि के आक्षण के कारण युवतियाँ कुन्द-पुष्पो के आभूषण 
बनवा कर शोक से पहनती हैं ।* 
उपयोग-- 

कुन्द कुसुमों के सोन्दये ओर सुरभि के कारण इसको श्वज्भार-प्रसाधन 
के उपयोग में लाया जाता है। यह शिव का प्रिय होने से देवपूजन में उपयोगी है । 
कुन्द का प्रयोग चिकित्सा में भी किया जाता है । कुन्द के पत्तों की पुलटिस फोडों को 
जल्दी से पकाकर फोड़ देती है और इससे पुराने व्रण भर जाते हैं। पिप्पली और 
कुन्द-कुसुमों को तण्डुल के पानी को देने से श्‍वास रोग में लाभ होता है। कुन्द की 
जड़ सर्पविष में उपयोगी है । 


५२. quil 


संस्कृत नाम--वा रिपर्णी, कुम्मिका, वारिमूली, खमूलिका ।* 
हिन्दी नाम--कुम्मी, जलकुम्भी 
अग्रेजी न।म— Water Lettuce 
लेटिन नाम-—Eichhomia crassipes solms. 
a st — Pontaderiaceal 
चर्ग--पुष्पवगं 
नाटकों के उल्लेख-- 
बालरामायण 


वनस्पति का परिचय - 

कुम्मी की पहचान विवादास्पद है । नाटकों के वर्णन के अनुसार यह एक लता 
है, जिसके पत्तों के दाने बनाये जा सकते हैं। प्राचीन वनस्पतिशास्त्र में तीन द्रब्यों 
को कुम्भी या कुम्भिका नाम से कहा गया है--- 

१. कट्फल (कायफल)-(Myrica Nagi Thumb.) 

२. द्रोणपुष्पी-(Lencas Cehhalotes Shreng.) 
. जलकुम्भी-- 

कट्फल के मध्यम ऊँचाई के सदाहरित वृक्ष हिमालय पर ३०००-६००० 
फीट को ऊंचाई पर होते हैं । अत: यह नाटकों के वर्णन की कुम्भी नहीं है । द्रोण- 


— 


१. fazo १-४ | २. पद्म० इलोक १६॥ 
३. वारिपर्णी कुम्मिका स्याद वारिमूली खमूलिका । 
; --भाव० पुष्पवर्ग १६ । 
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कुरबक १७७ 


पुष्पी (गुमा) के छोटे क्षुप हिमालय की ४००० फोट की ऊँचाई से लेकर सारे मारत 
में पाये जाते हैं। यह क्षुप है तथा बहुत छोटे पत्तों वाला है Su इसको भी 
राजशेखर द्वारा कथित कुम्भी नहीं माना जा सकता है। 

भारतीय ग्रामों में जलाशयों में विशेष प्रकार की चोड़े पत्तों वाली लतायें 
फैली इष्टिगोचर होती Eg ये जलाशय की अन्य समी वनस्पतियों को नष्ट कर देगी 
हैं। ये दो प्रकार की होती हैं--पिस्टिया स्टू टिओट्स ओर ईछोनिया क्रेसेपिस । 
इनमें पहली लता के पत्ते १-३ इंच लम्बे गुच्छों में होते हैं और शवेत-पीले पुष्प आते 
हैं । दूसरी प्रकार की वनस्पति जल में तैरती.रहती है। लम्बी रेशेदार जड नीचे की 
कीचड़ में जम जाती हैं। ३-८ इच व्यास के गोल पत्ते गुच्छों में होते हैं । सुन्दर 
नीलाभ-वंजनी पुष्प होते हैं। तदनन्तर प्रचुर बीजों से युक्त फल आते हैं। ये दोनों 
ही वनस्पति कुम्भी कहलाती हैं। पहली को छोटी ओर दूसरी को बड़ी कुम्भी कहा 
जाता है । बड़े पत्तों के AA बनाये जा सकने के कारण बड़ी कुम्भी को ही राजशेखर 
द्वारा वणित कुम्भी माना जाता है । ; 


काव्यात्मक वर्णन-- 

कुम्मी का वर्णन नाटकों में कम ही है। केवल एक स्थान पर राजशेखर ने 
इम वनस्पति का वर्णन किया है। लता जाति की इस वनस्पति के पत्ते बड़े आकार 
के होते हैं और इसके दोने बनाये जा सकते हैं ।' 
उपयोग-- 

कुम्मी के उपयोगों के विषय में अधिक नहीं कहा गया है । . राजशेखर के 
अनुसार इसके पत्तों के दोने बनाये जा सकते हैं। अपने सुन्दर पुष्पों के कारण यह्‌ 
वनस्पति सहूदयों को आकृष्ट करती है । : 

बड़ी कुम्भी के पुष्पों को घोड़ों के चमं रोगों में उपयोगी कहा जाता है।' 
छोटी कुम्भी शीतल ओर मूत्रल है। पत्तों का क्वाथ पिलाने और पेड़ पर बांधने से 
मूत्र खुलकर आता है । amb पर बाँधने से वेदना कम होती है । खता की मस्म को 
गोभूत्र के साथ देने पर गलगण्ड में लाम होता है । 


५३. कुरबक 


संस्कृत नाम--कुरबक । 

हिन्दी नाम लाल कटसरेया, लाल पियावांसा t 
अंग्रेजी नास--Kurabaka Tree 

लेटिन नाम--Barleria Vistata Linn. 


१. बालरा० ६-५२ । 
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१७६ संस्कृत नाटकों में वनस्पति! 


कूल--Acanthaceae 
वगं--पुष्पवर्ग 


नाटकों के उल्लेख-- 
मृच्छकटिक, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, विक्रमोवेशीय, मालविकाग्निमित्र, qan- 
प्राभूतक, तापसवत्सराज । 


वनस्पति का परिचय-- 

कुरबक कीं सही पहचान विवादास्पद हो सकती है। 'मावप्रकाशनिघण्टु' में 
Wiz पुष्प कां वर्णन हे । यह चार प्रकार का होता है--सेरेय, कुरण्टक, कुरबक 
और बाणा । इनमें dia पुष्पों का रंग श्वेत, कुरण्टक पुष्पों का पीला, कुरबक पुष्पों 
का लाल और बाणा पुष्पों का नीला होता है । इन सभी के चिकित्सा गुण समान 
हैं। परन्तु पाइचात्य वनस्पतिज्ञों ने इन सबका कुल एक होने पर भी लेटिन नाम 
अलग हैं कुरबक को बर्लेरिया क्रिस्टीना लित कहा जाता dd 

कुरबक के पौधे काँटेदार झाड़ियों के रूप में २-५ फीट ऊचे होते हैं। पत्ते 
१-४ इंच के अण्डाकार, नोकीले तथा काँटेदार होते हैं । वसन्त में लाल रंग के पुष्प 
आते हें । तदनन्तर दो, चपटे बीजों वाली डोडी आती है। नाटकों के कतिपय aiat 
सें यह भी अनुमान होता हे कि कुरबक के छोटे आकार के दृक्ष भी होते होंगे । 

कालिदास ने mum के तीन रंग के पुष्यों का वर्णन किया है--श्यामल, 
Aa भौर लाल I? सम्भवतः उसने सैरेय और बाणा को भी कुरबक ही माना है। 


काव्यात्मक वर्णन 

संस्कृत कविं कुरबक के लाल सौन्दर्य से बहुत प्रभावित हुये थे। भारतीय 
वाटिकाओं में इसके लगाये जाने का बहुधा वर्णन हुआ है। कुरबक को quud 
में खिलने वाला कहा गया है। दुष्यन्त का कंचुकी वसन्त के आगमन पर कहता है 
कि यद्यपि कुरबक खिलने के लिये उद्यत है, तथापि अभी कली की अवस्था में हे ।' 
वसंत्त में. मलय पवन इस पुष्प में पराग भर देता है” और ऋतु के ew तक इसमें 
फल आ जाते हैं ।* 

कुरबक ने अपने लाल चमकीले रंग से कवियों को आकृष्ट किया था। 


१. भाव० पृष्पवर्गं ५१-५२ । 
२. कुरबकं इयामपवदातारुणम्‌ । --भालविका० 3-& ! 
३. सन्नद्ध यदपि स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया । 

--अभिज्ञान० ६-४। 
Y. वोढा कुरवकरजसां'"*"*°"*'"मलयवातः। --मालविका० ३-६। 
X. मालविका० ४-५ i 
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कुलत्य १७४ 


ARNT में इसको अम्लान शोणरक्त बताया गया है। कालिदास के अनुसार 
कुरबक पुष्प आगे से लाल और पाइयो में गहरा हरा श्यामल होता है। इसकी 
लालिमा युवतियों के नखों के समान श्यामल होती है । ये पुष्प संजरियों के रूप में 
खिलते gU 

कालिदास ने वणेन किया है कि वाटिकाओं में कुरबक की कटिदार शाखायें 
खूब फैली रहती थीं भौर समीप से चलने वाले व्यक्तियों के चस्त्र इनमें अटक सकते 
थे। इसी कारण दुष्यन्त के समीप से अनिच्छापूर्वक जाने वाली शकुन्तला को कुरबक 
की शाखा में अपने वल्कल के अटकने का बहाना करके कुछ क्षण और ठहरने तथा 
दुष्यन्त को पुनः देखने का बहाना मिल गया C 

संस्कृत कवियों ने कुरबक के सम्बन्ध में अनेक मधुर कल्पनायें को हैं । इसके 
लाल रंग के पुष्यों को युवतियाँ शौक से आभूषणों के रूप में घारण किया करती 
थीं ।* इसको जड़े में भी बाँधा जा सकता था ॥ कवियों ने वर्णन किया है कि कुरबक 
में पुष्पों का आविर्भाव तभी होता है, जब कोई युवती इसका आलिगन करती है ।* 
उपयोग 

कुरबक के पुष्प अपने सोन्दये के कारण युवतियों के श्ुङ्गार-प्रसाघत के लिये 
उपयोगी रहे । अतः इनको बारिक्राओं में महत्वपूर्ण स्थान मिला । इसका चिकित्सा 
में मी उपयोग है। यह उष्ण, अम्ल, कफनिस्सारक, विषनाशक और केशरंजक हे । 
चूहे के विप में कुरबक के सूल को मधु भौर चावल के पानी के साथ देना चाहिये ! 
कुष्ठ रोग में इसका बाह्य और आम्यन्तर प्रयोग किया जाता है! 


५४. कूलत्थ 


संस्कृत नाम--कुलत्थिका, कुलत्थ ।' 


हिन्दी नाम--कुलथी, ea 
अं ast ata— Horse-gram 


१. अग्ने स्त्रीनखपाटलं कुरबकं श्यामं दृयोर्मागयोः i 
—famHto २-७, साअविक्का० 3- d 
२. कुरबकद्रुममञ्जरीणाम्‌ | 
३. कुरवकशाखापरिलग्तं च वल्कलम्‌ । --अभिज्ञान ० go १८२॥ 
. पदूम० इलोक ३६ । 
. चूडापाशे नवकुरबकम्‌ । —उत्तरमेध R | 
. कर्पूर? २-४३-४५, कुरबकतरुगढिइलेषमू । -तापस० २-२३ । 


. कुलत्थिक्रा कुलत्थश्च । — साव० धान्यवर्ग० ge! 


G 4^ »2 x 
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१८० संस्कृत नाटकों में वनस्पति 


लेटिन नाम-—Dolichosbflarus Linn. 

कूल=—Papilionaceae 

वर्गे-धान्य वर्ग 
नाटकों के उल्लेख -- 

मृच्छकटिक 
बनस्पति का परिचय 

कुलत्थ प्रायः सारे भारत में होता है। पत्र॑तीय प्रदेशों में ३००० फोट को 
ऊँचाई तक यह प्राकृतिक रूप में भी मिलता है। हिमालय के क्षेत्रों में इसकी खेती 
की जाती है। 

कुलत्थ वनस्पति झाड़ीदार लताओं के रूप में होती है। यह उड़द के समान 
भूमि qx फली रहती है । शाखायें, पतली धूसर और रोमश होती हैं तीन के समूह 
मे पत्ते वृन्त से जुड़े रहते Bag पीले रंग के १/२-३/४ इंच के पुष्प आते हैं । पुष्प झड़ने 
पर फलियां आती हैं । पकने पर ये दो इंच लम्बी, चपटी तथा आगे से मुड़ी 
होती E. इनमें ५-६ दाने निकलते हैं। ये दृक्काकार दाने कुछ खाकी-लाल-भूरे 
होते हैं । 

कुलत्थ वर्षा-ऋतु के प्रारम्भ में बोये जाते हैँ और शरद्‌ के अन्त तक फसल 
तैयार हो जाती है । विभिन्न स्थानों पर जलवायु के अनुसार इसके बोने के समय में 
अन्तर होता है। 
काव्यात्मक वर्णन -- 

कुलत्थ का वर्णन “मृच्छुकटिक' में ही एक स्थान पर हुआ है। कहा गया है 
कि भिक्षुओं के चीवरों का रंग कुलत्थ के यूष के समान होता है ।! 


उपयोग ¬ 

कुलत्थ के दानों का उपयोग मोजन में दाल के रूप में किया जा सकता है । 
पकाने पर इसका पानी काषाय-लाल होता हे । पतों तथा अन्य स्थानों पर यह 
निधन वर्ग का खाद्य है । दक्षिण भारत में कुलत्थ को धोड़ों को खिलाया जाता है । 


कुलत्थ का चिकित्सा में मी उपयोग है। यह उषण, मुत्रल और अइमरीनाशक्र 
है। इसके लिये कुलत्थ की दाल तथा यूप दिया जाता है। Aa प्रदर में भी यह 
उपयोगी है i 


MM ———— M ÀÀÀ— MÀ कह र छफ ॒औ#ढ 


१. कुलत्थयूपसवर्णानि चीवराणि ¦; --मृच्छ० ge २८० | 
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५५. क्रण्टक 


संस्कृत नाम--कुरण्टक । 

हिन्दी नाम--पीला कटसरेया, पीला पियाबांसा 

अग्रेजी नाम--Kuranta 

लेटिन नाम--Barleria prionitis Linn. 

कुल=—Acanthaceae 

वर्ग--पुष्प वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

पादताडितक, विद्वसालमझ्जिका 
वनस्पति का परिचय-- 

कुरबक के परिचय में कहा जा चुका है कि de (पियाबांसा) चार 
प्रकार का होता है । इनमें पीले पुष्प का सेरेयक ही कुरण्टक है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

कुरण्टक के पौधे वनों में प्रचुर मात्रा में होते थे। इनको [वाटिकाओं में भी 
लगाया जाता था p राजशेखर ने पीले पुष्पों वाले कुरण्टक का उल्लेख किया mat 
ga पुष्प युवतियों को अति प्रिय था ओर वे इसको कानों में लटका लेती थीं ।` - 
उपयोग-- 

कुरण्टक का पुष्प सौन्दय के लिये प्रसिद्ध था । यह युवतियों के प्रसाधन का 
भी उपकरण था । यह चिकित्सोपयोगी मी है । इसके गुण कुरबक के ही समान हैं । 

५६. कुसुम्भ 

संस्कृत नाम--कुसुम्भ, वह्विशिख, वस्त्ररञ्जक ।* 

हिन्दी नाम--कुसुम्भ, कुसुम, कोसम 

अग्रेजी ata— Safflower, Bastard, Saffron 

लैटिन नाम-—Cartbamus tinctorucs Linn. 

ger—Astiraceae 

वर्ग--हरीतक्यादि वर्ग 
नाटकों क्रे उललेख-- 

रत्नावली 


१. विद्ध ४-१ । २. पाद० go १६८॥ 
३. स्यात्‌ कुसुम्भं वह्विशिखं वस्त्ररञ्जकमित्यपि । 
>5भाव० हरोतष््यादिवर्ग १६ । 
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वनस्पति का परिचय 
कुसुम्भ प्रायः सारे भारत में होता है। इसकी खेती की जाती है । क्षुफ 


१-३ फीट ऊँचा ओर पत्ते किनारे पर कटे नोकीले होते हैं। पुष्प DECIR 
सुनहरे गोल गुच्छों में लगते हैं) चार कोनों वाले फल आते हैं । इनमें श्वेत, चिकने 
ओर शंखाकृति बीज होते हैं । ५ i 

कृषिजन्य कुसुम्म के दो भेद हैं काँटे वाला और बिना काँटों का। कॉट 
वाले पोघे तेल की इष्टि से और बिना काँटों के रंग की इष्टि से उपयोगी है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

कुसुम्म के पुष्प सौन्दर्य के कारण आकर्षक थे। ये स्वतः भी होते थे तथा 
वाटिकाओं में मी लगाये जाते थे । पुष्पों का वर्ण पीला-लाल [अग्नि की ज्वाला के 
समान होता है । अतः इसको वहि.नशिख कहा गया था । वस्त्रों को लाल रंगने के 
लिये इसका प्रयोग होता था । इस रंग को कुसुम्म कहा मया था ।' 


उपयोग- 
कुसुम्म अपने पुष्प-सौन्दये के कारण तो ग्राह्य था ही, अन्य प्रकार से मी 


उपयोगी है । प्राचीन काल में वस्त्रों को लाल रंगते के लिये इसका प्रयोग होता 
था । अत: इसको वस्त्ररञ्जक और महारञ्जन भी कहा गया । कुसुम्म के बीजों 
का तेल भी खाद्य है। 

कुसुम्भ चिकित्सोपयोगी भी है। बीज falam, quu और बल्य होते हैं ॥ 
बूल और पञ्चाङ्ग उष्ण तथा मुत्रल हैं । पुष्प कामला में उपयोगी हैं तथा ये आतंद 
को भी खोलते हैं । कुसुम्भ के पत्तों को दूध में डालने से दही जम जाती है ॥ 


FAV) कश 

संस्कृत नाम--कुश, दमै, बहि, सुच्पग्न, यज्ञ भूषण rn 

हिन्दी नाम--कुशा 

अग्रेजी TH -—Kusa-grass 

लैटिन नाम-- Desmostachya bipinnata Stapp 

कुल —Gramineae 

वर्ग--गुडूच्यादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

पञ्चरात्र, अमिज्ञानशाकुन्तल, कौंमुदीमहोत्सव, आश्चर्यचूडामणि, चण्डः 
कौशिक, बालरामायण । 


डि लक अनिल त FS CTT noe 


१. रत्ना० १-२० । २. अमरकोषः २-& १.०६ । 
३. कुशो दमस्तथा बहिः सूच्यग्रो यज्ञभूषणः । 
_भाव० गड्च्यादिवर्गः १६५. t 
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खनस्पति का परिचय — 

कुश मूँज की जाति की एक वनस्पति है। यह शीषे माग पर नौकीली 
होती है । काण्ड और पत्ते मूँज के समान, परन्तु कुछ छोटे होते हैं बस्तियों के 
बाहर खेतों और मैदानों में और वनों में यह स्वतः प्रचुर होता है । प्रायः सारे 
मारत में यह पाया जाता हे । 

कुश के पौधे बहुवर्षायु होते हैं । काण्ड १-३ फीट ऊंचा तथा जड़े गहरी 
होती है । पत्ते लम्बे, घारदार तथा नौकीले होते हैं। इस पर ६-१८ इंच लम्बा 
बुष्पदण्ड लगता है तथा चौथाई इंच चपटे अण्डाकार बीज होते हैं । वर्षा में पुष्पित 
होकर सदियों में बीज आ जाते हैं । 

काव्य साहित्य में कुश और दम को सामान्यतः एक ही वनस्पति कह दिया 
गया है । परन्तु प्राचीन वनस्पति विज्ञात में कुश ओर दर्भ का एक स्थान पर वर्णन 
करके और एक सा कह कर भी कुछ भिन्न भी कहा गया हे । कुश की अपेक्षा दर्भ 
के पत्ते अधिक लम्बे और तेज घारदार होते हैं। आयुर्वेद साहित्य में जिस पञच- 
तृणमूल का उल्लेख है (कुश, कास, दर्भे, शर और इक्षु), उसमें कुश भौर दर्भ का 
अलग-अलग पाठ है । “मावप्रकाशनिघण्टु' में कुश की अपेक्षा दर्भे को अधिक लम्बे 
पत्तों का और तीक्ष्ण घार का बताय' है।' उसमें दर्भद्वय का कथन है । Seg 
का कथन है कि छोटा दर्भ ही कुश है । इसके पत्ते छोटे, कोमल और कम धार के 
होते हैं । दर्भ बड़ा और अधिक तीक्ष्ण होता है ।' परन्तु अमरसिह ने कुश और दर्भ 
को पर्यायवाची कहा है । 
काव्यात्मक वर्णन -- 

कुश और दर्भ में कुछ भेद होने पर भी कवियों ने इनमें भेद नहों किया और 
पर्यायवाची के रूप में हो इन शब्दों का प्रपोग किसा है । अतः दोनों वनस्पतियो का 
वर्णन एक स्थान पर करना ही समुचित होगा । 

कुश एक प्रकार की विशेष नौकीली घास है । यह वतों में स्वतः उगती है।* 
तपोवनों के चारों और इस घास प्रर वर्णन हुआ है । तपोवनों के विभिन्न कार्यों के 
लिये यह बहुत उपयोगी थी तथा इसको पवित्र समझा जाता था । कुश के नोकीला 


और घार वाला होने के कारण इसको काट कर लाना चतुराई का काय समझा 


— 


१. ततोऽन्यो दीघं पत्रः स्यात्‌ क्षुरपत्रस्तथव च । 
-+भाव० m ड्च्यादिवर्ग १९५ । 
२. दर्भद्रयम्‌ । भाव० गुड्च्यादिवरगं १६६ । 
३. कुशः हृस्वदभंः । हृस्वो मृदुः सूचीपत्रः ¦ दर्भः पृथुलः su 
दीर्घ: । चरक पर डल्हूण d 9 
४. अमरकोष २-४-१६६॥ ५. बालरा० १० ३३७, कौमुदी ० १-१३ 4 
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१०४ 
जाता था । अतः कुश को काट कर लाने वाले को कुशल कहा गया था | अनाडी 
हाथों से कुश को काटने से अंगुलियाँ विक्षत हो जाती है।' उत्तरवर्ती युग में यह 
कुशल पद लक्षणा (रुढा) द्वारा “कार्य में चतुर” अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । 

प्राचीन समय में तपोवनों में रहने वाले छात्र और अन्य व्यक्ति विभिन्न 
प्रयोजनों के लिये कुश को काट कर लाते थे । इससे मुख्य रूप से आसन बनाये जाते 
थे ।* तपस्वी जन अपने दैनिक उपयोग के लिये कुशों के बने हुये आसन और शयन 
का प्रयोग करते थे ।' यज्ञ कार्यो के लिये भी कुशों का प्रयोग होता था ।* इस घास 
को यज्ञवेदी पर बिछाया जाता था।* वेदी के चारों ओर भी हरी कुश घास बिछी 
हुई इष्टिगोचर होती थी ।* à i 

तपोवन के मृग कुश घास को चरा करते थे । कालिदास ते वर्णन किया है 
कि दुष्यन्त द्वारा पीछा किये जाने के कारण भय से भागते हुये हरिण के मुख से 
कुश (दर्भ) मागे पर बिखरते चले गये । परन्तु ये कुश नोकीले होते थे, अतः हरिण 
इनको सावधानी से खाते थे । अनेक बार मृगशिशुओं के मुख इसको खाने से अग्र 
माग की नोक से घायल मी हो जाते थे। उस समय आश्रमवासी इंगुदी का तेल 
लगा कर उसकी चिकित्सा करते थे।' 

प्राचीन काल में तपोधनवासी नंगे पेर रहते थे । अतः आश्रम की युवतियों 
के कोमल चरण कुश से छिद जाते होंगे । अत; शकुन्तला को बहाना मिला कि कुश 


से पैर के छिलने का बहाना करके वह दुष्यन्त को कुछ क्षण के लिये और मुड़ कर 
देख Wr 
उपयोग-- 

कुश को पवित्र माना जाने के कारण यज्ञों और अन्य घामिक अवसरों पर 
इसका प्रयोग होता है । वर्तमान समय में fafaa संस्कारों और घामिक पूजनों में 
कुश का व्यवहार किया जाता है। 

कुश का उपयोग आसनों और चटाइयों के बनाने में किया जाता है । कुटीरों 
कीं दीवारों और छतों के छाने में मी कुश उपयोगी है। 

` कुश का चिकित्सा में भी उपयोग है। इसकी गणना पञ्चतृणमूल के अन्दर 


१. कुशाङ्क रादानपरिक्षतताङ्ग,लिः । “-कछुमारसम्भव ५-११। 

R चण्ड० २-१३॥ . ३. आइचय १-६ । 

Y. चण्ड० go १५७ | y. आइचये २-१३ | 

&. हरितकुशतया वेदी परिवृता । --पञ्चरात्र १-६! 

७. दर्भरधविलीढे: श्रमविढृतमुखश्र शिमिः कीर्णेवत्मां ) --अभिज्ञान० १-७॥ 
८. अभिज्ञान ० ४-१४ | 

&. अभितवकुशसूच्या परिक्षतं मे चरणम्‌ । --अभिज्ञान० qo १८२ I 
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की गई है । यह शीतल, मुत्रल और पिपासाहर है । स्तन्य को बढ़ाता है । चिकित्सा 
में मुख्य रूप से कुश के मूल का व्यवहार किया जाता है । 


५८, क CHTS 

संस्कृत नाम--कृष्माण्ड, पुष्पफल, पीतपुष्प, वृहत्फल ।' 

हिन्दी नाम--पेठा, कुम्हड़ा 

अग्रेजी नाम--Ash Gourd 

लैटिन नगम-—-Benincasa ceribera Savi 

कुल—Cucurbitaceae 

qi — शाकवर्गे 
नाटको के उल्लेख-- 

मृच्छुकटिक 
वनस्पति का परिचय-- 

कूष्माण्ड (पेठा) प्रायः सारे मारत में होता है। पर्वेतों पर ४००० फीट 
तक इसकी बेलें लगाई जा सकती हैं । घरों के आस-पास इसकी बेलें फेल जाती हैं । 

कूष्माण्ड को फरवरी से अप्रैल तक बोया जाता है। बेलें शीघ्र ही दूर-दूर 
तक फैल जाती हैं । काण्ड मोटा, कोणदार और रोमश होता है । पत्तियां '४-६ इंच 
लम्बी श्वेतिमा लिये खुरदरी और रोयेंद।र होती हैं। वर्षा ऋतु में पुष्प आते हैं। 
ये दो प्रकार के होते हैं-स्त्री पुष्प भौर पुंपुष्प । स्त्री पुष्पों पर ही फल आते हैं । 
फल लम्बे बड़े गोल आकार के १ से १३ फीट तक के होते हैं। बाहर का आवरण 
नीलिमा लिये श्वेत वर्ण का होता है और अन्दर श्वेत रंग का मोटा गुदा होता है। 
अन्दर चपटे बीज रहते हैं, जिनमें गिरि होती है । छोटे पेठे को कृष्माण्डी कहते हैं ।* 
पके पेठे को लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता हे । 
काव्यात्मक वर्णन 

कूष्माण्ड का वर्णन संस्कृत नाटकों में कम ही है। यह शाक वर्ग में पठित 
है तथा शाक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है । "मृच्छकटिक में वर्णेन है कि 
कूष्माण्ड के ga पर गोबर लगा कर रखने से यह दीर्घं काल तक सुरक्षित रखा 
जा सकता है । 


_उपयोग-- 


कूष्माण्ड के भोजन द्रव्य के रूप में अनेक उपयोग हैं। फल के qa से 


१. कूष्माण्डं स्यात्‌ पुष्पफलं पीतपुष्पं बृहत्फलम्‌ । --भाव० शाकवर्ग ५३ । 
२. माव० शाकवर्ग ५५ । 
३. कृष्माण्डी च गोमयवृत्तलिप्ता । -मृच्छ० १-५१। 
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१८६ 
मिठाइयाँ बनाई जाती हैं । यह चिकित्सोपयोगी भी है । शीतल, मधुर, रक्तपित- 
शामक, मूत्रल, वृष्य और सन्तापहर है । इसके लिये कूष्माण्ड का रसे देते हैं। यह al 


अर्थ में मी लाभ करता है | बीजों की गिरी शीतल, दृष्य तथा बल्य है। बीजों की 
गिरी तथा तेल उदर के क्रिमियों का विनाश करते हैं । 


५८. केतकी 


संस्कृत नाम--के तक, सूचिकापुष्प, जम्बुक, क्रकचच्छद Ü 

हिन्दी नाम--केवड़ा 

अग्रे जी नाम--Screw Pine 

लैटिन नाम-- १. Pandanus odoratissimus Roxb. 

२. Pandanus Soland ex Parkinson 

कुल-- Pandanaceae 

वगं--पुष्प वर्ग 
नाटकों के उल्लेख -- 

मालविकाग्तिमित्र, धूतविटपतंवाद, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, aad- 
चूडामणि, हनूमन्ताटक, कर्पूरमञ्जरी विद्धसालभञ्जिका, बालरामायण | 


वनस्पति का परिचय-- 
केतकी (केवडा) प्रायः सारे भारत में होता है। समुद्र क्रे तट के समीप यह 
अधिक होता है। उड़ीसा, आन्ध्र और मद्रास में इसकी विशेष खेती होती है । 
सुगन्धित पुष्पों के लिये इसको वाटिकाओं में लगाया जाता है । 
| झाड़ियों के रूप में होने वाले केवडे के पौधे १०-२२ फीट ऊँचे होते हैं । 
d ४-५ फीट लम्बी और २-६ इंच चौड़ी पत्तियाँ लगभग जड़ के समीप से निकल कर 
ऊपर तक चली जाती हैं । ये किनारों पर आरे के समान कांटेदार होती है, अतः 
~ इसको क्रक्रचच्छद कहा गया है । पौधे के मध्य से एक गौफा मकई के yg के समान 
अपर कौ निकलता है। इसके सिरे पर पुष्प होता है। पुष्प खेत वर्ण का 
अत्यधिक सुगन्धित होता है । 
केतकी का ही एक अन्य भेद स्वर्ण केतकी है। इसको स्वर्णकेतकी, लघुपुष्प 
| और सुगरिधनी कहते हैं ।' यह सामान्य केतकी से छोटी, परन्तु अधिक सुगन्धित 
|j होती हैं । 
4 केतकी का फल ६-१० इंच लम्बा और ६-८ इंच परिधि का होता है । 


१, केतकः सुचिकापुष्प। जम्बुक: क्रकचच्छदः । --भाव० पुष्पवर्ग ४२ d 
२. सुवणंकेतंकी त्वन्या लघुपुष्प। सुगन्धिनी । --भाव० पुष्पवर्ग ४२ । 
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केत की १८७ 


नारंगी आवरण वाले इस फल में अनेक बीज भरे रहते हैं। केतकी पर वर्षा ऋतु 
में पुष्प भाते हैं और शरद्‌ में फल लग जाते हैं । 
काव्यात्मक सौन्दर्य 

पुष्पों के सौन्दर्यं और सुरमि के कारण केतकी कवियों को अति प्रिय हुआ | 
इसके पुष्प की सुगन्धि दूर-दूर तक फैल जाती है । प्राचीन समय में यह वनों में 
स्वयं उगा हुआ मी मिलता था ।' समृद्ध जनों की वाटिकाओं में इसको शौक से 
लगाया जाता था । वाटिकाओं के चारों ओर इसे परिबृति (बाढ) के खूप में मी 
लगाया जाता था । केतकी के पनपने के लिये जल की अधिक आवश्यकता होती 
है । अत: नदियों के जलीय तटों पर यह स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। एक 
पौराणिक कथा के अनुसार फेतकी को शिव के पूजन के अयोग्य निर्धारित किया ' 
गया था", परन्तु इससे पार्वती का पूजन किया जा सकता था U^ 

केतकी के पत्ते लम्बे और पतले होते हैं । पत्तों के किनारों पर कांटे होते 
हैं और आगे की नोक पर एक लम्बा कांटा होता है।* इस कांटे के चुम जाते रो 
सर्पदंश के समान चिहून बन सकता हे । अतः इसको चुमा कर कोई सर्प से काटे 
जाने का ढोंग रच सकता है ।” न 

केतकी पुष्प वर्षा के प्रारम्भ में खिलता है। शरद्‌ के आगमन पर यह 
मुरझाने लगता है t शरद्‌ ऋतु की धूप से पत्तों के अन्दर के कोमल भाग मी 
मुरझाने लगते हैं '” वसन्त ऋतु में केतकी के पुष्प विकसित नहीं होते ।* केतकी 
के पुष्पों का मध्य भाग] और पराग श्वेत होते हैं ॥' पराग के बिखरने पर ऐसा 
लगता है कि मानों चांदनी छिटक गई हो ।“ पुष्पों की गन्ध तीव्र और मादक होती 
है। इस पर खूब मोरे आते हैं । केतकी के पुष्प पर मौंरों को बैठा देख कर श्रीहषं 
ने कल्पना की थी कि बे शिव द्वारा तिरस्कृत किये जाने के कलंकरूप हैं ॥ 


0 


. हैयू० १० ६८-७० । 
, पाण्डुच्छायोपवनदृतयः केतकैः सूचिमिन्ते: । >-पू्व॑ंसेघ 3X । 
. मालती० &-१६। 
. मृगाडूचूडामणिवर्जताजितम्‌ । नैपध० १-६५ | 
- कर्पूर० go ८५ I &.fago २-११ I 
, केतकीकंटक देश कारयित्वा सर्पस्य इव दशः कृतः । 
--मालविका० qo ११२) 


८. qdo go ६३, बालरा go २५६। &. बालरा Fo २५५ | 


GNX XN AJ NS 


१०. उत्तर० ३-५। 

११ मधुसमये कथं केतकीकुसुमम्‌ । --कर्पूर० qo ८५ | 

१२. मालती० go १३३। १३. मालत्ती ० ८-१ । 
१४. नेपघ० १-६६ । १५. नेषघ० १-९८ | 
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केतकी के साथ विरही जनों का विशेष सम्बन्ध कहा गया है। इसके पुष्पों 
की मादक गन्ध विरही जनों को विह्वल कर देती है। आरी के समान पत्तों के 
किनारे विरही जनों के हृदयों को चीर देते हैं। परन्तु थे कांटेदार पत्ते मी कवियों 
को अति प्रिय लगे । सुन्दरियों के कठाक्ष केतकी के पत्तों के समान ही प्रेमियों के 
हूदयों को बींघ डालते में समर्थ हैं ।' केतकी के कांटे युवतियों की बड़ी-बड़ी आलों 
के उपमान बताये गये । ये वियोगियों के हृदयों में छुम कर उनका अन्त कर देते 
हुँ और करपत्र (आरी) के आकार का होते से उनको चीर डालते हैं ४ 
केतकी पुष्पों का एक अन्य मधुर उपयोग भी कवियों ने दिखाया है। इनकी 
श्वेत सुगन्धित पंखुड़ियों पर gafat प्रणयपत्रलिख सकती हैं Č 
. att 
केतकी का उपयोग इसके सुगन्धित सुन्दर पुष्पों के कारण है। वाटिकाओं 
में इसे इसी हेतु लगाया जाता है। पुष्प से अक, इतर और शरबत भी बनाये जाते 
। हैं । केतकी का चिकित्सा में उपयोग है । जड़ और बीज मस्तिष्क तथा ज्ञानिन्द्रियों 
५ । को बल देते हैं। अर्क शीतल, हृद्य ओर दुर्गन्धिनाशक है । तेल की मालिश करते से 
शिरःशूल और कटिशुल को आराम मिलता है । पत्तों द्वारा चर्मरोग की चिकित्सा 
की जा सकती है । केतकी का क्षार गुल्म के लिये लाभकारी है । 


६. कौरण्ड 


संस्कत नाम--कोरण्ड । 

हिन्दी नाम--कोरण्ड । 

अग्रे जी नाम--K.oranda. 

लेटिन नाम-- Barleria Strigosa willd. g«t—Acanthaceacc. 
वग --पुष्प वर्ग । 

| नाटकों के उह्लेख-- 

Í विद्धसालमञ्जिका । 

वनस्पति का परिचय-- 

कौरण्ड की ठीक पहचान कठिन है । प्राचीन वैज्ञानिक ग्रन्थों में इस वनस्पति 


| 

ih a E e a 
| का नाम नहीं मिलता तथा नाम के वणंसाम्प्र के आधार पर इसको पहचान करना 
| उचित होगा । 

| १. आइचय ० ६-११ । २. कपूर० १-२६ । 

| ३. fazo २-११ । Y. नेषघ० १-७६। 

|| ५. नपघ० १-० । ६. कर्पेर० go ८५ | 
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अमुक (सुपारी) १५६ 


मराठी में कुरण्टक का एक भेद कौरण्ट कहलाता है । सम्मवतः राजशेखर 
ने इसी को कौरण्ड कहा होगा, क्योंकि वे महाराष्ट्रीय थे । उन्होंने कुरण्टक कामी 
उल्लेख किया है । अत: उनके मत से ये दोनो वनस्पतियाँ भिन्न होती चाहिये। 
वनस्पतिशास्त्र में कुरण्टक का एक भेद बलेरिया स्ट्रिगोस। लिन है । इसको हिन्दी 
में बाणा मी कहते हैं । भावप्रकाशनिघण्टु के अनुसार यह dum का ही एक भेद 
है । इसके नीले पुष्प होते हैं । सम्भवतः राजशेखर द्वारा वणित कौरण्ड यही है । 

कौरण्ड वनस्पति के पत्ते, पुष्प आदि सभी कुरण्टक के समान होते हैं । केवल 
पुष्पों का रंग भिन्न है । 
काव्यात्मक वर्णन — 

संस्कृत नाटकों में कौरण्ड का उल्लेख केवल राजशेखर ने किया है कवि 
के अनुसार यह छोटा पौवा है और इस पर नीले पुष्प आते हैं । ये पुष्प सुखने पर 
भी ताजा ही प्रतीत होते है' । 
उपयोग -- 

कोरण्ड के पुष्पों के सौन्दर्य के कारण यह्‌ ग्राह्य हुआ । चिकित्सा में यह 
कुरण्टक के समान कार्य करता हे । 


६१. क्रमुक (सुपारी) 


संस्कृत नाभ--घोरण्ट, पुगी, qu, गुवाक, क्रमुक' । 
हिन्दी नाम--सुपारी i 
अग्रेजी ata — Betel Nut Palm, 
लेटिन ata—Areca catechu Linn. क, «—Arecaceac. 
वर्ग---आ म्रादिफलवर्ग । 
नाटकों के उल्लेब-- 
मालतीमाधव, कर्पू रमञ्जरी, विद्धसालभञ्जिका, बालरामायण | . 


वनस्पति का परिचय-- 

सुपारी को मूल रूप से मलयेशिया की वनस्पति माना जाता है। भारत में 
मी इसके ger बहुत हैं । समुद्रतटवर्ती श्रदेशों--महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 
आन्ध्र, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल तथा आसाम में सुपारी के वृक्ष बहुत लगाये 
गये हैं । 

सुपारी वृक्ष नारियल के समान ऊँचे ४०-६० फीट होते हैं । क,ण्ड सीधा, 
चिकना और श्वेत होता है शिखर प्रदेश पर छत्र के समान पत्ते फेले होते हैं। ये 


१. विद्ध० go ८१। 
२. घोरण्टः पूगी gasa गुवाकः क्रमुकोऽस्य तु । 
—माव० आस्रादिफलवग ४६ | 
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१६० dud नाटकों में वनस्पतिय* 


- अनेक पत्रको में कटे होते हैं और ऊपर से प्रायः जुड़े होते हैं । शाखा-प्रशाखाओं से 


युक्त पुष्प गुच्छो में आते हैं । मादा पुष्पो पर फल आते हैं। ये गोल अण्डाकार होते 
हैं । कच्चे फल हरे तथा पकने पर नारङ्गी-लाल हो जाते हैं। बाह्या कठोर रेशेदार 
आवरण को हटाने पर सुपारी मिलती है । पुष्प निकलने के बाद १०-११ महीनों 
में सुधारो-फल परिपक्व होता है और यह पूगीफल कहलाता है। आकार आदि के 
अनुसार यह अनेक प्रकार का है । 

कच्चे फलों को जल में उबाल कर सुखा लेने से प्राप्त सुपारी कच्ची सुपारी 
कहलाती है । यह कोमल और स्वादिष्ट होती है । 


काव्यात्मक वर्णन-- 

सुपारी भारतीयों को प्राचीन काल से प्रिय रही है। पात के साथ इसको 
अवश्य खाया जाता है । यह पूजन के द्रब्यों में मी सम्मिलित dd देवताओं के पूजन 
में तथा संस्कारों के समय इसका विशेष व्यवहार होता है। इसको पवित्र करने 
वाला माना गया है । इसी कारण इसका पून नाम हुआ (पुनाति पवते वा) । 

सुपारी बृक्ष, ऊंचे तथा खजूर के समान होते हैं । इन पर गुच्छों में फल 
लटकते हैं । समुद्र तटों पर ये प्रचुर होते है'। मलय के पर्वतीय क्षेत्रों में भी इनके 
प्रचुर होने के वर्णन है । इनको वाटिकाओं में भी लगाया जाता था । 

सुपारी को सामान्यतः पान में डालकर खाया जाता था। अकेले भी खा 
सकते थे । कच्ची हरी सुपारी शीतल मानी गई थी । ग्रीष्म में इसे खाया जाता था । 

सुपारी वृक्षों का atad कवियों को आकषक लगा था । श्यृगार भाव का 
उन्होंने इनमें अवलोकन किया था । सुपारी दृक्षो के साथ लिपटी पान की लताये' 
प्रेमी से प्रियतमा के मिलन के समान प्रतीत होती थी' । 


उपयोग-- 

सुपारी का व्यवहार भारतवषं में बहुत पुराना है यह देवपूजन के व्यवहार 
में आती है । इसको पान के साथ या अकेले खाया जाता है। खाने में सुपारी दो 
प्रकार के व्यवहार में आती है--साधारण सुपारी और चिकनी (दक्षिणी) सुपारी । 
चिकनी सुपारी विशेष विधि से बनती है। जामुन, लाल चन्दत, पीपल आदि की 
छाल में हरी सुपारी को उबाला जाता है | इससे सुपारी के दोष दूर हो जाते हैं। 
हरी सुपारी में एक विषैला द्रव्य होता है। भुनने से ओर उबालने से यह दूर हो 
जाता है । 


१. बालरा० २-२२ । २. बालरा० १८-५४ | 
३. मालती» ६-१९ । Y. qq Xo ४-५ | 
५. बालरा० १-६३ | &.fago ४-११ | 
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क्षीरी वृक्ष ‘ १६१ 


सुपारी चिकित्सोपयोगी भी है । यह शीतल. मधुर. कपाय और कफ-पित्त- 
शामक है। querere, वीर्यस्तम्मक ओर दीपक है । स्त्रीरोगों में सुपारी का 
विशेष उपयोग है। यह गर्भाशय के शोथ को दूर करती है । तीव्र कृमिध्न होने से 
सुपारी (कच्ची) को दूध में पीस कर पिलाना चाहिये । अधिक सुपारी खाने से नशा 
होता है। इसक्रे निवारण के लिये अधिक जल पिलाना चाहिये और स्निग्ध मोजन 
देना चाहिये । 


६२. क्षीरी वक्ष 


अनेक वनस्पतियों के पत्तों, कोमल शाखाओं, पुष्प, फल आदि को तोड़ने पर 
उनसे ga जैसा पदार्थ ग्रवित होता है। इस प्रकार की वनस्पतियाँ--बृक्ष, क्षुप, 
लता आदि अनेक प्रकार की हो सकती हैं । जिन वृक्षों से इस प्रकार का दूध स्रवित 
होता है, उनको क्षीरीवृक्ष कहते हैं। इनको भारतीय साहित्य में बहुत आदर fan 
गया हे । पवित्र माना जाने के कारण इनका पूजन भी प्रचलित है। इनकी छाया 
घनी, सुखद और स्त्रास्थ्यवर्घक होती है । 

क्षीरी दृक्ष विशाल आकार के और घनी छाया वाले होते हैं। मार्गो में 
इनकी छाया में पथिक्र जन विश्राम पाते हैं। शकुन्तला को विदा करते समय कण्व 
ने अपने साथियों के साथ क्षीरी वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिये विश्राम 
किया था! au 


कोष ग्रन्थों के अनुसार अश्वत्थ (फाइकस रेलीजिओसा लिन), वट (फाइकस 
mafaa लिन), उदुम्त्रर (फाइकस ग्लोमरेटा Qaqa), पारीष (फाइकस 
भार्नोट्रियता) और प्लक्ष (फाइक्रस कन्फेक्टोरिया) इन पाँव as को क्षीरीबुक्ष या 
क्षी रीपंचक कहा गया है । इनकी छाल को त्वक्पंचवल्कल कहते Qi 


६३. खदिर 


संस्क त नाम--खदिर, रक्तमार, दन्तमावन, गायत्री, बालपत्र, बहुशल्य, 
यज्ञियः । 


१. क्षीरवृक्षच्छायामाश्रयामः d --अभिज्ञान० पृऽ ३०८। 
२. न्यग्रो घो दुम्ब राञ्वत्थपारीपप्लक्षपादपा; । 
पञ्चैते क्षीरिणो बृभ्ञास्तेषां त्वञ्पञ्त्रवल्कलम्‌ ॥ 
—wiWo वटादिवग १५। 
. खदिरो रक्तसारश्च गायत्री दन्तधावनः । 
कण्टकी डालपत्रश्‍च बहुशल्यशच यज्ञियः --भाव० वटादिवग ३० | 
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१६२ संस्कृतनाटको में वनस्पतियाँ 
हिन्दी नास- खेर, कत्था । 
अंग्रेजी am — Black Catechu. 
लैटिन नाम--Acacia catechu Willd. m s —Mimosaceal. 
घर्ग--वटादि वर्ग । 

नाटकों के उल्लेख -- 

वादताटितक, विद्धसालभञ्जिका, बालरामायण । 


वनस्पति का परिचय-- 

खदिर वृक्ष हिमालय प्रदेश में ५००० फीट तक की ऊँचाई तक मिलते हें । 
तराई के प्रदेशों में अधिक होते हैं। मध्य भारत और दक्षिण के शुष्क वनों में भी 
मिलते हें । 

खदिर मध्यम आकार का कांटेदार वृक्ष है। छाल गहरे धूसर रंग की, 
आधा इंच मोटी और पतले पतरों में टूटने वाली होती Eg अन्दर से चमकीली 
लाल भूरी होती है ure पतली और टेढे कांटों से युक्त होती हैं। लाल रंग के 
कारण इसको रक्तसार और कांटों के कारण कण्टकी तथा बहुशल्य कहा गया है। 
एक पत्रक में अनेक छोटी पत्तियां होती है, अत. इसको are कहते हैं । खदिर 
पर इवेत-पीले पुष्प मंजरियों में जाते हैं । तदनन्तर दो इंच लम्बी, आधा इंच चौड़ी 
चपटी आगे से नौकीली फलियाँ आती है । इनमें ३-१० बीज होते él 

एक अन्य प्रकार का खदिर एलियम fer डीसी है। यह दक्षिण भारत, 
राजस्थान और गुजरात में होता है । यह पहले खदिर से अधिक ऊँचा और कड़ी 
लकड़ी का होता है। एक अन्य प्रकार का इवेत खदिर अकेशिया सुमा कुर्ग है। 
इसकी छात्र, शाखायें आदि अधिक श्वेत होती हैं । इससे बना कत्था (पपरिया कत्था) 
भी अधिक खेत होता है। 
काव्यात्मक वर्णन 

खदिर काष्ठ के कठोर तथा वृक्ष के काटेदार होने से कवियों ने इसमें 
नीरसता, कठोरता भौर घूतंता की कल्पना की थी। नीच तथा धूत॑व्यक्ति के साथ 
Aen के मिलन को कवियों ने खदिर पर कींच की बल के आश्रय के समान बताया 
है! । परन्तु खदिर में दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की सामर्थ्यं है । केतकी के 
सामीप्य से खदिर मी सुगन्धित हो सकता हे । खदिर से बने me का उपयोग 
पान के साथ किया जाता है ?* 


उपयोग -- 
खदिर अति उपयोगी वृक्ष है । लकड़ी के मारी तथा मजबूत होने से गाड़ियों 


हित O O E) 
१. पदि० इलोक ११६ I | २. विद्ध * go ७० | 
३. बालरा० ९०-५४ | 
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खर्जूर १-३ 


के पहिये, औजारों के हत्ये और स्तम्म आदि बन सकते हैं। इस लकड़ी में दीमक 
नहीं लगती । arai के लिये उपयोगी होने से इससे दातीन बनती है । इसका चूर्ण 
दन्तमन्जन के काम आता है । अतः खदिर का ताम दन्तधावन हुआ | 

खदिर का विशेष उपयोग up के लिये है । काष्ठ के छोटे टुकड़ें करके 
काढ़ा बनाकर गाढ। कर लेते हैं । यह कत्था लाली लिये गहरे कत्थई रंग का होता 
है । कत्थे को पान के साथ खाते हैं। इससे रंगाई भी की जा सकती है। 

कत्ये में केटेचीन (Catechin) और केटेचूटेनिक एसिड (Catechutanic 
acid) नामक दो मुख्य घटक हैं। यह शीतल, कषाय और ग्राही है। कास और 
अतिसार में उपयोगी है । मुख में छालों के लिये तथा कण्ठस्वर को स्वच्छ करने के 
लिये इसे देते हैं बाह्य रूप से इसको फोड़ों-फुंसियों पर लगाया जा सकता d! 

पुराने खादर वृक्ष के काष्ठ में दरारें पड़ जाती है और उनमें रवेदार कृष्णाम 
पदार्थ जम जाता है । इसको खदिरसार कहते हैं। यह पदार्थ काफी. महंग। बिकता 
है । इसका उपयोग गले के विकारों और खाँसी में किया जाता है। 


६४. खजूर 


संस्कृत नाम--भूमिखर्जूरिका, स्वाद्री, दुरारोहा, मृदुच्छदा, स्कन्धफला, 
काकककंटी, स्वादुमस्ता ।* 

हिन्दी नाम--खजूर । 

अंग्रेजी नास-- Tru. 

लेटिन am — Phoenix Sylvestris Roxb. 

कुल —Palmae. 

वर्ग--आम्रादिफलवगे i 
नाटकों के उल्लेख-- 

चारुदत्त, अमिज्ञातशाकुन्तल, मालतीमाघव, हनूमन्नाटक 
चनस्पतियों का परिचय-- 

खर्जूर मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती हैं । पहली भारतीय, जो कम स्वा- 
दिष्ट तथा छोटे फल की है । उसको क्षुद्र खजूर कहते हैं। दुखरी अफगानिस्तान, 
इरान आदि में होती हैं ag बड़ी तथा स्वादिष्ट है । इसको पिण्डखजूर (फोपनिक्स 
HANU) कहते है । इसी को सुखाकर छुभारा बनाया जाता है। 

खजूर के वृक्ष भारत में प्रायः सभी स्थानों पर होते हैं। पिण्डखजूर मिश्र, 
सीरिया, अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में होती है । 


A MM————————————— 


१. भूमिखर्जूरिका स्वाद्री दुरारोहा मृदुच्छदा । 
तथा स्कऱ्घफला काकककटी स्वादुमस्तका M 
--भाव० आशज्रादिफलवर्ग iX i 
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१९४ संस्कृत नाटकों में नवस्पतियाँ 


खर्जूर वृक्ष ऊंचे ताइ के समान होते हें । शिखर प्रदेश पर ७-१० फीट लम्बे 
छत्राकार पत्त होते हैं । इप पर दो प्रकार के पुष्प आते है--पुलिगी और स्त्रीलिंगी । 
ये अलग-अलग'वृर्थो पर आते हैं | परागण की प्रक्रिया होती है और स्त्रीलिगी पुष्पों 
वाले वृक्षों पर फल लगते हैं फल लगभग १--११/३ इंच का लम्या होता हैं। 
पकते पर यह ल ल-पीला होता है । फल के अन्दर बीच रहता है। वर्षा ऋतु में पुष्प 
आकर शरद्‌ में फन आते हैं । 

पुराने खजूर के वक्ष से रस (खर्जूरी नीरा) भी निकलता है। इससे गुड भी 
बन सबता हे । रखा रहने पर किण्वीकरण होकर इसकी मन्दिरा वन जाती हैं । 


काव्यात्मक वर्णन-- 


लाल जाति के खर्जर वृक्ष भारतीय वनों में प्रर होते हैं। ये ऊचे सीधे 
चले जाते gt मध्य में शाखायें नहीं होती । शिखर पर छत्र के आकार के पत्ते 


होते हैं । कवियों ने दक्षिण वनों में खर्जूर वृक्षों की उपस्थिति का वर्णन किया हैं ।१ 

खजूर फल भारतीयों को अति प्रिय रहा है । इसका मधुर स्वाद स्पृहणीय 
था । पिण्डखजूर विदेशों से भारत में आता था तथा राजपरिवारों में भी यह भोजन 
रव्यों में सम्मिलित था । खजूर के अत्यधिक मीठा होने से स्वाभाविक था कि 
इसको अधिक खाने से व्यक्ति अत्र जावे और स्वाद बदलने के लिये खट्टी वस्तु 
खाने की इच्छा करे | दुष्यन्त से विदूषक कहता है कि पिण्डखर्जूरों से mu हुये 
तुमको अब इमली खाने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है ।: 

खर्जूर को कवियों ने उपमान भी बनाया है। भीगा हुआ खर्जूर पाण्डु हो 
जाता हे । अत: उदय होता हुआ चन्द्रमा भीगे gr खजूर के समान प्रतीत हो 
सकता है ।* 


वर्ग--आ म्रादिफलवर्ग । 

संस्कृत नास--गुगणुलु, देवधूप, जटायु, कौशिक, पुर, कुम्भोलूखल, महिपाक्ष, 
पलडूकष ।* 

हिन्दी नास--गुगल । 

अग्रेजी aTH— Indian Bdellium, Cum-guggul. 


cc Me wr: Aer (0n ond 
१. मालती० ५-१४। २. हनूमन्नाटक go ६८-७० | 
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Y. बिलन्तखर्जुरपाण्ड्‌-।--चारुदत्त १-२६। | 
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लॅटिन नाम १. Balsamodron mubul ex stocbs. 
२. Comnifora muhul engl. 

कुल-—Burseroceae. 

वर्ग—कपू रादि वर्य । 
नाकटों के उल्लेख-- 

पादताडितक, sug faro, हनूमन्ताटक 
वनस्पति का परिचय-- 

गुग्गुलु नामक वृक्ष पर सरदियों में क्षत करने पर विशेष प्रकार का सुगन्धित 
निर्यास बहता है । इसी का गूगल के रूप में व्यवहार किया जाता है । 

गूगल वृक्ष सूखे पथरीले मैदानो में होते हैं । सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र, 
राजपुताना आदि में य मिलते है : भ ब, अफ्रीका, अफगास्तिन भादि में उपलब्ध 
हे ‹ आसाम, वंगाल ओर मध्यप्रदेश में एक अन्य जाति का गुग्गुलु कोम्नीफोरा भी 
मिलता है । 

गुग्गुलु के छोटे वृक्ष (४-८ फीट) gei के रूप में होते Ea कांटेदार 
शाखायें प्रचुर संख्या में फैली रहती हैं । छाल हरी-पीली परतदार और काष्ठ कोमल 
श्वेत होती है। तोन-तीन के ससूहों वाली पत्तियां चिकनी, चमकीली और दन्तुर 
होती हैं 'वसन्तु ऋतु में लाल-भुरी पंखुड़ियों वाले पुष्प गुच्छों में आते हैं । प्रत्येक 
पुष्प में ४-५ पंखुड़ियाँ होती है। तदनन्तर फल आते है, जो पकने पर लाल होते हैं 
और अन्दर द्विकोष्ठीय गुठली रहती है। सरदिग्रों में इससे स्वयं रस बहता. है, परन्तु 
चीरा लगाने से अधिक रस प्राप्त किया जा सकता है । यही रस सुखा कर . गुगल के 
नाम से बेचा जाता है। 

भाव प्रकाशनिघण्टु' में गुगल के पांच भेद कहे गये हे--महिष.क्ष, महानील, 
कुमुद, पदम और हिरण्य । इनमें हिरण्य को सबसे अधिक हितकर कहा गया है । 
बाजार में दो प्रकार का गुगल मिलता है-महिपाक्ष और कण । महिषाक्ष गूगल हरा 
पीला और कण लाल-पीला दानेदार होता है । कण राजस्थान में अधिक होता है 
और यही सम्भवतः हिरण्यगुग्गुलु है । गूगल को अग्नि में जलाने से सुगन्धित gat 
निकलता है । गरम जल में इसका दूध के-समान श्वेत घोल बनता है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

गुग्गुलु का व्यवहार भारत में बहुत प्राचीन $a सुगन्धित gat देते के 
कारण इसका देवपूजन में प्रयोग होता रहा ओर इसको देवधूप नाभ दिया गया d 
गूगल की घूपबती और अकरबती जला कर वायुमण्डल को सुगन्धित करते हे ।' 


१. चण्ड० ५-१० | 
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उत्सवों के समय धूप जलाई जाती है । सुगन्धि के कारण गृगल पर भ्रमर 
मंउराते हैं । ` 

ग्रहों का दुष्प्रभाव दूर करने के लिये गुग्गुलु का प्रयोग किया जाता था। 
इसको बालकों के केशों में बांध दिया जाता है\। श्‍्यामिलक ने चर्वी पटाने के लिये 
गूगल के प्रयोग का उल्लेख किया है । परन्तु इससे पुरुषत्व शक्ति मी कम हो जाती 
है । सुश्रुत ने चर्बी घटाने वाले पदार्थों में गूगल का उल्लेख किया है ।* 
उपयोग 
गूगल का प्रयोग gafa के कारण देवपूजन में होता है । इसकी धूप तथा अगरबती 
जला कर वायुमण्डल को शुद्ध किया जाता है। चिकित्सा में गूगल का प्रचुर व्यवहार 
है। व्याधि से रक्षा करने के कारण हो इसका गुग्गुलु नाम हुआ (गुजो व्याधेः 
गुडति रक्षति) । यह उषण, लधु और कटु-तिक्त है । वातनाडी संस्थान पर इसका 
विशेष प्रमाव है । अतः वातव्याधियों में इसका उपयोग हैं । इसके भनेक योग बनते 
है । गर्माशय पर प्रभाव होने से इसको अनातत्र में देते हैं । बाह्य लेप करने से यह 
शोथ ओर वेदना को दूर करता है । 


६६ गोक्षुर 


संस्कत नाम--गोक्षुर, त्रिकण्टक, स्वादुकण्टक, गोकण्टक, गोक्षुरक, वन- 
श्वृङ्गाटश पलङ्कषा, aasar, इक्षु गन्धिका ।* 

हिन्दी नाम--गोखरु । 

अग्रेजी नाम—Caltrahs. 

लॅटिन नाम-—Tribulusterrestris Linn. (छोटा गोखुर) 


कुल-—-Zygohhyllaceae. 
R. Pedalium murex Linn (बड़ा maz) 


क्कल-_pedaliaceac. 
वर्ग--गुड्च्यादि वर्म i 


१. पाद० इलोक १८। 

२. हनू० १४-८७ | ३. चण्ड० ५-१० p 

Y. पाद० स्लोक ७४ | 

X. सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान १५-३२ । 

६. गोक्षुरः क्षुरकोऽपि स्यात्‌ त्रिकण्टः स्वादुकण्टकः ॥ 
गोकण्टको गोक्षुरको वनश्चङ्गाट इत्यपि ॥ 


qaga इवदंष्ट्रा च तथा स्यादिक्षुगर्धिका । 
= भाव० गडूच्यादिणर्ग ४४-३५ i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
गोक्षुर 


नाटकों के उह्लेख-- 

पद्मप्रा भृतक 
वनस्पति का परिचय-- 
mas से भारतीय अति प्राचीन काल से परिचित है । वनों में इसकी लतायें 
फली रहती है तथा छोटे फलों के रूप में गोखरु आते हैं । ये वसन्त ऋतु में पक कर 
कठोर हो जाते है । तीन कोटों से युक्त होने से यह त्रिकण्टक कहलाता है । तिघाडे 
के समान आक्नति होने से यह वनश्'गाट नाम से प्रसिद्ध है। वनों में चरती हुई 
गोओं के पैरों में गोखरु चुम जाते है, अतः इसको यह नाम दिया गया है | इसी की 
कारण इसको गोकण्टक भी कहा गथा । 

गोखरु दो प्रकार का होता है-छोटा और बड़ा। दोनों की प्रजातियाँ 
भिन्न हैं! छोटा गोखरु बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश और राजपूताना में अधिक होता 
है । यह भूमि पर फैलने वाला छोटा पौधा है। पत्तियों चने की पतियाँ के समान 
तथा ४-७ के युगलों के रूप में होती हैं शरद्‌ में इस पर पीले रंग के पुष्प आते हैं 
ओर तदनन्तर फल आकर वसन्त तक पक जाते हैं। फल लगभग आघा इंच का 
होता हैं तथा इस पर षांच जोड़े काटे होते हैं। इसमें पांच दल होते हैं तथा सुखने 
यर पांचों दल त्रिकोणाकार रूप में अलग हो होते हैं। प्रत्येक दल में अनेक बीज 
होते हैं । 

बड़ा गोखरु दक्षिण समुद्र के तट पर तथा लंका में अधिक होता है । इसके 
छोटे पौघे भूमि पर भी फॅलते हैं और ऊपर को भी बढ़ते हैं । शाखाओं तथा पत्तियों 
में खूब रस मरा रहता है । इनको डाल कर हिलाने से जल गाढा और चिपचिपा 


.ही जाता है । शरद्‌ में पीले पुष्प आते हैं तदनन्तर फल आकर वसन्त में पक जाते 


हैं एक इंच के लगभग के फल त्रिकोणाकार जाते हैं तथा प्रत्येक कोण पर एक 
कांटा होता है । 


काव्यात्मक वर्णन 
संस्कृत नाटकों में गोखरू का वर्णेन अधिक नहीं है केवल 'पद्मप्रामृतक' में 


, एक स्थान पर यह उल्लेख किया गया है फि, Dee और लोहचूर्ण को मिला कर 


लगाने से केश काले हो जाते है ।' 


i छुणयोग-- 


mas का चिकित्सात्मक उपयोग है । जेसाकि पहले कहा गया है इसको 
केशरजंक द्रव्यो में डाला जा सकता है । आयुर्वेद में इसे शीतल, स्निग्ध और मधुर 
माना गया है । यह विशेष रूप से मूत्रसंस्थान पर कार्यं करता है। अपने उड़नशील 
तेल ओर नाइट्टेस के कारण यह मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। इसका प्रयोग सुजाक, 


१. पद्स० Jo २८ | 
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१६५ 
yama, qaga, अश्मरी आदि रोगों पर किया है। यह ar को उत्तेजित 


aur है ओर हृदय के लिये वल्य हैं । गोखरु को श्वासहर, दृष्य और वाजीकरण 
भी माना गया है । 


६७. ग्रन्थियणं 


dena नास--ग्रन्थिपर्णे, ग्रन्थिक, काकपुच्छ, नीलपुष्प, सुगन्ध, तैलपर्णृक ।* 

हिन्दी नाम--गठिवन, ग्रन्यितृण । 

अग्रेजी नाम-_Knot-grass. 

लैटिन नम-—Pobyyonumaviculare binn. 

m s — polyyonaceae. 

वर्ग--कपू रादि वर्ग i 
नाटक्रो के उल्लेख-- 

कपू रमञ्जरी, विद्धसालभञ्जिका, बालरामायण 
वनस्पति का परिचय-- 

ग्रन्थिपर्णं ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में (६०००-१२००० फीट) काश्मीर से puri 
तक मिलती है । इसके छोटे क्षुप की जड़ें लम्बी गहराई तक जाती है और अनेक 
शाखाओं से युक्त होती है । ऊपर की शाखायें गोल तथा गाठंदार होती है और दूर 
तक फैल जाती है । गाँठो की अधिकता के कारण ही इसको ग्रन्थिपण या ग्रन्थिक 
कहा गया है।'गांठों से धूसर रंग के लगमग एक इंच लम्बे पत्ते निकलते हैं तुलसी के 
समान ये पत्ते अति तीक्ष्ण गन्ध वाले होते हैं। इस पौधे पर अत्यधिक सुगन्धित नीले 
पुष्पों की मंजरियाँ आती हैं । सुगन्धित होने से तथा नीले पुष्पों के कारण इस वनस्पति 


का नाम सुगन्ध और नीलपुष्प हुआ । वर्षा ऋतु में नये पौधे आकर सरदियों में पुष्प - 


आते है और ग्रीष्म के प्रारम्म में बीज पड़ जाते हैं। चमकीले काले बीज अत्यधिक 
सुगन्धित होते हैं । इनको बीजवन्द कहा जाता है । 
काव्यात्सक वर्णन-- 

राजशेखर ने ग्रन्थिपर्ण का वर्णन किया है । इसके पुष्प मयूरपिच्छु के समान 
होते से इसे थहिपुष्प कहा गया । कस्तुरी मृग ग्रन्थिपर्ण घास को शौक से खाते है।' 
उपयोग-- 

ग्रन्थिपर्णं अपनी सुगन्धि के कारण बहुत लोकप्रिय रहा। तेज गन्ध वाला 
होने से इस को घर में रखने से खुछ्न्दर ओर wq नहीं आते । आयुर्वेद साहित्य में 


— 


१. ग्रन्थिपर्णे ग्रत्थिक्क च. काकपुच्छ. च गुच्छकम्‌ । 
dai सुगन्धं च कथित तैनपर्णेकम्‌ ।--माव० कपू रादिवर्णं १०७।. 
ल्‌, mq २० go १८०, विद्ध० Jo ६७, बालरा० १-६२.। 
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१६९ 


इसको उष्ण, कटू और दीपन कहा गया है । यह खुजली और दुर्गन्ध को द्र करता 
है । पोधे को जल में भिगोने से लुआब बन जाता है । इसको पुल्टिस के समान रखने 
पर कच्चा फोड़ दब जाता हे और अधपका फोड़ा शीघ्र पक कर फूट जाता है । 


९८, चन्दन 


संस्कृत नास--श्वेत चन्दन-- श्री षण्ड. मद्रश्री, चन्दन, तेलपणिक TART, 
मलयज, चन्द्रद्युति ।! i 
लाल चल्दत--रक्तचन्दन, रक्तांग, क्षुद्र चन्दन, तिलपर्ण, रक्तंसार, प्रवाल- 
फल्‌ i ॥ 
हिन्दी वाम--सफेद चन्दन, लाल चन्दन । 
अग्रेजी नाम Sandal wood! Red Sandal wood. 
लंटिन नाम-- इबेत चन्दन Santalum album Linn: 
फे er—Santalanaceae. 
लाल usas — Ptirocarhus Santalivus Linn. 
कूल '[guminosae. 
वर्ग--कपू ufa ad i 
नाटकों के उल्लेख-- 
अविमारक, अभिञ्चानशाकुन्तलम्‌ मालविक!ग्निंमित्र, मृच्छकटिक, रत्नावली, 
नागानन्द, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, मह'वी रच रित, वीणावासवदत्तम्‌, हनूम- 
VET, कपू रमञ्जरी, बालरामायण | 
बनस्पति का परिचय 
चन्दन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है--श्वेत और लाल । दोनों प्रकार 
के चन्दन भिन्न gar है, अत: उनका अलग विवरण देना समुचित होगा । 
श्वेत चन्दन-- 
श्वेत चन्दन दक्षिण भारत में मंसूर, कुर्ग और मलाबार के वनों में प्रचुर 
होता हे । इसको वाटिकाओ में लगाया जाता है ।.छोटे आकार के सदाहरित बहुशाखी 
चन्दन वृक्षो की शाख।यें पतली और कोमल होती है । १३ इंच लम्बी और FEE 
इंच चौड़ी 5तियाँ चिकनी तथा आगे से नोकीली होती है। इस पर ग्रीष्म में लाल- 
नकीले पुष्प मंजरियो में आते है । फल गोलाकार आधा इंच व्यास के गहरे जामुनी 
रंग के होते है । इनमें गुठली होती है । 
क. श्रीखण्ड, चन्दन न स्त्री मदु स्तैलेपर्णिका l 
गन्धपारो मलयजस्तथा चन्द्रद्युतिशच सः £-माव० कप रादिवर्ग १, | 
२. रक्तचन नपाख्यात रक्ता क्षुद्रचन्दनम्‌ । लद 
तिलपर्ण रक्तसारं तत्प्रवालफलं स्मृतम्‌ ।-साब० कपू रादिवर्ग १५ । 
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न्दन के काण्ड तथा शाखाओं के बाहर का भाग गन्त्रहीन होता है । 
परन्तु अन्दर का भाग पीला और सुगन्धित होता है । चन्दन के रूप में इसी का 
व्यवहार होता है । इससे आसवन प्रकिया द्वारा तेल प्राप्त करते हैं। तेल की मात्रा 
जड़ की काष्ठ में अधिक होती है । चन्दन के ge १८-२० वर्ष में परिपत्रक और तेल 
प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं । 
लाल चन्दन" 

लाल चन्दन दहि 


इवेत च 


क्षण-पश्चिम भारत की पर्वतीय भूमियों में अधिक होता gt 

इसके मध्यम आकार के दक्ष २०-३० फीट के होते है । कोमल शाखायें मृढु रोमों से 

आवृत रहती है । ३-५ के समूहों में पत्तियाँ तिल के पत्तों के समान होती है । (ग्रीष्म a 

ag में पीताम पुष्प मंजरियों में लगते है । पुष्पों के गिरने पर फलियाँ आती है, जो 

२-३ इंच लम्बी तथा पकने पर कड़ी होती है । फलियों में रप्री के समान लाल 

वीज होते है । लाल चन्दन की काष्ठ कडी, लाल तथा मारी है। यहं जल Ñ 

za जाती है। 
लाल चन्दन गन्धरहित होता है। 'घन्वन्तरीय निवण्टु' में रक्तचन्दन को 

महासुगन्धित कहा गया हे । परन्तु वर्तमान में उपलब्ध लाल चन्दन गन्धहीन हीहै। 


हरिचन्दन-- 
प्राचीन वनस्पतिशास्त्र के ग्रन्थों में एक पीत चन्दन भी कहा गया है । इसके 
पर्याय है--कलम्बक, कालीय, पीताम, हरिचन्दत, हरिप्रिय, कालसार, और काला- e 
" quiis ' पीले चन्दन को लैटिन में सैन्टेलम फ्लोरन कहा गया है । प्राचीन साहित्य | 
में हरिचन्दन बनाते की विधि है--तुलसी, कपूर, भगर, केसर और चन्दन को । 
| मिलाने से हरिचन्दन बनता है । | 
fh काव्यात्मक वर्णन-- 


| अपनी विशिष्ट सुगन्धि के कारण चन्दन ते भारत में बहुत अथिक लोक- 
। प्रियता पाई थी । चन्दन की मुख्य भूमि के मलय होने के कारण इसको मलयज भी 
कहा गया था । इसे मलयतर भी कहा गया है।' हनूमबाटक में इसका वर्णन दक्षिण 
| के वनों में किया गया है ।' भवभूति ने दण्डकारण्य मे और दक्षिण वनों मे चन्दन! 
| वृक्षों की उपस्थिति प्रदर्शित की है। वे वनों में अग्नि से जले हुये चन्दन Wi का 
| वर्णन करते हैं, जिनके कोटरों में अजगर घूमते रहते थे।* सुगन्धित होने के कारण 
| १. कलम्बक तु कालीयं पीतामं हरिचन्दनम्‌ । A 
हरिप्रियं कालसारं तथा कालानुप्तायंकम्‌--भाव ० कप्‌ रादिवर्ग--१४ | 


| २. अमिज्ञान ० go ३२६ ! ३. हनू ० go ६८-७० ! 

| ४ उत्तर० २-२६ । X. मालती ० go ३५० । 
| ६. मालती० 9-9. I. 
| 

| 
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चन्दन २०१ 


चन्दन को गन्धसार और शोमाजनक होते से भद्रश्नी कहा गया था। इन गुणों के 

कारण चन्दन को पैरों से स्पर्श करने का निषेध था । चन्दन की काष्ठ से पादुकाओं 
का बनाना उचित नहीं माना गया था ।' 

चन्दन के दो भेद कहे गये हैं--श्वेत और लाल । इनमें खेत उत्तम है तथा 
सुगन्धि भौ इसी में है । यही मलयज है । लाल चन्दन को अधिक अच्छा नहीं माना 
गया । 'अमरकोष' में इसको कुचन्दन कहा गया है। जिस व्यक्ति को वघ का दण्ड 
दिया जाता था, उसके शरीर पर लाल चन्दन मलकर नगर में घुमाया जाता था ।' 

चन्दन वृक्ष वसन्त में पुष्पित होते हैं । पुष्पों में अधिक पराग और सुगन्धि 
होती है। वसन्त का पवन इस पराग मे सुगन्धित हो जाता है। चन्दन की काष्ठ 
भी बहुत सुगन्धित होती है तथा इसकी सुगन्ध दीर्घ काल तक नष्ट नहीं होती । 
कहा जाता है कि इस सुगन्ध से आकृष्ट होकर चन्दन की शाखाओं पर तथा तनों 
पर सपं लिपटे रहते हैं। 'हनूमन्नाटक”, 'उत्तररामचरित', 'बालरामायण' आदि 
नाटकों में इस प्रकार के वर्णत मिलते हैं । का'लदास मी इसकी सुचना देते Qu^ 

चन्दन के अनेक प्रकार के उपयोगों का वर्णन किया गया है। आमोद-प्रमोद 
के अवसरों पर, विशेष रूप से वसन्तोत्सव में चन्दन का जल एक-दूसरे पर“ छिड़क- 
कर आनन्द मनाते थे ।* प्रसाधन के लिये भी चन्दन का लेप करने की परम्परा 
थी ।” सन्ताप की चिकित्सा के लिये भी इसको लगाते DG" देवपूजन में यह प्रयुक्त 
n होता था i 
X . चन्दन का ही एक प्रकार हरिचन्दन कहा गया है I इसको सर्वोत्तम माना 
| गया था। हरिचन्दन की गणना पाँच देवतरओं में भी की गई थी । इसको 


M Más. 


१. मालविका० go 232! 

२. अमरकोष २-६-१३१॥ ३. मृच्छ १०-५। 

४. कर्पूर० १-१७। ५. हनू ० १-३० ! 

६. उत्तर० २-२९। ७. बालरा० ८-६९ | 

c. कृष्णसर्पशिशुनैव चन्दनम्‌ । --अभिज्ञान० ७-१८। 

९. रत्ना“ go ३२। 

१०. रोगादकालागुरुचन्दनाद्रां। -अवि० ५-१ | 

११. रत्ना० २-२२, गात्रेषु ITTA: | --मालतो ० ६-२२ । 
E. १२. रत्ता० go ३२। १३. महावीर० 3-33 I 

१४. उत्तर० २-११ । 


१५. पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातक: d 
सन्तानः कल्पवृक्षरच पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ 
अमरकोष १-१-५० | 
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देवताओं का, इन्द्र का चन्दन माना गया था (हरेः इन्द्रस्य चन्दनम्‌) । कालिदास ने 
उल्लेख किया है कि इन्द्र ने अपने वक्षःस्वल पर हरिचन्दन का लेप किया हुआ था, 
जो गीला था । वह मन्दारमाला पर लग गया DG कालिदास ने पार्वती द्वारा भी 
वक्ष पर हरिचन्दन लगाने का वर्णन किया हू ।१ 

चन्दन से स्नेह करने वाले नागरिक इसको शौक से वाटिकाओं में लगाते थे । 
वाटिकाओं में चः्दनवीथी या चन्दतमण्डप हुआ करते थे ।* 

संस्कृत नाटकों में चन्दन की लताओं का भी उल्लेख हुआ है। मलथ पर्वत 
पर येलतार्ये थीं। उपवनों में चन्दन लताओं के मण्डप होते Wa 'नागानन्द' में 


वर्णन है कि तपोवन का चन्दनलतागुह छोटे कदली वृक्षों से परिबेष्टित था ।* eua. 


लता क्या थी, यह कहना कठिन है । चन्दन के वृक्ष ही होते हैं। सम्भवतः चन्दन 
बुक्षो से लिपटी लताओं को चन्दन-लता कहा गया हो | कालिदास ने वर्णन किया है 
कि मलयतरुओं से उखाड़ी गई | चन्दनलताओं के समान ।* यहाँ सम्भवतः मलयतरु 
शब्द का प्रयोग चन्दन वृक्षों के लिये और चन्दनलता का प्रयोग उससे लिपटी लता 
के किये हुआ होगा । शाखा का एक पर्याय लता होने से चन्दन वक्ष की कोमल शाखा 
को भो चन्दनलता कहा जा सकता है | 


उ ,योग— 
चन्दन का उपयोग, देवपजन, प्रसाधन, सुगन्धि और चिकित्सा के लिये 
किया जाता है । चन्दन का लेप देवमूर्तियों पर करते हैं तथा माथे पर टीका लगाते 
हैं । चन्दन की काष्ठ हवत-सामग्री में डाली जाती है । प्रसाधन के लिये यह उपयोग 
में आता है और लेप किया जाता है। यह शीतल, स्निग्ध तथा अभिराम होता है। 
चन्दन को काष्ठ जिप्त स्थान पर रखी जाती है, सुगन्धित हो जाता है। चन्दन का 
तेल सुगन्धियों में प्रयुक्त होता है । 
चन्दन चिकित्सोपयोगी है । यह शी ल, तिक्त और अवसादक है । दाह को 
शान्त करने के लिये चन्दन का जल और लेप उपयोगी हैं। चन्दन मूत्रल भी है । 
सूजाक और मुत्र-कृच्छ में इसको देते हैं । गुलाबजल के साथ इसका लेप करने से 
माथे की पीडा तथा द'ह शान्त होता है। चर्म के विकारों पर भी चन्दन का तेल 
>= cc RE 
१. आम्रृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा । 
--अभिज्ञान० ७ २। 
२. स्तनद्वयेऽस्मिन्‌ हरिचन्दनास्पदे | कुमारसम्भव ५-६६ I 
३. वीणा go sg: 
४. बालकदलीपरिक्षिप्ते चःदनलताशृहे। --नागा० qo ५६। 
५. मलयतरुन्मुलिता चन्दनलतेव । --अभिज्ञान० qo १०४। 
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चम्पक २०३ 


लगाते हैं । चन्दन के बीजों को पीसकर योनि में वर्ती के रूप में रखने से गर्भपात हो 
जाता है। 


६८. चम्पक 


संस्कृत नास-- चाम्पेथ, चम्पक, हेमपुष्प ।' 

हिन्दी नाम--चम्पा, सोनचम्पा । 

अग्रेजी नास-_Champaka. 

लैटिन नाम —Michelia Champaka Linn. 

कल Magnoliaceae. 

दर्ग--पुष्प वर्ग à 
नाटकों के उल्लेख - 

चारुदत्त, बालचरित, प्रतिज्ञायौगन्वरायण, मृच्छकटिक, रत्नावली, हनू- 
मन्नाटक, मालतीमाधव, आइचर्यचूडामणि, कर्पूरमञ्जरी, विद्धसालभञ्जिका, बाल- 
रामायण । 
बनस्पति का परिचय 

चम्पक वृक्ष प्रायः सारे भारत में पाये जाते हैं । ये हिमालय की ३००० फीट 
की ऊँचाई से लेकर मंदानों में होते हैं। दक्षिण भारत के वनों में मी होते है । 
बाटिकाओं में इनको आदरपूर्वक लगाया जाता है । 

चम्पक वृक्ष १०-२० फीट ऊँचा होता है और पुराना वृक्ष इससे भी ऊँचा 
चला जाता है। यह वारहों महीने हरा रहता है । पत्ते 5-१० इंच लम्बे, २-४ इंच 
चौडे चिकने, चमवीले और नोकीले होते हैं। पुष्प २ इंच व्यास के गोल, ४-५ पंखुड़ी 
वाले, ४-७ केसर से युक्त, पीले-नारंगी अति सुगन्धित होते हैं। चम्पा के पुष्प खेत 
मी होते हैं । यह वरन्त में पुष्पित होता है । पुष्प गिरने पर लम्बे ४-५ बीजों से 
युक्त फल आते हैं । 
काव्यास्सक वर्णन -- 

सुगन्ध तथा सौन्दर्यं के कारण चम्पक पुष्प ने बहुत आदर और लोकप्रियता 
पाई थी। भारतीय बाटिकाओं में इसको शौक तथा स्नेह से लगाया जाता था । 
चम्पक gab वाली वाटिका चम्पकाराम कहलाती थी । वाटिकाओं में चम्पक बुक्षों क 
मध्य नीम (पिचुमन्द) का होता अच्छा नहीं समझा गया था P 


१. चाम्पेयश्चम्पक; प्रोक्तो हेमपुष्पशच स स्मृतः । 
— भाव पुष्पवर्ग ३१ । 
२. पर्‍्यत्वज्जुका चम्पकारामे faga जायन्ते । --चारु० qo १०४। 
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चम्पक वृक्ष उद्यानों में तो होते ही थे, वनों में मी मिलते थे; 'हनूमन्नाटक' 
में दक्षिण वनों में चम्पक वृक्षो को उपस्थिति कही गई है।' चम्पक यद्यपि बृ है, 
तथापि चम्पकलता का भो उल्लेख मिलता है । सम्भवतः चम्पक की कोमल शाखाओं 
को अथवा चम्पक के छोटे कोमल पौधों को चम्पकलता कहा गया हो । 

चम्पक के पुष्प वसन्त में खिलते dO ये पुष्प सुनहरी रंग के कुछ क्‍वेतिमा 
से युक्त होते हैं ।” पिंगल स्वर्णिम पुष्प भी हो सकते हैं (स्वर्णेचम्पा) ।* कवियों ने 
चम्पक के सर्वथा सवेत पुष्पों का भी उल्लेख किया है" और स्वाणिम का भी ।° पुष्पों 
के स्वणिम होने के कारण इसको काञ्चनपादाप कहा गया था ।" कोषगग्रन्थों में 
चम्पक के हेधपुष्पक', स्वर्ण“, ओर हेमपुष्प'' पर्याय भी दिये गये हैं। भास ने इसको 
कनक नाम से अभिहित किया g” 

चम्पक पुष्पों की सुरभि अति रमणीय और मादक होती है। आकृष्ट होकर 
मौरे इस पर बेठते हैं ।!* जहाँ भी चम्पक पुष्प हो, वे उसका अनुसरण करते हे 
चम्पक-पुष्पों पर काले भ्रमरों को बैटा देखकर कवियों ने कल्पना की कि मानों 
वियोगियों की विपत्ति के लिये धूमकेतु उदित हुआ है ।* चम्पक पुष्पों को अधिक 
सुगन्धित बनाने के लिये विशेष उपाय किये जाते थे, चम्पक के आलवाल में केसर 
और कस्तुरी डालने से इसके पुष्प अधिक सुन्दर और सुगन्धित dug 

चम्पक पुष्प अपने सौन्दर्यं और सुगन्धि के कारण यद्यपि आदर के पात्र थे, 
तथापि अनुचित स्थान पर उगे होने पर उनको त्याज्य समझा जाता था ॥* इन 
M RENE 


१. eTo go ६८-७० | 3. कपूर० पु० ६८॥ 

३. रत्ना० १-८ | 

Y. गोपाङ्गनाः कनकचम्पकपुष्पगौरा:। -_वालच० ३-२। 
५. कर्पर० १-६। ६. fazo ४-१४। 

७. रत्ना» १-८, बालरा १०-९५ | 

८. मालती० go ४२। ९. अमरकोष २-४-६ । 
te. मेदिनीकोष ११८-८३ । ११. हैमकोष ४-२१८-२१ | 
१२. प्रतिज्ञा २-२। १३. मालती० go १३०। 


(Y. aude go १६७। 
१५. अलिप्रजा कुड्मलमुच्चशेखरं, निपीय चाम्पेयमधीरया इशा l. 
` स॒धूमक्ेतु विपदे वियोगिनामुदीतमाशङ्गितवानशङ्कुत ॥ 


-—नेषध० १-६१ | 
१६. Ado go ६८। 


१७. इमशनवीथ्यां जात इव चम्पक वृक्षोऽनमिगमनीयो लोकस्य । 
¬ मुच्छ Qo १८० | 
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पुष्पों के प्रति कवियों ने विशेष आकर्षण का अनुभव क्रिया और इनको अपनी 
कल्पनाओ में विशेष रूप से समायोजित किया । 

चम्पक पुष्पों को तरुणियों के सौन्दर्य के अमिव्यञ्जित करने के लिये विशेष 
उपमान बनाया गया है। मालती के अङ्ग चम्पक पुष्पों के समान लुमावने Gd 
किशोरियों के अङ्ग नवविकसित चम्पक पुष्पों के समान होते हैं ।' gat युवती के 
शरीर की कान्ति चम्पा की कवियों के समान होती है ।' लाट देश की सुन्दरियों के 
शरीर चम्पा के पुष्पों के समान गौर वर्ण थे और गोपाङ्कनायें स्वणिम चम्पा के 
समान गौर थीं ।* 
उपयोग-- 

सौन्दयं ओर सुगन्धि के कारण चम्पक को वाटिकाओ में शौक से लगाया 
जाता था। पुष्प श्वुङ्गार-प्रसाघान के लिये उपयोगी है । छाल और पुष्पों में उड़नशील 
तेल होता है | इसको इतर के रूप में अलग किया जा सकता Bd 

arqa चिकित्सोपयोगी भी है । छाल शीतल ओर कटु-तिक्त होती है । छाल 
और मूल का काढ़ा रेचक होता है ओर मासिक धर्म को खोलता है। फूलों ओर 
फलों का चूणे दुष्क के रोगों और सूजाक में लाभदायक है । उदरशूल में पत्तों के 
रस को शहद में मिलाकर देना चाहिये । छाल के चूर्ण को दही में मिलाकर फोड़ों 
पर लगाना चाहिये। इसको मोम में मिलाकर भर देने से पैरों की ब्रिवाइयाँ ठीक 
होती हैं । 


७०. चोल 


संस्कृत नाम--त्वक्‌पत्र, वराङ्ग, भृङ्ग, चोच, उत्कट ।* 
हिन्दी नाम--दालचीनी । 

aast «t8 — Cassia Cinamore. 

लटिन नाम-- Cinnamomum Cassia Blume. 

a «t—Lauraceae. 

वर्ग--कर्पू रादि वगं। 


. परिमृदितचम्पकावलिविलासलुलितरद्ध :। --मालती० ३-६ | 
. बालरा० १०-९५, नवचम्पकाङ्गी। --कपू Xo २-४। 
. हनू० ५-३ । ४. fago go १०४ I 
- बालचरितम्‌ 3-3 | 
त्वकृपत्र॑ पराङ्ग ena भृङ्गः चोचं तथोत्कटमू । 
— atao क्पू रादिवर्ग ६४ | 


AN, CO २८०४ AR “७ 
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SERE के उल्लेख-- 


हनूमन्नाटक | 
वनस्पति का परिचय-- 

चोल की ठीक पहचान कठिन है। इस नाम से किसी वनस्पति का कोष 
ग्रन्थों या वनस्पतिशास्त्र के ग्रन्थों में उल्लेख नहीं है । “रलथोरभेदः” मानकर यदि 
चोल को चोर भी माना जावे, तो भी समस्या का समाधान नहीं होता । 'हनू- 
मन्नाटक' में चोल को दक्षिण वनों की वनस्पति कहा गया हे । 'अमरकोष' में चोर- 
पुष्पी (शंखाहुली) का वर्णन है, परन्तु यह एक लता है। चोरक नाम की एक अन्य 
वनस्पति ए'जेलिका र्लेन्क्रा एडग्यू का वर्णन मिलत है । परन्तु यह हिमालय में ८- 
to हजार फीट की ऊँचाई पर मिलती है। चौलाई नमक वनस्पति छोटा क्षुप है। 
अतः चोल को १हचानने वे लिये नामसाइश्य के आधार पर चोप नामक वनस्पति 
रह जाती है। यह दालचीनी का ही एक भेद है, जो पहले विन्ध्य वनों में मिलता 
था | अतः इसको ही चोल मानने की सम्भावना की जा सकती है । 

चोप (दालचीनी) मुख्य रूप से दक्षिणपूर्वी हीपसमूहों की वनस्पति है। 
मलाया और सिंगापुर मे अधिक होती हे । भारत में होने वाली अधिक अच्छी नहीं 
है। दालचीनी के सदाहरित ऊचे वृक्ष होत हैं। इसकी छाल मनोहर स्वाद और 
सुगन्ध से युक्त होती हे । 
काव्यात्मक वर्णन -- 

संस्कृत नाटकों में चोल का अधिक वर्णन नहीं है । केवल 'हनूमन्नाटक' में 
एक स्थान पर कहा गया है कि दक्षिण वनों में चोल वृक्ष होते है ।' 
उपयोग-- i 

यदि चोल को चोप (दालचीनी) माना जावे तो इप्तकी छाल का उपयोग 
होता है । यह मतालों में तो पड़ती ही है, चिकित्सा में भी उपयोगी है। यह उष्ण, 
मधु और मधुर-तिक्त है। आमाशय के लिये उत्तेजक, वातानुलोमक और ग्राही है। 
अनेक आयुर्वेदिक यो" को यह घटक है। 


७१. जपा 


संग्कुत नाम--जपा, ओड़पुष्य, त्रिसन्ध्या |: 
हिन्दी नाम--जवाकुसुम, हुडहुल i 
अंग्रेजी नाम-Shoe-flower. 


१. हनू पृ ६८-७० | 
२. औड़पृष्पं जपा चाय faaie ee । — Rao पुष्पवर्ग ५८ । 
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जपा ल 


लेटिन नाम-— Hibiscus rosa-sinensis.. 

कु ल-—Malva ceae. 

वर्ग--पुष्पवर्ग । 
नाटकों के उल्लेख 

मालतीमाघव, आइचर्यच्‌डामणि, हनूमन्नाटक । 
वनस्पति का परिचय 

जपा के क्षुप गुल्मों के रूप में होते हैं, ये क्षुप ५-८ फीट तक के हो जाते है । 
पत्ते चमकदार, हरे, अण्डाकार और दन्तुर होते हैं। घण्टे के आकार के ४-६ इंच 
व्यास के २-३ इंच लम्वे चसक्रीले लाल रंग के पुःप होते हैं। इनके मध्य से केसर 
बाह्र लटके रहते हें । फूल झड़ने पर फलियां आती हें । इनमें अनेक बीज होते हैं ! 
अनेक बार लाल रंग से भिन्न भी पुष्प आते हैं । 
काव्यात्सक वर्णन--- 

गहरे, चमकीले, आकर्षक ओर रमणीय लाल रंग के कारण 'जपा के पुष्प 
मारतीय उद्यानों में बहुत स्पृहणीय माने जाते थे। इसके सौन्दर्य ने agaa जनों 
और कवियों को आकृष्ट किया था। भारतीय उद्यानों में तो इसक्रो लगाया ही जाता 
था, वनों में मी ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते थे ।* जपा के पुष्प घण्टे की 
आकृति के होते हैं तथा इनके चौड़े मुख से लम्बे केसर बाहर लटके इष्टिगोचर 
होते हैं । 

जपा पुष्पों के गहरे लाल रंग को कवियों ने उपमान के रूप में कल्पित किया 
है। क्षत से रक्त बहने पर उसका रंग जपा-पुष्प के समान होता है ।' «युवतियों के 
लाल होठों की उपमा भी जपा पुष्पों से दी गई है।' 
उपयोग-- 

जपा का उपयोग इसके पुष्पों के सोन्दये के कारण सजावट के जिवे dod 
इसका चिकित्सा में भी उपयोग है । यह संग्राहक, केशों के लिये हितकर और शामक 
है । फलियों को दूध में पीसकर पिलाने से प्रदर में लाभ होता है । गोमूत्र में फलियों 
को पीसकर लगाने से गंजापत दूर होता है । ga बाल भी सुन्दर होते हैं । मुख के 
छालों में जड़ को चवाता चाहिये । पत्तों को ब्रणों पर बाँधा जा सकता है । पत्तों का 
रस कानों की पीड़ा को दूर करता है । 


१. मालती० go ३१८, नवजपापुष्परक्तम्‌ । = पूर्वमेघ ४० । - 
२. Qe पुर ६८-४० | ३, मालती० go १८। 0 
Y. आइचय ० ३-३४ | 
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२०५ संस्कृत नाटकां में वनस्पतियां 


७२. जम्बीर 


संस्कृत नाम--जम्बीर, दन्तशठ, जम्भ, जम्भीर, जम्भल ।' 
हिन्दी नाम--जम्बीरी नीबू, पहाड़ी नीवू । 

अग्रेजी नाम-Lemon, Citron. 

लेटिन नाम-—Citrus aurantium Linn. 

क «-—Rutaceae. 

वर्ग—आ।ञ्रादिफल वर्ग । 


नाटकों के उल्लेख - 

हनूमन्नाटक t 
वनस्पति का परिचय 

जम्बीरी नीबू प्रायः सारे भारत में होता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिल- 
नाडू और महाराष्ट्र में अधिक होता है। दक्ष १०-१२ फीट ऊँचा, झाड़ीनुमा ओर 
काँटों से भरा होता है । पत्ते मोटे अण्डाकार और नोकीले होते हैं । मसलने से विशेष 
गन्ध आती. है । पुष्प श्वेत छोटे १-१३ इंच व्यास के होते हैं। फल बड़े ६-७ इच 
के लम्बे अण्डाक्रार, ओर अग्रमाग पर नोकीले होते हैं। सर्दियों में ये पककर पीले 
हो जाते हैं। इनका ऊपर का छिलका बहुत मोटा तथा अन्दर का रस बहुत खट्टा 
होता है। 
काव्यात्मक वर्णन -- 

संस्कृत नाटकों में जम्बीर का वर्णन अधिक नहीं है । इसको वाटिकाओं में तो 
लगाया ही जाता था, वनों में भी यह स्वतः होता था। हनूमन्नाटक के अनुपार 
दक्षिण वनों में प्रचुर जम्भीर वृक्ष थे ।* 


उपयोग-- 

भोजन में मधुर रस के लिये जम्बीर के रस का उपयोग होता है। यह 
चिकित्सोपयोगी भी है ag अम्ल रस, पित्तशामक, दीपन और पाचन है । अतिसार 
और संग्रहणी में उपयोगी है । प्रचुर विटामिन सी होने के कारण स्कर्वी को ठीक 
करता है । विमिन्न पाचक औषधियों को जम्बीरी के रस में मिलाकर देते dd 
जम्बीरी का शरबत दाहशामक है । 


१. स्याज्जम्बीरो दन्तशठो जम्मजम्भीरजम्मल: । 


: : --भाव० आस्त्रादिफलवर्ग १३४ । 
२ दहनूमन्नाटक Jo ६८-७० | 
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जम्बू (जामुन) ` Rog 


७३. जम्ब्‌ (जामुन) 


संस्कृत नाम-- 

बड़ी जामुन--फलेन्द्रा, नन्दी, राजजम्बू, महाफला, सुरभिपत्रा, महा जम्बु ।' 

छोटी जामुन--क्षुद्रजम्बू, सूक्ष्मपत्रा, नादेयी, जलजम्बुका ।' 

हिन्दी नाम — जामुन (बडी), कव्जामुन (छोटी) । 

अग्रेजी qta—Jambul Tree. 

लैटिन नाम--बड़ी जामुव--Eugenia jambolana Lam. 

छोटी जामुत-Eugenia heyneana wall. 

क_ल-—Myrtaceae. f 

वर्ग--आ म्रादिफल वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख -- । 

विक्रमोर्वशीय, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, महावीरचरित, हनूमन्नाटक, 
बालरामायण । 
वनस्पति का परिचय-- 

जामुन दो प्रकार की होती है। एक का फल बड़ा, अधिक रसीला ओर 
स्वादिष्ट होता है। दूसरी का फल छोटा होता है। इसको कठजामुन या वनजामुन 
भी कहा जाता है। पहली प्रकार की जामुन के वृक्ष प्रायः वाटिकाभों में तथा मार्गों 
के किनारे लगाये जाते Ea दूसरी प्रकार के gA वन्य हैं और प्राय: जलीय तटों 
पर होते हैं। परन्तु अन्यत्र भी हो सकते हैं । जामुन वृक्ष प्रायः सारे भारत में 
होते हैं । 

जामुन ger सदा हरित होते हैं । विशाल आकार के वृक्षों की शाखा-प्रशाखायें 
खूब फैली होती हैं । पत्तियाँ चिकनी, ३-६ इंच लम्बी, १३ इंच चोड़ी तथा आगे से 
नोकीली होती Ea कोमल पत्तियों को मसलने से विशिष्ट gafa आती है । वसन्त- 
ऋतु में हरिताम पुष्प मंजरियों में आते हैं । वर्षा-ऋतु में फल पक जाते हैं। फल 
गहरे जामुनी रंग के होते हैं। अपर मीठा गुदा होता है और अन्दर कठोर गुठली 
होती है । 


१. फलेन्द्रा कथिता नन्दी राजजम्बुमंहाफला d 
तथा सुरमिपत्रा च महाजम्बूरपि स्मृता ॥ ` 
—साव० आास्रादिफलवर्ग ६८ । 
२. क्षुद्रजम्वुः सूक्ष्मपत्रा नादेयी जलजम्बुका । 
— भाबञ आम्रादिफफलवर्ग :०। 
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२१० -संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
“काव्यात्मक वर्णन-- 

प्राचीन काल में जामुन लोकप्रिय फल था। उत्तम कोटि का जामुन यद्यपि । 
'वाटिकाओं में लगाया जाता था, परन्तु यह वनों में मी प्रचुर था । 'हनूमन्ताटक' में 
“दक्षिण वनों में जम्बू बृक्षों का वर्णन किया गया है I राजशेखर ने नदियों के तट पर 
“जामुन वृक्षों की उपस्थिति दिखाई है ।२ 

जामुन फल कवियों को अति सुन्दर और स्वादिष्ट लगे थे । इनको प्रशंसा 
ककी गई है । पकने पर ये श्यामल हो जाते हैं। और टपटप कर नीचे गिरने लगते 
हैं । इन काली जामुनों से जम्बू वृक्षों के निकुञ्ज और भी श्यामल हो जाते हैं ।* 
कालिदास वर्षा-कतु में पकी हुई जामुनों के कारण वन प्रदेशों के श्याम हो जाने का 
वर्णन करते हैं ।* 

उत्तम कोटि के जामुनों को राजजम्बु कहते थे । पकने पर रस भरे इसके फल 
अति स्वादिष्ट लगते हैं। इनको कोयल बड़े चाव से खाती e 

i -उपयोग-- 


! जामुन फल खाद्य है। इस वृक्ष की लकड़ी ईंधन के लिये उपयोगी है । इसके 
तत्ते भी चीरे जा सकते है । जामुन की छाल वस्त्रों को रंगने क्रे काम आ 
सकती है । 


' जामुन का विकित्सा में भी उपयोग है । इसके फलों का शरबत पाचक और 
भुत्रल IDE इसका सिरका अति पाचक है। जामुन की छाल संग्राही होने से 
अतिसार में उपयोगी होती है । पत्तों का रस भत्यार्तव और रक्तातिसार में दिया जा 
सकता है। जामुन की गुठली के चूर्ण को मधुमेह में उपयोगी माना जाता है । 


e 
En ७४. जयन्ती | 
। , संस्कृत नाम--जयम्ती, सुक्ष्ममुला, जया । | 
हिन्दी नाम--जयन्ती, जैत । | 
| अग्रेजी नाम--]22. ` | 
लैटिन नाम--५०5hnia aegyhtica poir. l 
| | कुल=—_Fabaceae. j | 
a RN | 

| MST Gees पुर [^ 
| ३. महावीर ० ५-५१। Y. उत्तर ० २-२० | | 
| ५. फेलभरपरिणामइ्याजस्बूनिकुझज**०*००००- | __ मालती० &-२४ | | 
६. परिणतफलश्यामजम्बुवनास्ता: । -_ पूर्वमेघ २४ | | 


७. विक्रमो०, RI 


| 
l 
i 
| 
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जाति चमेली RY? 


वगे--गुड्च्यादि ad 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्ताटक 
चनस्पति का परिचय 

जयन्ती एक सन्दिग्ध द्रव्य है, जिसको पहचान ठीक प्रकार से नहीं हो सको 
है । आयुर्वेद साहित्य में वनस्पति का परिगणन रसायन ओषधियों में किया गया है! 
*अमरकोष' के अनुसार यह एक जलीय वनस्पति है, जिसका एक नास नादेयी (नयां 
मवा) भी है।' इसका एक पर्याय जया भी, जो जलबेतस का सूचक है © विजया- 
दशमी पर बोये जाने वाले यव के अंकुरों को भी जयन्ती कहते हैं । तथापि वतमान 
समय में जयन्ती की पहचान सेस्वानिया इंजिप्टिका से की गई है। 

जयन्ती प्रायः सारे मारत में होती है । यह वाटिकाओं में भी लगाई जाती 
है और वनों में मी मिलती है । इसके झाड़ीनुमा पौधे १०-१५ फीट तक ऊँचे हो 
सकते हैं । पत्तियाँ इमली के आकार की १०-२० युगल पत्रको के रूप में होती हैं । 
पत्तियों के मसलने से विशिष्ट गन्थ आती है और इनका स्वाद तिक्त होता है । छोटे 
चीले-नारंगी फूल आते हैं फलों के गिरने पर ६-६ इंच लम्बी फलियां केले के आकार 
की आती हैं । इनमें लम्बे बुक्काकार बीज रहते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

जयन्ती का अधिक वर्णन संस्कृत नाटकों में नहीं है। 'हनूमन्नाटक' में इसकी , 
उपस्थिति दक्षिण वनों में दिखाई गई QU 
उपयोग 

जयन्ती का उपयोग विशेष रूप से “चिकित्सा में है ag रसायन औषधि 
है । रसौधियों के निर्माण में इसका उपयोग शोधन के कार्यो में किया जाता हे । मह्‌ 
चनस्पति उष्ण और कटु है । पत्तों का कल्क लगाने से स्थानीय शोथ और बेदना दूर 
होते है । 

७५. जाति (चमेली) 


सस्कृत नाम--जाति, जाती, सुमन, मालती, राजपुत्रिका, चेतिका, 
gara । पीली जाति-स्वर्णेजातिका i" 


१. अमरकोष २-४-६५ । ` २. विश्वकोष १२३-१०५ | 
३. हनू ० 9o ६८-७० । 
४. जातिर्जाती च सुमना मालती राजपुत्रिका । 
चेतिका हृद्यगन्धा च सा पीता स्वर्णजातिका । 
--मभाव० पुष्पबगं २७। 
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३१२ . संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


हिन्दी नाम--चमेली 
अंग्रेजी नाम--Shanish Jasmine । 
लेटिन नाम--Jasminum grandiblorum Linn 
कुल--Oltaceae 
'वर्ग--पुष्पवर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 
| चारुदत्त, तापसवत्सराज, हनूमन्नाटक, विद्धसालभञ्जिका 
| 'वनस्पतियो का परिचय-- 
| चमेली (जाति) का पौधा सारे मारत में होता है। उद्यानों में इसको शोक 
(से लगाया जाता है। यह वनों में भी स्वतः होता है । वर्तमान समय में इसकी खेती 
जौनपुर, गाजीपुर और फरुखाबाद में बड़े पैमाने पर की जाती है। 
जाति का गुल्म लता के रूप में होता हे । शाखाये घारीदार होती हैं । 
i 'पत्तियाँ ७-११ की संख्या Ñ एक दूसरी के समक्ष होती हैं । अन्तिम पत्ती कुछ बड़ी 
४ 'हीती है । पुष्प पत्तियों से कुछ बड़ होते हैं । पुष्प में पाँच पंखुड़ियाँ, बाहर से नीली 
आभा लिये श्वेत होती हैं । पुष्प अति सुगन्बित हाते है । यह बहुवर्षायु पौधा है । 
एक बार लगाने पर १०-११ वर्ष तक पुष्य आते रहते हैं। इस पर वर्षा में अधिक 
`पुष्प आते हे । 
एक अन्य प्रकार का जाति पुष्प पीले रंग का होता है , इसको स्वर्णजातिक्रा 
कहा जाता हे । यह जेस्मीतम ह्यूमाइललिन है । इसका पुष्प भी अति सुगन्धित 
होता है । 
MA काव्यात्मक वर्णन É 
संस्कृत कवियों ने भारतीय वाटिकाओं में जाति का बहुधा वर्णन किया है। 
यह बनों में मो प्राकृतिक रूप से होता है। दक्षिण वनों में इसकी उपस्थिति. कही गई 
है।' जाति की छाल भी सुगन्धित बताई.गई है ।१ 
जाति पुष्प वर्षा ऋतु में विकसित होना प्रारम्म करते हैं और शरद तक खिलते 
रहते हैं । नन्हीं नन्ही कलियाँ आकर शीघ्र खिल जाती हैं और मधुर मीनी सुगन्ध 
' से भरी होती हैं ssi का वर्ण सवेत होता है ' इनको तरुणियों की दन्तपक्ति का 
उपमान बनाया गया है।* 


| 


| 
| 


१. RTO Jo ६२-७० | 
३. तापप्त ० ११-१-६ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि Ll 0 ^ l nunc म नमाण न ०” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीरक २१३ 


प्राचीन भारतीय जाति पुष्पों के सौरम पर मुग्ध थे । इसको वे वस्त्रों में रखः 
कर सुगन्धित बनाते थे ।' यह प्रेमी-प्रेमिका में परस्पर प्रीति भाव को बढ़ाने वाला 
मान गया था, अतः इसका जाति नाम हुआ (जायते प्रीतिरनया इति जातिः) t 
उपयोग 
जाति का उपयोग इसकी सुगन्धि के कारण अधिक है । इसकी विस्तृत खेती 
करके इतर बनाया जाता है । शौकीन लोग जाति पुष्प घारण करते हैं, इसको बिस्तर 
में और कपड़ों में रखते हैं । 
जाति का चिकित्सा में उपयोग है । यह उष्ण, स्तिग्ध और कटु है! इसका 
b बाह्य प्रयोग अधिक है । जड़ को पीस कर मुख पर लगाने से वर्ण सुघरता है। शिश्न 
पर लेप करने से ध्वजभंग ठीक होता है । दन्तशूल तथा दन्तदोबंल्य में पत्तियों को 
चबाना चाहिये । कर्णशूल में पत्तियों का रस डालना चाहिये । नेत्रों के रोगों में 
पुष्पो का रस डालते हैं और उसको पलकों पर लेप करते हैं । पत्तियों का क्वाथ. व्रणों 
के लिये उपयोगी है तथा सिद्ध तेल ani mro रोपण करता है। पक्षाघात में इसकी 
मालिश मी की जाती हे । - 


७६ जीरक 


संस्कृत नामं 
श्वेत जीरा--जीरक, जरण, अजाजी, कणा, दीर्घेजीरक D 
काला जीरा--कृष्णजीर, सुगन्ध, उद्गारशोघन ।१ 
कंलौंजीं-- कालाजाजी, सुषवी, कालिका, उपकालिका, . पृथ्वीका, कारवी; 
पृथ्वी, gár, उपकुञ्चिका, उपकुञ्ची, कुञ्ची, वृहज्जीरक । ` 
> हिन्दी नाम- श्वेत जीरा, काला जीरा, कलौजी 
| ग्रेजी नाम--श्वेत जीरो--00॥7 seed 


१. जातीकुसुमवासितः प्रावा रकः । >>मुच्छ० qo १४]. 
२. जीरको जरणोऽजाजी कणा स्य]द्दीघेजीरकः 
— भाव० हुरीतक्यादिवगं c? । 
३. कृष्णजीरः सुगन्धश्च GU Wm ms: 
--भाव हरीतवयादिविय ८२ । 


| 
= ४. कालाजाजी तु सुषवी कालिका चोपकालिका । 
पृथ्वीका कारवी पृथ्वी पृथुकृष्णोपक्रुञ्कि i 
उपकुञ्ची तु कुळ्ती च वृहज्योरकं इत्याप । 
--भाव ० हरोतक्यादिश्य 
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काला जीरा--Black Caraway seed 
कलौजी-Black cumin 

लैटिन नाम 

श्वेत जीर—Cuminum cyminum Linn. कुल—Ahiaceae 

काला जीर-—Caram carvi Linn. कुल—Ahiaceae 

aatit—Nigella sativa Linn. gw-—Ra»un culaceae 

वर्ग ---ह रीतक्या दिवर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

मृच्छकटिक । 
वनस्पति का परिचय-- , 

“मावप्रकाशनिघण्टु' में जीरे के तीन भेद किये गये हैं--शवेत जीरा, काला 
जीरा और कलौंजी । सामान्यतः जीरा शब्द से श्वेत जीरे का ग्रहण किया जाता है। 

श्वेत जीरा मसाले की प्रसिद्ध वस्तु है और सारे भारत में होता है। राज- 
पूताना, उत्तरप्रदेश ओर गुजरात में अधिक होता है । यह प्रतिवर्ष बोया जाता है । 
इस क्षुप की पतली बहुकोणीय घारीदार शाखायें होती हैं। शीत काल में श्वेत या 
गुलाबी पुष्प आते हैं। इसके पश्चात्‌ गुच्छों में फल आते हैं। फल घसर वर्ण के लगभग 
चौथाई इंच लम्बे होते हैं । इनमें ऊपर छिलका तथा अन्दर बीज रहता है । 

काला जीरा ऊंचे हिमालय पर ६-११ हजार फीट पर होता है। काइमीर, 
गढ़वाल, कुमायूं, अफगानिस्तान और विलोचिस्तान में इसक्री खेती की जाती है। 
क्षुप १-२ फोट ऊंचा, शाखा कोमल ओर हरित, पत्ते छोटे-कटे हुये, पुष्प श्वेत FAT- 
कार ओर कुछ टेढ़ापन लिये हुये भूरे-काल १/६ इंच लम्बे दोनों और नोकीले होते हैं। 
इवेत जीरे की अपेक्षा यह अधिक सुगन्धित होता है। 

कलाँजी पूर्वी भारत में अधिक बोई जाती है। पंजाब में भी कुछ होता है । 
इसका क्षुप छोटा, पत्ते कटे हुये लम्बे, पुष्प हल्के नीले तथा फलियाँ आधा इंच लम्बी 
होती हैं ' त्रिकोणाकार बीज तिल से कुछ बड़े बहुत काले छिलके के अन्दर श्वेत गुदा 
होता है । इसकी गन्ध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है । 
काव्यात्मक वर्णन - 

संस्कृत नाटकों में जीरे का वर्णन अधिक नहीं हुआ । केवल 'मुच्छकटिक' में 
वर्णत आया है कि हींग, जीरा, बचा, मोथा और शुण्ठी के साथ गुड़ को मिलाकर 
लेने से स्वर मधुर होता है ।' 


RN MNS | 
१. हिंगुज्ज्वला जीरकमद्रमुस्वा वचायाः ग्रन्थि: सगुडा च शुण्ठी । 
एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वर इति ॥ 

मच्छ? ८-१३ ॥ 
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उपयोग-- 


जीरा भारतीय मसालों का प्रमुख घटक है। इसके निमित्त प्रायः श्वेत जीरे 
का प्रयोग होता है । जीरा कहने से सामान्यतः इसका ही ग्रहण किया जाता है। काला 
जीरा (कृष्णजी रक) और कलौंजी (कालाजाजी) अधिक महँगे और तीक्ष्ण वस्तुय हैं 
इनका प्रयोग औषधियों में अधिक हैं । 5 

चिकित्सा में मी जीरे का उपयोग है । यह दीपन, पाचन, शूलशामक, मूत्रल 
और उत्तेजक है । अनेक पाचक औषधियो का यह घटक हैं। | 


७७, तंगर 


संस्कृत नाम-- 
तगर-_कालानुसार्य, तगर, कुटिल; नहुष, नल iU 
पिण्डतगर- -पिण्डतगर, दन्तहस्ती, बहिण v 
हिन्दी नाम--सुगन्धबाला । 
अंग्रेजी नाम-—Indion valerian. 
लेटिन नाम-- Valeriana Wallichi DC. 
«ie — Voluianaceae. 
qu— 

नाटकों के उल्लेख-- 
हनूमन्ताटक, बालरामायण । 


वनस्पति का परिचय-- 
तगर के पौधे ऊँचे हिमालय पर (७-१० हजार फीट) होते हैं । इन छोटे 
क्षपों का काण्ड ऊपर सीधा १३ फीट तक चला जाता है तथा शिखर पर पत्तों का 
गुच्छा होता है । मूल के समीप भी १-३ इंच लम्बे और १-२ इंच चोड़े पत्तै होते हैं १ 
पुष्प श्वेत या हल्के गुलाबी होते हैं । स्त्रीपुष्प और पुंपुष्प अलग-अलग पोघों पर आते 
हैं। फलों तथा पत्तों पर रोम होते हैं। इस पर जून-जुलाई में पुष्प और सित्तम्बर- 
अक्टूबर में फल लगते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 
तगर का वर्णन संस्कृत नाटकों में कम ही है। 'हनूमन्नाटक' में इसकी उप- 


PRN SOS TTT कर 
१. कालानुसायं तगरं कुटिल नहुषं नलम्‌ । ^ 
--भांव० कपू रादिवर्ग २८ । 
२. अपरं पिण्डतगर दण्डहस्ती च बहिणम्‌ । 
-+-साव० कप्‌ रादिवर्ग १८} _ 
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स्थिति दक्षिण वनों में दिखाई गई है ।' परन्तु यह वर्णन कवि की असावघानता का 
द्योतक है, क्योंकि तगर ऊँचे हिमालय की वनस्पति है । तगर को कवियों ने प्रकृति- 
चित्रण में उपमान बनाया है । इससे छोटे श्वेत सुगन्धित पुष्प खिलते हैं । आकाश 
में मन्द टिमटिमाते प्रात: कालीन तारे तगर पुष्पों के समान होते हैं । 
उपयोग-- 

तगर का उपयोग हवन सामग्री में सुगन्धि के कारण किया जाता है। यह 
सुगन्ध इसमें विद्यमान वाष्पशील तेल के कारण है। यह ताजी अगर में अधिक 
होता है । तगरमूल इस उपयोग में आता है । इस मुल को वसन्त कऋतु मे संग्रहीत 
करना चाहिये । 

तगर चिकित्सा में उष्ण तथा कदु-तिक्त है। यह हृदय को उद्दीप्त करता है 
ओर कास-श्वास रोगों में हितकर है । शामक होने से यह विभिन्न उत्तेजनाओं को 
शान्त करता है । इसकी कियायें अंग्रेजी दवा वैलेरियन के समान हैं। अतः इसको 
भारतीय वेलेरियन कहा जाता है। 


७८. तण्डु ल 


संस्कृत नाम--तण्डुत, धान्य । 

हिन्दी नाम--चावल 

अंग्रेजी ata — Rice Paddy 

लेटिन नाम-Oryga sativa Linn. कुल--- Graminae 

वर्ग--घान्य वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

मृच्छकटिक, अनधराघव 
बनस्पति का परिचय-- 

सामान्यतः चावल या घान को तण्डल कहा जाता है । इसके अन्तर्गत सभी 
प्रकार के चावलों का समावेश हो जाता है । 'मावश्रकाशनिषण्टु” में तण्डल का पाठ 
zamat में है । तण्डुल प्रमेहनाशक और कृमिध्न परन्तु नया तण्डुल पचने Ñ 


भारी होता है ।* 


; SAR "m i E 
चावल की खेती प्रायः सारे भारत में होती है । संस्कृत कवियों ने चावंल के 


१. हनू ० To ६८-७० | 
२. बालरा० ७-१ | 


३. तण्डुलो मेहजन्तुध्न: स नवस्त्वतिदुर्ज र: 
—WNo कृतात्नवग १८४, 
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खेतों का सुरम्य वर्णन किया है । कोष ग्रन्थों में fasg को भी तण्डुल कहा गया 
है ।' परन्तु संस्कृत नाटकों में वणित तण्डुल को चावल ही समझना चाहिये । 
काव्यात्मक वर्णन 

संस्कृत नाटकों में तण्डुल का वर्णन कम ही है, यदपि यह मारत में प्राचीन 
काल से ही प्रधान खाद्यान्न रहा है । 'मृच्छकटिक' में सुत्रधार अपन्ते घर में विशेष 
समारोह में तण्डुल पकते देखता है ।' मुरारि ने विस्तृत फैले तण्डुल के खेतों का 
वर्णन किया है ।* 
उपयोग-- 

तण्डुल प्रधान भारतीय खाद्यान्न है और इसके अनेक भेद हैं । नया तण्डुल 
बल्य, किन्तु भारी होता है । पुराना शीघ्र पचने वाला है । तण्डुल को भनेक प्रकार 
से लिया जाता है । इसको उबाल कर दाल और सब्जी के साथ खाते हैं दाल मिला 
कर कुशरा (खिचड़ी) पकाते हैं । दूध में पकाने से क्षीर (खीर) बनती है । नारियल 
की गिरी और तण्डुल को दुघ में पकाने से नारिकेल क्षीर बनती. है । यह अति 
स्निग्ध, शीतल और पुष्टिदायक है ।* 


७८. तमाल 


संस्कृत नाम - तमाल, तापिच्छ, कालस्कन्ध, अमितद्र म, लोकस्कन्ध, नींल- 
घ्वज, नीलताल ।* 

हिन्दी नाम--तमाल 

अंग्रेजी am — Indian Gamb uge Tree 

लैटिन am—Garcinia morella Desr. 

qq — Clansenaceae 

वर्ग--वटा दि वर्ग 
नाठकों के उल्लेख-- 

मृच्छकटिक, मुद्राराक्षस, महावीरचरित, मालतीमाघव, रत्नावली, नागा- 
नन्द, कपू रमञ्जरी । 


१. अमरकोष २-४-१०६, माव० हरीतक्यादिवम १११ । 
२. मृच्छु० Jo ८ | ३, अनच० । 
४. माव० WITH d ५. माव० कृतान्नवगं ११-१२ । 
६. mao paraat १७-१८ । 
७. तमाल उक्तस्तापिच्छः कालस्कन्धोऽमितद्रुमः । 
लोकस्कन्घो नीलध्वजो ` नीलतालश्च स स्मृतः । 
--भाव० वटादिवर्ग ४३ । 
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'चनस्पति का परिचय->- | 

प्राचीन कवियों ने तमाल वृक्ष का प्रचुर बंणंन किया है। यह लगभग सारे 
भारत में वणित है, परन्तु समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में अधिक होता है । 

तमाल वृक्ष की पंहचान 'कुछ संशयास्पव है । आयुर्वेद साहित्य में तेजपत्र को 
भी तमाल कहा गया है।' इसका अंग्रेजी नाम इन्डियन सिनेमोम, लैटिन नाम 
'सिनेमोमम durer नीस और कुम लौरेसी है॥ यह हिमालय पर ३०००-७००० 
'फीट की ऊँचाई पर मिलता है । इसको देसी दालचीनी भी कहते हैं । इसका पता 
तेजपत्र के नाम से मसालों ओर औषधियों मे व्यवहृत होता है। परन्तु रूपको में जिस 
तमालं बृक्ष का वर्णन है वह मैदानी ओर समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में स्थित है । 

वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ (सी. एस. आई. आर.) .के 
प्रकाशन “मारत की सम्पदा--प्राकृतिक पदार्थ' के तीसरे खण्ड में तमाल नाम से 
तीन वृक्ष कहे गये हें-- 
१. गासिनिया मोरेला-- 

मह्‌ मध्यम आकार का सदाहरित वृक्ष है । इसके पत्ते अण्डाकार और नोकीले 
होते हैं । गहरे नीले रंग के पुष्प एकलिगी होते हैं । इनमें पु पुष्प स्त्रीपुष्प की अपेक्षा 
कुछ बड़े होते हैं। फल छोटे बेर के आकार के (लगभग तीन चौथन्ई इंच) चार 
खण्डों में विमक्त होते हैं । प्रत्येक खण्ड में एक बीज होता है । पुराने वृक्ष की छाल 
को चीरा लगाने पर सुनहरी रङ्ग का तरल बहता है । इसको गैम्बोज कहते हूँ । 
इसको सुखा कर किण्डों के रूप में एकत्रित किया जाता है । गैम्बोज का उपयोग 
स्याही बनाने, रंगाई करने तथा विरेचन के रूप में होता है । 
२. गासिनिया क्सेन्यकाइमस-- 

यह मध्यम आकार का सदावाहर झाड़ीनुमा पौधा है । पत्ते गहरे हरे, 
नोकीले, ओर लम्बे होते हैं । फल पकने पर पीले, चिकने और गोलाकार होते हैं । 
फलों में रसदार गुदा रहता है, जो हलका अम्लीय होता है । इसका भोजन में 
अम्लीय रस के रूप में उपयोग किया जा सकता है । वृक्ष के तने और शाखाओं की 
छाल से एक गोंद जसा रसीला लेस निकलता है। ये वृक्ष पूर्वी हिमालय की निचली 
पहाड़ियों तथा दक्षिण भारत के अनेक प्रदेशों में होते हैं । 
३. डायोस्पाइरस मोन्टाना-- 

यह मध्यम आकार का झाडीनुमा पौधा है । इस पर कांटे होते हें । वसन्त में 


१. वनोषधिर्दाशका--रामसुमर्गासह, हिन्दी समिति उत्तर प्रदेश--प्रथम 
संस्करण पूं० १८३ | 
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तमाल २१९ 


| qaas होता है। यह वृक्ष सारे भारत में मिलता है । अनेक बार WA वक्ष भी हो 
i जाते हैँ। ये ७५ फीट तक चले जाते हैं। पत्ते गहरे हरे तथा घनी छाया वाले होते 
| हैं । इस वृक्ष का फल स्वाद में तीखा तथा गन्घ वाला होता है । 
तमाल के इन तीनों भेदों में गासिनिया मोरेला ही संस्कृत नाटकों का तमालं 
वृक्ष अधिक प्रतीत होता है । 
| काव्यात्मक वर्णन-- 
| तमाल वृक्षों के गहरे हरित श्यामल सौन्दय ने मारतीय कवियों को बहुत 
आकृष्ट किया था । कवियों ने इसका बहुघा वर्णन किया है । दक्षिण मारत में ये 
प्रचुर होते Ea राजशेखर ने वर्णन किया है कि राम-रावण युद्ध में वानरों ने जिन 
वृक्षों का आयुधों के रूप में प्रयोग किया था, उनमें तमाले मी थे।' 
समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में तमाल का अधिक वर्णन है। यहाँ इनके इस प्रकार 
के गुल्म बन जाते थे कि उनमें सरलता से छिपा जा सकता था ।' तमाल वृक्षों को 
वटिकाऔ में भी लगाया जाता था । यहाँ इनकी सीधी सुन्दर पंक्तियाँ होती थी ।* 
तमाल वृक्षों की वाटिकाओं को तमालवीथिका कहा गया Tod 
तमाल के पत्ते गहरे हरित इयामल होते हैं । बड़े और चौड़े होते हैं । इस 
गहरे वर्ण के कारण इनकी उपधा भेघों से दी गई है । वर्षा ऋतु मे तमाल ओर भी 
समृद्ध हो जाते हैं ।* इनके पत्ते अधिक श्यामल हो जाते हैं। पत्तों के गहरे रंग के 
कारण और अधिक घना होने के कारण वाटिकाओं की तमाल वीथियाँ अन्धकार से 
आच्छन्न रहती थी । ” कवियों ने उपमा दी है कि सन्ध्या काल के पश्चात्‌ आकाश 
को घेरती हुई अन्धकार की पंक्तियाँ तमाल वृक्षो के गुच्छो जैसी प्रतीत होती हैं ।« 
तमाल के पष्पों का मी वर्णन मिलता है । ये गहरे नीले रंग के होते QUU 
कवियों ने तमाल का प्रसाधन के रूप में मी वर्णन किया है । युवतियाँ तमाल 
के पत्तों को मिचोड़ कर उसके नीले रस से पत्ररचना करती थीं भौर तिलक लगाती 
थीं ।* वे तमाल के पत्तों को कानों में मी लटका लेती थीं । 


१. बालरा० १० ५२८॥ २. नागा० go ३२। 
३. मुद्रा० ३-२४ | ४. रत्ना० go ५० | 
५ कपू र० पृ० १ ६। ६. रत्ना० Jo Gol 


७. मालती ० &-?5 I 
८. मालती ० ९-२४, एतैः पिष्टतमालबणं कनिर्भेरालिप्तमम्पोधरेः à 


Er --मृच्छ० ५-४६ । 
&. एतै राद्रं तमालपत्रमलिनरापीतसूर्य नम; । --मृच्छ० ५-२० 
१०. रस्ता० Jo Xo ११. मांलती० ५-६ । 
१२. महावीर० ५-४२ । १३. पाद० इलोक १०५। 
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उपयोग-- 

तमाल वृक्ष से भारतीय अति प्राचीन काल से परिचित हैं । सोन्दयं के कारण 
इनको वाटिकाओं में लगाया जाता था । युवतियां इनके पुष्पों, पत्तों और पत्ररस का 
उपयोग प्रसाघन-अलङ्कार के रूप में करती थीं । तमाल की घनी छाया धूप को दूर 
करती है और अन्घकाराच्छन्त प्रदेश प्रेमियों के मिलने के स्थल हो सकते हैं । 

तमाल का फल स्वाद में तीखा और सगन्ध है । इसका प्रलेप फोड़ों पर लगाते 
& । पत्तियां जानवरों का उत्तम चारा है । पत्तियों को पीस कर्‌ मछलियों का चारा 
बनता है । तमाल का रस (गेम्बोज) चिकित्सा में काम आता. है । यह तीव्र विरेचक 
और क्कमिघ्त है । जलोदर और उदरकृमि में इसको विरेचन: के;रूप में दिया जा 
सकता है । अधिक मात्रा में यह fagar है । एक ड्राम मात्रा से तीब्र “विरेचन होकर 
मृत्यु हो सकती है.। FD fuespe 

गेम्बोज का उपयोग रंगाई में बहुत किया जाता है। 


र ०. ताम्बल 


संस्कृत नाम--ताम्बुलवल्ली; ताम्बूली, नागिनी, नागवल्लरी, ताम्बूल i 

हिन्दी नाम--पान । ; क कप 

अंग्रेज़ी .नाम-- Betel Leab. 

afza.ata— Piper betle. Linn, कुल-—Piperaceae, 

बर्ग -- zi Eos 
नाटकों के उल्लेख -- ; 

मच्छुंकटिक, नागानन्द, मालतीमाधव, चण्डकोशिक, हनूमन्नाटक, कपू र- 
मञ्जरी, बालरामायण, बालिमारत । 


वनस्पति का परिचय-- 

araa (पान) मारतीय बनस्पति है और मारत के विभिन्न मागो में इसकी 
खेती की जाती है । स्यान के भेद से यह अनेक प्रकार का होता है--बंगला, महोबा, 
मोजपुरी, &arazt, मु गिया, मालवा, मदरासी, अहमदाबादी आदि i 

पान की आरोही लता के हृदयाकार छोटे या बड़े पत्ते आगे से नोकीले होते 
हैं । इसको खेती सावधानी से करनी होती है । यह अत्यधिक कोमल वनस्पति हैं 
और अधिक शीत या उष्णता को सहन नहीं कर सकती,। उपयुक्त भूमि में छायादार 
स्थान बना कर लता को भूमि में रोप दिया जाता है । लताओं के अरोहण के लिये 
या तो खपच्चियाँ लगाई जातो हैं, अथवा पीपल, ऐरण्ड आदि वक्ष लगा दिये जाते 


१. ताम्बूलवल्ली ताम्बूली नागिनी नागवल्लरी ॥ ताम्बूलेम 
'  भाव० गुड़च्यादिवर्ण १० | 
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ताम्बूल लर 
हँ । प्रायः १ से २ वर्ष में पान की फसल मिलने लगती है । 'एक लता से अनेक वर्ष 
तक फसल मिलती है । पान पर वसन्त में पुष्प और ग्रीष्म में फल आते हैं और 
मंजरी रूप पुष्पों पर गांठों के रूप में लटकते हैं। पान की बेल का पत्ता ही पान के 
रूप में प्रयुक्त होता है । 
काव्यात्मक वर्णन+- 
ताम्बूल (पान) का प्रयोग भारत में अति.प्राचीन काल से होता रहा है । यह 
ताम्बूलवल्ली और नागवल्ली नाम से भी प्रसिद्ध है । राजशेखर ने समुद्रतटवर्ती 
_भुमियो में पान की लताओं का वर्णन किया है ।' इनको वाटिकाओं में मी लगाया 
जाता था ।* पान की लता किसी सबल आश्रय से बढती है। खेतों में इसको बोकर 
| छोटे gari या बांसों के सहारे से बढ़ाया जाता है। अत: कवियों ने पान की लता के 
| सुपारी वृक्षों के आश्रय से बढ़ने के कवित्वमय वर्णन किये हैं । पान का सुपारी के 
| साथ विशेष सम्बन्ध है भी, क्योंकि पान को सुपारी डाल कर ही खाया जाता है । 
| पान की बेल द्वारा सुपारी वृक्ष का आश्रय लेना ऐसा ही है, जैसे कि प्रिय का मिलन 
| होना i 
| प्राचीन भारत में शौकीन जन पान अवश्य खाते थे । इसको स्वस्थ्य के लिये 
| उपयोगी समझा गया था । समृद्ध घरों में पान लगाने और देने के लिये विशेष 
सुन्दर सेविकायें नियुक्त होती थीं। इनको ताम्बूलकर वाहिनी कहा गया था, वेश्याओं 
| के घरों में विलासी जनों के लिये पान को प्रस्तुत करने का विशेष रिवाज था । 
| शूद्रक ने वर्णन किया है कि वेश्याओं के विलास गृहों में वेश्याओं और उनके प्रेमियों 
| को कपुर से युक्त पान दिया जाता UD 
| पान में कत्था, सुपारी, कपूर आदि लगा कर खाया जाता था। इस प्रकार 
का पान वीटिका (बीडा) कहलाता था । पति प्रेम से इसको पत्नी को खिलाते थे u^ 
प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को इससे प्रसन्न करते थे । पान प्रसाधन का भी साधन 
रहा । इसके खाने से होठ लाल हो जाते हैं ।” शोकीन महिल ओं और वारांगनाओं 
| को ये अति प्रिय थे । मालती के साथ नगर-देवता का पूजन करने के लिये गई हुई 
वारांगनाओं के कपोल मण्डलों में पान भरे हुये WO" 
RT टू M 
१. नालरा० २-२३ । २. मालती० ६-१६ । 
3. बालरा० १-६३ ! Y: fago ४-११ | 
५. सुश्रुतसंहिता--सुत्रस्थान २४०१६-२० । 
६. बालमा७ go १८। 
७ 
८ 
१ 


. दीयते वेशयाकामुकयोः सकपू रं ताम्बूलम्‌ । --मृच्छ० go १७८। 
- हनू० २-१३। ६. नागा० go १०२ | 
o. चण्ड | ११. मालती० go २६० । 
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२२२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


पानों में अनेक भेद प्रसिद्ध थे ओर इनको विविध प्रकार से दिया जाता था । 
ऋतु विशेष के अनुसार पान के पत्तों के प्रयोग का संकेत दिया गया है । ग्रीष्म ऋतु 
में पीले पड़े हुये पान का प्रयोग करना चाहिये ।' 

पान खाने का रिवाज भारत में बहुत प्रचलित है। इसमें विविध मसाले 
कत्था, चूना, सुपारी इलायची आदि डाल कर खाया जाता है । अनेक व्यक्ति इनमें 
तम्ब्राक्‌ मी डलवाते हैं । परन्तु प्राचीन भारत. में तम्बाकू का प्रयोग नहीं WT | 
शौकीन जन इसमें केसर, कस्तूरी तथा अन्य भी सामग्रियां saat लेते हैं ।. प्राचीन 
समय से यह आतिथ्य का लोकप्रिय साधन रहा है । 

पान का चिकित्सा में भी प्रचुर प्रयोग है । इसमें विशिष्ट गन्ध और स्वाद 
है । यह उष्ण और तिक्त है । ये गुण इसमें विद्यमान वाष्पशील तेल के कारण है। 
पान को वातकफनाशक, पित्तप्रकोपक, उत्तेजन, हृदय के लिये बल्य, वाजीकरण ओर 
पोष्टिक माना गया है। पान के पत्तों का रस अनुपान के रूप में देते हैं । अनेक 
आयुर्वेदिक योगो में यह काम आता है ।' 


८१. लाली (ताल) 
संस्कत नाम--ताल. लेख्यपत्र, महोंन्नत, तृणराज । ` 
हिन्दी नाम--ताड़ I | 
अग्रेजी नाम-—Palmyra Palm. 
लेटिन «TR— Borassus flabellifir Linn. कुल Palmae. 
वर्ग--आम्रादिफल वर्ग । 
नाटकों का उल्लेख -- 

प्रतिज्ञायोगन्धरायण, बालचरित,, पञ्चरात्र, मृच्छकटिक, विक्रमोवेशीय, A 
मालतीमाघव, हनूमन्नाटक, वालरामायण, कर्प्रमञ्री, विद्धसालभञ्जिका । 
वनस्पति का परिचय — 

ताइ के वृक्ष प्रायः सारे मारत में मिलते हें ॥ गरम और शुष्क प्रदेशों में ये 
अधिक होते हैं । वनों में स्वयं उग आते हैं । इनको बोया भो जाता है । 

ताइ के वृक्ष सीघे ऊंचे १०० फीट तक चले जाते हैं । स्तम्म के समान इनके 
| काण्ड की गोलाई ३-७ फोट तक हो सकती है । ऊपर के सिरे पर ३-७ फीट तक 
के घेरे में ३०-४० पत्ते एक साथ सटे हुये गोलाकार और किनारोदार होते हैं । इस 
पर वसन्त में पुष्प होते हैं । ये पुष्प और स्त्री दो प्रकार के होते हैं p परागीकरण की 
प्रक्रिया होकर स्त्रीपुष्प पर फल लगते हैं ॥ ताइ का फल बड़े आकार ६-८ इंच 


१. कपूर० ४-५। 
२. तालस्तु लेख्यपत्रः स्वात्‌ तृणराजो महोन्नतः । 
भाव० आाश्रादिफलबर्ग ५२ | 
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ardt (ताल) दु 
व्यास का गोलाकार होता है । पका फल रेशेदार गदे से मरा. हुआ मीठा खाने के 
योग्य होता s । प्रत्येक फल. में. १-३ बीज होते हैं। इनके चारों. और स्वादिष्ट गदा 
लगा रहता did z 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में ताली (ताइ) वृक्षों का प्रचुर वर्णन है। ये विन्ध्य तथा 
दक्षिण मारत में अधिक थे । मास के अनुसार विन्ध्य वनों में सुनहरे ताल के वृक्ष 
प्रचुर थे । राम ओर बाल के युद्ध में ताली gp को पौराणिक महत्व प्राप्त हुआ है। 
राम ने एक ही बाण से सात ताइ वृभों को बींब कर अपनी शक्ति का परिचय दिया 
था ।` राम-रावण युद्ध में वानरों ने प्रहार के लिये जिन वृक्षों का उपयोग किया था, 
उनमें ताल वृक्ष थी थे ।* ze $ 

ऊपर के वर्णन से प्रतीत होता है कि ताइ वक्ष वनों में, प्राय: स्वतः. उग आते 
थे। परन्तु समृद्ध जन और राजा ताल वृक्षों के वन भी लगाते थे। कालिदास ने 
रोजा प्रद्योत के स्वणिम ताल वृक्षों का सकेत दिया है i” 

कवियों ने ताली के पत्तों में मनोरम सौन्दयं की अमिव्यञ्जना की हैं । इसके 
पत्ते बड़े अकार के होते हैं । वर्षा की बूदें गिरने पर इनसे मधुर उच्च ध्वनि 
होती है ।* 

ताली के पत्ते सूखने पर पाण्डु वर्ण हो जाते है । कवियों को यह्‌ पाण्डु वर्णे 
इतना सुन्दर लगा कि उन्होंने सूखे तालपत्र को विरहिणी नायिका के पाण्डु वर्ण मुख 
का उपमान बना दिया ।* 

तालीपत्रों का उपयोग अति प्राचीन काल से विविध कार्यो के लिये होता 
रहा है। इन पर लिखने का कार्य किया जाता था । तालोपत्र पर लिखकर इस 
लिये लिफाफा भी तालोपत्र का ही बनाया जाता था। ताल के पत्ते का उपयोग 
पंखों और चटाइयों को बताने के लिये मी किया जाता था । इनकी छोटी-छोटी 
पिटारियाँ सामान रखने के लिये भी बनाई जाती थी ।” 


MY SES 7 E के 


१. अस्माद्‌ घनात्‌ कनकतालवनैकदेशात्‌ । प्रतिज्ञा० २-२। 

२. हनू ० ५-४४ l ३. बालरा० go ५२५८ I | 

v. हैमं तालद्र.मवनमभुत्‌ तत्र तस्यैव राज्ञ, । +-पुव सेघ ३५ । 
५, तालीषु तारम्‌ । j >+मृच्छ० X33! 

६. मालती० ८-१। | कर्पूर० Jo ७५ I 

८. fago ३-२१ Í 

&. तालीदलसम्पुटम्‌ । = fg qo ८५। 
१०. तालवृन्ताघरे । (0 famat qo २३९ | 
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२२४ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


ताली के फलों के उपयोग का उल्लेख हुआ है। ग्रामों के बालक इनको एक- 
त्रित करते रहते Wa वृन्दावन के समीप के ताल वन में गोपाल बालक ताल के फलों 
को एकत्र करने जाया करते थे ।' कवियों ने ताल वृक्षों पर मधुमक्खियों द्वारा छ्त्ते 
बनाने का भी वर्णन किया है Ù 
उपयोग -- 
प्राचीन काल में ताल के पत्तों का उपयोग लिखने के लिये होता था । इसके | 
पत्तों से पंखे, चटाइयां, पिटारी आदि भी बनते थे। ताल का फल खाया जाता या d 
ताल से नीरा भी प्राप्त होती है । ताल के पुष्पिघ अक्ष पर चीरा लगाने से 
एक मीठा द्रव afaa होता है । ताजी अवस्था में यह नीरा कहलाता है, कुछ समय | 
रखने पर इसमें किण्वीकरण होने पर यह ताड़ी कहलाता है और पीने पर नशा | 
करता है। नीरा को पका कर गुड़ तथा खांड मौ बनाये जा सकते हैं । | 
| 


ताल का उपयोग चिकित्सा में मी है । फल शीतल और बल्य है । बीज सूत्रल 
होते हैं । नारा जत्तेजक और बल्य तथा मूत्रल है । यह स्वाद से पी जाती है। ताल 
का गुड खांसी के लिये अच्छा है। 


८२. तिनिश 

संस्कृत नाम--तिनिश, स्यन्दन, नेमी, vag, वञ्जुल ।' 

हिन्दी नाम--साघन, सानन । 

अंग्रेजी नाम-_Sandhan. 

afta नाम-—-Ougeinia dalbergioides Benth. क्‌ल--Leguminosae, 

वगे-वटादि वर्ग । : L. 
नाटकों के उल्लेख-- | 

बालरामायण, हनूमन्ताटक । 
वनस्पति का परिचय-- 

fafaa दक्ष हिमालय प्रदेश में तराइयों में और लगमग ३००० फीट की 
ऊँचाई तक मिलते हैं । ये मध्य भारत, दक्षिण मारत, बम्बई और मारवाड के प्रदेशों 
में मी होते हैं । 
; तिनिश वृक्ष २०-४० फीट ऊंचे और लगभग ५ फीट तक मोटे तने के होते 
हैं । छाल पर क्षत होने पर दानेदार लाल रंग की गोंद निकलती है । पत्ते ३-६ इंच ` 


c LLL e T 


—— 


` १. गोपजने: परिवृतः तालफलानि ग्रहीतु तालवनं गत; । 
¬ बालच० qo ५५। 
२. ताली मधुपटलचक्रण महता । ds --पञ्चरात्र १-१६ 
३. तिनिशः स्यन्दनो नेमी रथद्रुत्रञ्जुलस्तथा । --भाव॑० बटादिवर्ण ७५। 
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तिन्तिडी (इमलो) २२५ 


लम्बे तथा ढाक फे समान ३-३ के समूहों में निकलते हैं । वसन्त में लाल-गुलाबी, 
हलके सुगन्धित पुष्प खिलते हैं । गमियो में २-१ इंच लम्बी चपटी भूरे रंग की फली 
भाती है । इसमें २-५ बीज रहते Ba तिनिश दक्ष की काष्ठ मजबुत और कठोर 
होती है I 
काव्यात्मक वर्णत-- 

संस्कृत नाटकों में तिनिश वृक्ष का अधिक वर्णेन नहीं है । “हन्‌मन्ताटक' के 
अनुप्तार दक्षिण वनों में तिनिश वृक्ष थे ।! राजशेखर ने लिखा है कि राम-रावण युद्ध 
में वानरों ने राक्षसों पर प्रहार के लिये जिन दृक्षो को लिया था, उनेमें fafaa 
भी थे। 
उपयोग-- 

तिनिश की काष्ठा के मजबूत और कठोर होने के कारण इससे गाडी के धुरे 
चारपाई के पाये आदि बनाये जाते हैं । प्राचीन समय में रथों के बनाने के लिये इसका 
उपयोग होता था, अतः इस वृक्ष का नाम स्यन्दन, नेमी और रथद्र हुआ d 

तिनिश का चिकित्सा में भी उपयोग है । छाल का क्वाथ ज्वर को दूर करता 
है । गोंद को अतिसार में देते हैं । 


८३. तिन्तिडी (इमलो) 

संस्कृत नाम-= अम्लिका, चुक्रिक्रा, अम्ली, चुक्रा, दन्तशठा, अस्ला, चिञ्चिका, 
चिञ्चा, तिन्तिडीका, तिन्तिडी ।* Í 

हिन्दी नाख--इमली t 

अंग्रेजी नाम Tamarind. 

a टिन ata— Tamarindus indica Lina. ww — Leguminosae. 

वर्ण--आम्रादिफल au i 
नाटकों के उल्लेख 

हनूमन्नाटक, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । 
चनस्पति का परिचय 

इमली वृक्ष प्रायः सारे भारत में होते हैं । यह वनों में स्वाभाविक रूप से भी 
होता Ea सघन छाया के कारण मार्गो के दोनों ओर लगाया जाता है। अमेरिका, 
अफरीका बर्मा ओर दक्षिण-पूर्वी द्वीपसमुहों में मी ये मिलते हैं । 


१. हनू० go ६८-७० | २. बालरा० go ५२८ d 
३. अम्लिका चुक्रिका5म्ली च चुक्रा दन्तशठापि च। 
अस्लह च चिञ्चिका चिञ्चा तिन्तिडीका a तिन्तिडी à 
—भाव० आस्रादिफलवर्ण १४२ । 
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इमली के विशाल ऊँचे घनी छाया वाले वृक्ष होते हें । नन्ही-नन्हीं . पत्तियां 
१०-१२ के युग्मो में होती हैं । इनका स्वाद खट्टा होता है। इमली पर ग्रीष्म के 
प्रारम्भ में पुष्प आते हैं, जो गुच्छों के रूप में नीचे लटकते हैं। पुष्पो के झड़ने पर 
फलियों के रूप में इमलियां नीचे लटक जाती & । सरदियों के अन्त तक ये पक जाती 
हैं । पकी फली पर ऊपर कड़ा छिलका होता है और अन्दर कोमल गहरे भुरे-काले 
रंग.का गुदा भरा रहता है। गुदे के -भन्दर कठोर बीज चिपटे रहते हैं ।. बीजों में 
गिरी रहती है । बीज को. भुनवा कर गिरी को अलग कराया जा सकता है। 

तिन्तिडीक नामक एक अन्य भी वनस्पति हे! यह इमली से भिन्न है । इसको 
हिन्दी में समाकदाना, लैटिन में रहस पर्वीफोलिया रावसब कहते हैं। इसका कुल 
ऐनाकाडिएसी है । यह गुल्म वनस्पति है जिसके गुठलीदार खट्टे फल होते हैं । 
समाकदाना विदेशी वनस्पति है तथा रूपको में sga तिन्तिडीक से भिन्न, है । 
काव्यात्मक वर्णन — 

तिन्तिडीक (इमली) का वर्णन संस्कृत नाटकों में कम ही है। हनूमन्नाटक 
के अनुसार इसके वृक्ष दक्षिण वनों में होते ga इमली के अम्ल रस को स्पृहणीय 
माना गया था । बहुत अधिक मीठा खाकर n हुये व्यक्ति को इमली खाने की इच्छा 
होती है ।* 
उपयोग -- 

हे इमली की मजबुत काष्ठ से पहिये आदि बनाये जाते हैं । इमली की फली को 

भोजन में अम्ल रस के लिये लिया जाता है । चिकित्सा में भी यह उपयोगी है । फली 
का गुदा, बीज पत्ती, पुष्प और क्षार सभी चिकित्सा में भी उपयोगी हैं। इमली के 
गुदे का पन्ना शीतल और सन्तापहर है । इसके बीज प्रमेहनाशक तथा वीर्यस्तम्भक 


हैं । परन्तु ये सक्ष हैं । इमली का क्षार मुत्रल है। इसको उदरशूल और सुजाक में 
दिया जा सकता है । 


८४. तिल 


संस्कृत न|म--तिल । 

हिन्दी नाम--तिल । 

अग्रेजी नाम--96७४॥८ Gingelli, 

e feq नाम —Sesamamum indicum Linn. कूल-- Pedaliaceae. 
वर्ण--घान्य वर्ग । 


१. हनू० Jo ६८-७० | 
२, पिण्डख जूरैरुद्रेजितस्य तिन्तिड्याँ तेऽमिलाषः । — अभिज्ञान ० पृ० २०२ । 
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नाटकों के उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुच्तलम्‌, चण्डकौशिक, अनघेराघव, mq रमञ्जरी । 
बनस्पति का परिचय-- 

तिल की खेती प्राय: सारे मारत में होती है । खानदेश ओर गुजरात में यह 
अधिक होता है । बन्य तिलों का भी उल्लेख हुआ है । 

प्राचीन वनस्पतिविज्ञान में रंग के भेद से तीन प्रकार के तिल बनाये गये हैं- 
कुष्ण, सित और रक्त । तिल बन्य भी होता है, जिसको वन्य या भल्पतिल कहा 
गया è | 

तिल को वर्षा से पहले बोया जाता है । क्षुप १-३ फीट ऊँचे होते हैं । काण्ड 
तथा पत्तियों पर रोम होते हैं । मध्य माग की पत्तियां दन्तुर और ऊपर के भाग की 
सीघी नौकीखी होती है, श्वेत, बैजनी या पीले पुष्प वर्षा के बाद गुच्छों में लगते 
है । पुष्पों के झड़ने पर १-१४ इंच लम्बी चपटी फलियाँ लगती है-। इनमें बीज रूप 
नन्हें तिल भरे रहते हे । 

काले तिल को अधिक अच्छा माना जाता है। इसका काला छिलका उतार 
देने पर अन्दर श्वेत तिल्ली निकलती है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 
संस्कृत कवियों ने तिलों का प्रायः उल्लेख किया है । प्रतीत होता है कि प्राचीन 
समय में अधिकतर तिलों का तेल प्रयोग में लाया जाता होगा। इसी कारण इसको 
तेल कहा गया । तिल खेतों में बोये जाते थे और इनको तिल क्षेत्र कहा जाता था ।' 
विद्यालयों के समीपवर्ती क्षेत्रों में मी तिलों की खेती की जाती थीं d तिल की खेती के 
लिये उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती हैं। रेतीली भूमि में तिल नहीं होते ।' 

कवियों ने तिलों का उपमान के रूप में भी उल्लेख किया है। अति सूक्षमता 
के ये उपमान है ।' श्वेत तिल श्वेतिमा के उपमान है। चन्द्रमा इनके सहश है n" 

पवित्र माने जाने के कारण पूजा के कार्यों और संस्कारों में,तिलों का विशेष 
महत्व था । मृत व्याक्ति के लिये तिलों से मिश्रित जल की अंजलि अपित की जाती 
थी ।' श्राद्धे में तिलों का दान किया जाता "T 


१. चण्ड० go १५७॥ 
२. न हि पुलिनेषु तिलस्य सम्मवोऽस्ति | कुन्द ६-२२ । 


२. कपूर० ३-१५ १ V. अनघे० २-७६ । 
y. सिञ्चतं में तिलोदकम्‌ ।--अभिज्ञान० qo २२९ I 
६. भौषधोषुः तिलाः । --प्रतिमा० go १३१ ! 
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उपयोग -- 

तिलों का उपयोग भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है । तेल बनाने के लिये ये 
विशेष उपपोगी हुँ । श्वेत तिलों में तेल की मात्रा अधिक, ५० प्रतिशत तक हो 
सकती है । तिलों के बीज भोजन में उपयोगी है, ये उष्ण, मधुर, पवित्र पौष्टिक 
आहार है । तिल मिश्रित भोजन करने से कब्ज नहीं रहता । 

तिल का चिकित्सा में भी उपयोग है । ये वाजीकरण, वल्य, बृष्प, भातवजनक 
और मुत्ररोधक है । तिलो का क्षार saqa और मुत्राशमरी में देते है। इनको 
चबाने से दाँगमजब्रुत रहते है। तिलों की पुलटिंस घावों पर बांधी जाती हैं और तेल 
लगाया जाता हे । 


८५. तिलक 


संस्कृत नाम--तिलक, क्षुरक, श्रीमान्‌, पुरुष, छिन्न, पुष्पक i! 

हिन्दी नाम-- तिलक | 

अग्रेजी नाम —Tilak Trce. 

लैटिन नाम-—-Wendlandia exerta Dc. 

pa—Rubiacae. 

बगे -पुष्प वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

मालविकाग्निमित्र, कर्प्रमञ्ज री 3 
बनस्पति का परिचय 

तिलक aa हिमालय क्षेरों में तराइयों में और ४००० फीट ॐ चाई तक उप 
लब्ब होते हैं। ये उड़ीसा, मध्यमारत और कोंकण में भी मिलते हैं । सुन्दर पुष्पों के 
कारण इसको वार्टिकाओं में लगाया जाता था | 53308 

तिलक ga छोटे आकार के सुन्दर होते हैं । पत्ते ५-९ इच लम्बे और १-३ 
इच चोड़े अगले माग पर नौकोंले ओर 22 होते हैं । वसन्त Hg में श्वेत रंग के à 
ईत व्यास के सुगन्धित पुष्प आते हैं। सारा वृक्ष पुष्यों से आच्छादित हो जाता है । 
तरनन्तर ई6 इव व्याप्त का खेत रंग का रोमों से आच्छादित फन आता हैं । 
क व्यात्मक वर्णन -- 

संस्कृत कवियों ने तिलक बुभ का मनोरम वर्णन किया है। कवि-प्रसिद्ध 
है कि तिलक वृक्ष पर पुष्पों का उद्गम युवतियों के pera के प्रहार से होता है ।* 
यह YU वसन्त श्रतु में पुष्पितः होता है । 


१. तिलक: क्षुरकः श्रीमान्‌ पुए पर उन्वपु ऽकः |—WIWo पुष्प वग yv | 
२. dto २-४३, २-४६ | 
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श्वेत रंग के तिलक पुष्पो में रस और सुगन्धि भरी होती है। भ्रमर इनमें 
चिपके रहते हैं। कालिदास ने वर्णन किया है कि भ्रमरों से आक्रान्त तिलक पुष्पों 
की पक्ति ऐसी प्रतीत होती है, जैसे कि वसन्त रूपी लक्ष्मी ने श्रमरों की पक्ति का 
काला अंजन लगाया हो ।' वे अन्य स्थान पर भी कल्पना करते हैं कि वसन्त लक्ष्मी 
ने श्रमरों का अंजन लगा कर तिलक का तिलक लगाया है ।' 


^T 


उपयोग-- 
पुष्पों के सौन्दयै के कारण तिलक वृक्ष लोकप्रिय थे और वाटिकाओं में लगाये 
= जाते थे । इनका चिकित्सा में भी, उपयोग है। यह उष्ण और रसायन है । तिलक 
की छाल रेचक होती है । इसको चवाने से लार अधिक बहती है i 
८६: त्रपुष(खीरा) 


संस्कुत नाम--त्रपुस (त्रपुष), कण्टकिफल, सुधावास, सुशीत ल * 
हिन्दी नाम--खी रा i 
अंग्रेजी नाम-- Cucum ber. 
लेटिन ara — Cucumis Sativus Linn. 
कूल—Cucur bitaceae. 
बर्ग--आम्रादिफल वर्ग i 
नाटकों का उल्लेख-- 
कर्परमञ्जरी 
वनस्पति का परिचय — 
I भारत के समी भागों में खोरे की खेती की जाती है । इसकी बेले खेतों में 
| फैली रहती है । वमन्त में इसको बोया जाता है । पत्त ५-६ इच .के नोलाकार रूप 
में पाँच कोने वाले होते हैं । वर्षा प्रारम्म होते हीं पीले रंग के पुष्प आ जाते हैं। 
झड़ने पर फल लगते हैं। इन फलों का ही खीरे के रूप में प्रयोग होता है । 
काव्यात्मक वर्णन -- 
संस्कृत नाटकों में त्रपुष का वर्णन कम ही है । राजशेखर Y एक स्थान पर 
इसका उल्लेख किया है । इस पर काटे होते हैं । j - 


१. आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकैलंग्तद्विरेफाञ्जनै: | 


+-मालबिका० ३-३० | 
२. लग्नद्विरेफाऊजनमक्तिचित्र मुखे मुखश्रीस्तिलक प्रकाइय | 
¬ कुमार ० ६-३० | 
३. त्रपुसं कण्टकिफलं सुधावासः सुशीतलम्‌ ।--भाव० आञ्राइफलपर्म ८७ | 
४ कर्पूर० ३-२४ ६ 
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लोक में प्रचणित त्रपुष (खीरे) की बेल पर लम्बे बेलनाकार खीरे लगते हैं 
तथा इस पर काटे नहीं होते, Qat अवश्य रहता है । सम्मवत! राजशेखर ने किसी 
अन्य जाति के खीरे का उल्लेख किया है। 
उपयोग-- 

त्रपुष का उपयोग फल के रूप में किया जाता है। इसमें विभिन्न खनिज, 
विटामिन सी और विटामिन डी प्रचुर होते हैं । यह शीतलता प्रदान करता हे । 

पके खीरे के बीज शीतल और मुत्रल होत हैं। खीरे को काट कर और उसमें 
नमक मिला कर बांधने से सूजन कम हो जाती है । 


८७. त्रिफला 


संस्कृत नाम--फलत्रिक, त्रिफला, वरा ।' 

«xs ager और आंवला इन तीन वनस्पतियों के फलों को समान भाग 
मिला कर यह त्रिफला कहलाता हैं। संस्कृत नाटकों में त्रिफला का उल्लेख केवल 
एक स्थान पर हुआ है, जबकि बालों को काला करने के लिये उसका उपयोग 
fafafsz है । त्रिफले के साथ गोखरु ओर लोह चूर्ण को मिला कर खिजाब बनाया 
जाता था तथा बालों को काला करने के लिये इसको लगाते थे ।* 

प्राचीन साहित्य में त्रिफले के अनेक उपयोग बताये गये है। चिकित्सा में भी 
यह बहुत उपयोगी है । त्रिफला के तीनों घटकों का विस्तृत परिचय उन वनस्पतिय 


के प्रसंग में किया गया है । 


८८. दसनक 
Weng नाम--दमनक, दान्त, मुनिपुत्र, तपोघन, गन्धोत्कट, agaa, विनीत 
कलपत्रक |` 
हिन्दी नाम--दोना, दवना । 


अंग्रेजी नाम--Davana, 
a टिन नाम-—Artemisia vulgaris Linn. 


१. फलत्रिकञ्च त्रिफला सा वरा च प्रकीतिता । 
— भाव० ह्रीतक्यादि वर्ग ४२ । 
२. पद्म० Jo ७८ t 
३. उक्तो दमनको दान्तो मुनिपुत्रस्तपोघन: । 
झन्धोत्कटो ब्रह्मजटो विनीतः कलपत्रकः । साघ० पुष्पवर्ग ६७ ॥ 
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कूल-—Asteraceae. 

दर्ग-पुष्पवगं i 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्नाटक, बालरामायण 
बनस्पति का परिचय-- 

दमनक पश्चिम हिमालय, stra, पश्चिमी घाट, कोंकण, लंका आदि वनों में 
मिलता है । यहाँ adi में यह स्वतः होता है । हिमालय पर यह १२००० फीट तक 
उपलब्ध है। 

दमनक के क्षुप घृतकुमारी के समान होते हें । पत्ते आठ इंच से ढाई फीट 
लम्बे, डेढ इ'च चोड़े किनारों पर घार वाले और बीच में सिकुड़े होते हैं। किन्तु 
किनारों पर काटें नही होते । हरे रंग के पत्तों पर बीच में चित्तियां होती हैं । इस 
पर शिशिर में पुष्प आते है । दमनक में विशेष गन्ध के कारण इसको गन्धोत्कट 
कहा जाता है । 
काव्यात्मक वणन -- 

संस्कृत नाटकों में दमनक का अधिक वर्णन नहीं है ।“हनूमन्ताटक' में दक्षिण 
वनों में दमनक की उपस्थिति का संकेत दिया गया है।' राजशेखर का कथन है 
कि दमनक शिशिर ऋतु में पुष्पित होता है । 
उपयोग 

प्राचीन आयुर्वेद ग्रन्थों में दमनक को चिकित्सोपयोगी कहा गया है । यह 
तिक्त, दीपन और पाचन है | आतंव को खोलता है और वामक है । इसके क्वाथ से 
ani को धोना चाहिये । पत्तों का रस कणंशूल को ठीक करता है । सुगन्धित होने के 
कारण मुनिजन इसका हवन में प्रयोग करते हे । 

संस्कत नाम--दर्भ । 


व्द.द qd 


हिन्दी aT — «3 । 
अंग्रेजी नाम--Sacredgrass. 
लेटिन wq —Eragrostis Cynosuroidis Beauv. 
gsc—Gramineae. 
वर्ग--गुडूच्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख -- 
प्रतिमानाटक, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, अभिज्ञान शाकुन्तल, हनमत्ताटक, बॉल» 
रामायण | 


e 


१. हनू० Jo ६८-७० | २. बालरा० परर २८८ । 
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वनस्पति का परिचय-- त 
दर्भ प्रायः सारे मारत में वन्य भूमियों और असर स्थानों में होता है । E 
दर्भ का उल्लेख कुश के प्रसंग में किया जा चुका है । कुश और दर्भ एक जेसी 

वनस्पति है ओर मावप्रकाशनिघण्टु में इनको दर्भेद्दय कहा गया हे ।' कुश और दर्भ 

को पर्याय कह कर भी ग्रन्थकार ने इनके पृथकत्व का संकेत दिय्रा है। कुश की 

अपेक्षा दभ के पत्ते अधिक लम्बे ओर तीक्ष्ण धार. वाले होते हैं.।` डल्हण के अनुसार 

कुश ओर दमै एक जैसे ही है । छोटा ही दर्भ कुश होता है । दमं अधिक बड़ा तीक्ष्ण 

होता है।' पंचतृणमुल (कुश, काश, अर, दर्भ, (इक्षु) में कुश और दर्भ का पाठ अलग- 

अलग किया गया है। 

काव्यात्मक वर्णन-- | D 
संस्कृत नाटकों में दर्भ का सम्बन्ध विशेश रूप से तपोवनों और विद्यालयों | 

से हें । शिष्य गण वनों से दमै काट कर लाते थे तथा इसको यश की वेदी पर 

बिछाया जाता था । दर्भ काट लिये जाने पर यह. भूमि छिन्तदर्माकुरा कहलाती 
थी । बचे हुये दर्भ के अंशो को मृग चरते रहते थे)“ दर्भ को मृगों का खाद्य कहा 
गया है।' दुष्यन्त द्वारा मृगया के लिपे पीछा किये जाने पर मृग के मुख से गिरे 
दमे प्रथिवी पर बिखर गये थे । 

दमो का उपयोग धामिक कार्यों के लिये किये जाने का वर्णन है । पूजा द्रव्यों 
में इसको पवित्र माना गया था ।" मिट्टी के पात्रों में जल मर कर उसको दर्भ से ढक 
दिया'जाता था, जिससे कि वह पवित्र बना रहे। 

उपयोग-- ` ' ` 

॥ १८९, $ 
दर्भ के उपयोग कुश के ही समान है । a 
"d l€—— सा OO OOS 0t i 
१. दर्भद्रयभ्‌ I— भाव० गड्च्या० १६६। 
. qqiseg दीर्धपत्रः स्यातु क्षुरपत्रस्तथेव च । 
वि गड्च्पादिवा 5.7 
दमः पृथुल; खरपत्र: दीघ:-चरक संहिता qx डल्हण की टीका | 


३ 
४. केदिसंस्तरणार्थ दर्मानुपनयाति ।-- भभिज्ञान० पु० २२.४ | 

५. ऐते चार्वागुपवनभुवि छन्त दर्माङ्कुरायाम्‌ ।--अभिज्ञान ० १-१५ ॥ m 
& 

७ 


A 


gde ४-३ | 

दर्मरर्घावलीढ: श्रमविडृतमुल श्र शिमि:,कौर्णवर्त्मा |---अभिज्ञान ० १-७ b 
s. विर्ढेषु «wi: । _ प्रतिज्ञा०पृु० & । 
t. नवं शरावं सलिलः सुपूर्ण सुसंस्कृतं दर्मकृतोतरीयम्‌ ।--प्रतिज्ञा० ४-२ । 
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८०. arfeq 


संस्कृत नाम--दाडिम, करक, दन्तबीज, तोहितपुष्पक ।' 
हिन्दी नाम--अना र, दाडिम । 
अंग्रेजी नाम Pome granate. 
लेटिन नाम--Punica granatum Limn. 
कूल-— Punicaceae. 
वर्ग--आम्रादिफलवर्ग à 
u^ नाटकों के उल्लेख-- 
। मालतीमाघव, हनूमन्नाटक, तापसवत्सराज, बालमारत, विद्धसालमञ्जिका 
वनस्पति का परिचेय-- 
अनार भारत 'के सभी प्रान्तों में होता है । हिमालय पर वह ६००० फीट की : 
ऊंचाई तक होता है । पश्चिमोत्तर प्रदेशों में अधिक अनार होते हैं । 
अनार॑ का छोटां पौधा गुल्मों के रूप में होता है। शाखाओं पर काटे रहते 
हैं । पंत्तियां १-२३ इंच लम्बी होती है । ये कुठिताग्र और गुच्छों में रहती हैं। 
माघफाल्गुन में नई पंत्तियाँ आती है । चैत्र-वेशाल में इस पर गुच्छों में पुष्प आते 
है । पुष्पों के लाल चमकीला होने के कारण यह लोहितपुष्पक कहलाता है। पुष्प गिरने 
पर फल भाते है, जो आषाढ तक पक कर तैयार हो जाते है। इन पर ऊपर कडा 
छिलका और अन्दर इवेताम लाल दाने होते हैं । दानों के ऊपर रसदार गूद। तथा | 
अन्दर कठोर gat होती हैं । दानों के दान्तो के समान होने से यह फल दन्तबीज | 
भी कहा ताजा है । अनार का फल ही अनार के रूप में प्रयुक्त होता है i 
अनार अनेक प्रकार के होते हैं । 'मावप्रकाशनिघण्टु' में फल की दृष्टि से 
इसको तीन प्रकार का कहा गया है-स्व्रादु (मीठा), स्वाद्वम्ल (खट्टॉ-मी ठा) 
और केवल अम्ब (खट्टा) i Meg 
काव्यात्मक वर्णन = 
संस्कृत कवियों ने दाडिम के मनोरम वर्णन क्रिये है। इसके फल पकने पर 
फूट जाते है और लाल दाने चारों और बिखर जाते है ।' अनार के लाल दानों को 
शुक (तोले) बहुत पसन्द करते हें ॥ किसी मी लाल दाने को अनार समझकर वे 
उस पर चोचं का प्रहार कर सकते हैं ।* 


—— 


१. दाडिमः करको दन्तबीजो लोहितपुष्पकः । 
—माव०'आस्रादिफलबर्ग १५१ 

२. विद्ध० go & | 3. बालमा० १-४७ | 

X. asar दाडिप्रबीजमित्यमिहता ।—तावक्षठ २-१३ | 
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कवियों ने अनार को उपमान के रूप में भी देखा था। सुन्दर युवतियों के 
दान्त अनार के दानों के समान प्रतीत होते है ।' वानरी के मुख को अनार के 
समान कहा गया है C सुन्दरियों के स्तन बड़े अनार के समान कल्पित 
किये गये है ।' अनार के कांटों के लिये कल्पना की गई है कि मानों प्रिय की स्मृति 
में उनको रोमाञ्च हो रहा है । 
उपयोग -- 
अनार का फल स्वादिष्ट बल्य, और सुपच होता है। रोगियों के लिये यह 
पथय है । खट्टे अनार को सुखाकर.अनारदाना बनाया जाता है । इतका व्यवहार 
मोजन में अम्ल रस के लिये लिये होता हैं । sa 
अनार को चिकित्सा में बहुत उपयोगी माना गया था । त्रिदोषहर होने के 
कारण इसको करक (करं दोषामात्रं करोति इति करकः) कहा गया | अतारदाना 
दीपक और पाचक होता है, अतः यह पालक चूर्णो का घटक है । अनार के फल को 
छाल और मूल की छाल उदरक्कमियो को नष्ट करती है । छाल के क्वाथ को आघा- 
आधा घण्टे के अन्तर से चार बार विलाकर एरण्ड तेल का विरेचन देता चाहिये। 
यह अतिसार और संग्रहणी में भी उपयोगी है। 


८१. दूर्वा 


संस्कृत नाम--दुर्वा के तीन भेद मिलते हें l इनके पर्याय इस प्रकार है-- 
नील दुर्वा--नीलदुर्वा, रुहा, अनन्ता, मार्गवी, शतपविका, शष्प, सहस्वीपाँ, 
शतवल्ली ।* 
इवेत दूर्वा -शुक्ल दूर्वा, गोलीमी, शीतवीयाँ ।* 
गण्डदूर्वा--गण्डदूर्वा, गण्डाली, मत्स्याक्षी, शकुनादनी ।° 
संस्कृत नाम--दूब, रामघास | 
अंग्रेजी नाम—Conch Grass, Guhing Cynodon. 
लेटिन नाम Gonadon dactylon Linn. 


* हनू० २-२५ I २. मालती ० ६-३९ | 
. नेषध० १-८२। Y, dde १-८३ | 
. नीलदूर्वा रहाऽनन्ता भार्गवी शतपविका | 
शष्पं सहस्रवीयां च शतवल्ली च कीतिता ॥ ; | 
-+भाव० गुड्च्यादिवग १७२ । 
६. दूर्वा शुक्ला तु गोलोमी शतवीयां च कययते । 
— भाव० गड्च्यादिवर्ग १७४ 
७. गण्डदूर्वा गण्डाली मत्स्याक्षी शकुनादनी ।--भाव० गडू० १७५ | 
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qu--Gramineae. 

वर्ग--गुडूच्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

प्रतिज्ञायौंगन्धरापण, बालचरित,अभिज्ञानशाकुन्तल, विकोवेशीय, faa- 
सालभञ्जिका । 
वनस्पति का परिचय-- 

दुर्वा प्रायः सारे मारत में उगती है । इसको मैदानो में विशेष रूप से बोया 
भी जाता है । दूर्वा के पौधे अनेक वर्षो तक जीवित रहते है ओर इसकी जड़े भूमि में 
दूर दूर तक फेल जाती है । काण्ड पर गाठें होती Ba इन गांठों पर जड़ बन जाती 
है और यह फॅलती चली जाती है । दुर्वा के पत्ते लम्बे-पतले (१-२ इच> 7 इच) 
ओर आगे से नोकीले होते हैं। हरिताम-लाल पुप्प आते है तथा छोटे दानों के रूप 
में फल लगते हैं । 

भारतीय वनस्पतिविज्ञान में दूर्वा के तीन भेद कहे गये है।--तीलदूर्वा, 
श्वेतदुर्वा ओर गण्डदूर्वा असली दुर्वा नीलदूर्वा है, जो हरे रग की. होती है । नीलदूर्वा 
ही पुरानी होने पर श्वेतदुर्वा बन जाती हें । अन्य दूर्वाओं की अपेक्षा गण्डदूर्वा 
अधिक मोटी होती है । काण्ड पर अनेक WIS होने के कारण दूर्वा की शतपविका और 
शतवल्ली नाम दिये गये है । 
काव्यतमक वर्णन-- 

दूर्वा का उल्लेख संस्कृत नाटकों में बहुधा हुआ है। मेदानों और प्रागणों में 
इसको बहुधा लगाया जाता है। इन स्थानों पर विश्राम करना सुखद था । चबूतरे 
बनवाकर उनपर दूर्वा उगा दी जाती थीं, जिनको दूर्वा-चत्वर कहा गया rd 
यहाँ बेठकर प्रतीक्षा की जा सकती थी ।१ 

पवित्र समझे जाने के कारण दूर्वा का उपयोग देवपूजन के लिये था । 
मांगलिक होने से शुभ कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों में दूर्वा भी सम्मिलित 
थीं । aai के समय कम्ग्रायें और अन्य महिलायें इसको केशों में लगाती थीं । विवाह 
आदि मंगल संस्कारों के अवसरों पर नववधू के प्रसाधन में दूर्वा का उपयोग किया 
जाता था ॥ 

दुर्वा का रंग हरित-इयामल होता है । कवियों को यह श्यामल वर्ण बहुत 
अच्छा लगा p राजशेखर ने कुलूत देश को सुन्दरियों का वर्ण दुर्वा के समान कहा 


— — ~ 


१. दूर्वाचत्वरे प्रतिपालयामि । स्‌च्छ० पुर ३३६ ! 
२. दूर्वा किसलयानि मड़लसमालम्मनानि ।-- अभिज्चान० qo २८४ | 
३. पवित्रदूर्वाङ्‌कुरलाञ्छितालका ।--बिक्रसो० ३-१२ । 

४. दूर्वाभ्रवालेः प्रतिमिन्नशोमम्‌ । कुमार० ७-७। 
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है । मास राम को हुर्वाश्याम कहते है? दुर्वा के अंकुर नील मणियों के समान 
उज्ज्वल होते है ।' 
(उपयोग -- र 
gai का उपयोग उसको हरीतिमा के कारण मेदाततों में लगाने के लिये किया 
जाता है । यह नेत्रो के लिये सुखद और शान्तिदायक है । दुर्वा से भरे Gun का 
उपयोग बैटने और विविध क्रीडाओं के लिये किया जाता है । दूर्वा शष्पभोजी पशुओं 
का. मुख्य आहार है । । 
दूर्वा का चिकित्सा में मी उपयोग है ag मधुर और शीतल होता है । | 
रक्तपित्त में दुर्वा का स्वरस लाम करता है । यह गुल्मनाशक, तृष्णानिवारक, रक्त- ET 
शोघक, बल्य ओर वृष्य हे । वीर्यवर्धक होने के कारण इसक्ता नाम सहस्रवीर्या 
हुआ । दूर्वा पाक आयुवेद का प्रसिद्ध योग है । 


८२. देवदारु 


संस्कृत नाम--देवदारु, दारुभद्र, दारु, इन्द्रदारु, मस्तदारु, द्रकिलिम, किलिम, | 

सुरभुरुह ।" ; | 
हिन्दी नाम--देवदार 

अंग्रेजी नाम-— Himalayan cedar, Devdar 

लेटिन aT m— Cedrus devdara Loud. 

«s — Pjuaceae 

वर्ग--कर्प fear 
नाटकों के उल्लेख-- ~ 

अनर्घराघव, हेनुमन्नाटक 
बनस्पति का परिचय-- 
देवदार के विशाल वृक्ष १५० फीट होते है । कोई-कोई वृक्ष २५० फीट तक 
ऊंचा चला जाता है तथा तना भी ३६ फीट तक गोलाई का मिला है। तने की 
छाल खुरदरी लाल खाको भुरी होती हे । इसमें लम्ब्री au पड़ जाती है। तना 
लम्बा सीघा चला जाता है p ऊपर जाकर लम्बी शाखायें चारों ओर फैल जाती 

(हैं । शिखर माग की ओर ये छोटी होती चली जाती है। पत्ते १-१३ इंच cu 


ED RESIN Se pod qe m 
fazo ४-१४ | E 


- दुर्वादयामनिम: स रावणवधे --बालच० १-१ | | 
- दुर्वाडकुरस्तिमितनीलमणिप्ररोहे: ।--प्रतिज्ञा० २-२ | | 

- देवदारु स्मृतं दारुभद्रे दाविन्द्रदारु च । 

मस्तदारु द्रुकिलिमं किलिमं सुरभूरुह: ॥ --भाव० कपू रादिवगं० २४। 


A ०७० 


x ar 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


iei ttti 


DID U Po — WIN E Co E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देवदारु 3s 


सुच्याका र होते हैं। सितम्बर-अक्टूबर में इस पर पुष्प आते हैं। अप्रैल से शंकु के 


आकार के फल आते हैं, जो अक्टूबर तक रहते हैं। फलों में त्रिकोणाकार या ad- 
चन्द्राकार आधे इंच तक लम्बे बीज रहते हैं । 


काव्यात्मक वर्णन-- 


संस्कृत कवियों को देवदारु वृक्ष अति प्रिय लगे थे । इसके अतिशय सीन्दर्य 
का वर्णेन किया गया है । देवताओं को प्रिय माना जाने के कारण यह देवदारु 
कहलाया । इसके महव के कारण स्वयं देवाधिदेव महादेव ने इसको अपना पुत्र 
माना | पर्वती घटो में जल भर इसको सींचा करती थीं ।' शिव इस ger की वेदी 
पर बैठ कर ध्यानमग्न होते थे ।* 

मुरारि ने हिमालथ के उत्तरी भू-भागों में देवदार वृक्षो की पत्ति का उल्लेख 
किया है ।* 'हनूमन्नाटक' में दक्षिण वनों में देवदारु का वर्णन है ।“ परन्तु यह कवि 
की प्रमाद ही हे । दक्षिण वनों में यह वृक्ष नहीं होता । यह हिमालय की ही वनस्पति 
है । यह भी सम्मव हो सकता है कि हिमूमन्ताटक' का देवदारु अन्य किसी लोकप्रिय 
वनस्पति का संकेत करता हो । कालिदास देवदारु को हिमालय की भुजायें कहते हैँ*। 
उपयोग -- 


भारतीय अर्थव्यवस्था में देवदारु का बहुत महत्त्व है । फर्नीचर, घर के 
किवाड़ आदि बनाने के लिये देतदार को उत्तम माना गया है। इपकी लकड़ी में 
विशिष्ट तेल होने के कारण गन्ध आती है, जिससे इपमें कीड़ा नहीं लगता। यह 
तेल इसमें ow प्रतिशत तक होता है । 

देवदारु चिकित्सोपयोगी भी है । चरक, सुश्रुत आदि प्राचीनतम वैज्ञानिकों 
ने इसके गुणों के वर्णन किये हैं। यह मूत्रल, कफनिस्सारक, दीपन, पाचन, स्तव्य- 
वर्धेत तथा गर्भाशयशोधक है । तेल कुष्ठनाशक है । इससे पुराने ब्रणों में भी लाम 
होता है । 


१. अमु पुरः पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौ बृषभध्वजेन । 
यो हेमकुम्मस्तननिः सृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः। 
¬ रघुबंश २-३६ । 

२. स देवदारुद्रुमवेदिकायां` ' `त्रियम्बकं संयमिनं aes 

कुमारसम्भव 3-Y4 | 
3. इयमत्तरेण देवदारुवनलेखा । - अन qo ३३१ । . i 
४. हनू ० go ६८-७० | 
५. देवदारमहाभुजः । कुमारसम्मव ६-५१ d 
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5३. द्राक्षा 


संस्कृत नाम-द्राक्षा, मृद्वीका, हारहूरा, स्वादुफला, मधुरसा, गोस्तनी ।* 

हिन्दी नाम--मुनक्का, अंगुर, दाख 

अंग्रेजी ara — Grapes 

लेटिन नाम-=Vitis vinibira linn. 

कुल -- Vitaceae 

वर्ग--आ म्रादिफल वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

पादताडितक 
वनस्पति का परिचय-- 

द्राक्षा पश्चिमोत्तर पाकिस्तान, काशमीर, अफगानिस्तान और फारस मे 
प्रचुर होती है । दक्षिण यूरोप और भुमध्यप्तागर के तटवर्ती प्रदेशों में भी बहुत 
होती है । वर्तमान में भारत में पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद आदि में अंगुर की प्रचुर 
खेती है । 

द्राक्षा की बेल होती है, जो अनेक वर्षों तक फल देती है। पत्ते पंचकोणा- 
कार ३-४ इंच लम्बे होते हैं । द्र'क्षा पर वसन्त में पुष्प आते हैं। ग्रीष्म में फल 
आकर वर्षा तक पक जाते हैं । शरद्‌ काल में पकने वाले द्राक्षा फलों की जाति का 
भी विकास हुआ है। 

राक्षा दो प्रकार की है-अबीजा और सबीजा। अबीजा छोटी है और 
इससे किंशमिश बनती है। सबीजा बड़ी है और इसको गोस्तनी कहा गया है। इसे 
मुनक्का बनती है। रंग के भेद से मी द्राक्षा तीन प्रकार की है-हरी, लाल ओर 
काली । चिकित्सा में फाली द्राक्षा अधिक अच्छी मानी गई है । 
काव्यात्मक गर्णन-- 

राक्षा का उपयोग भारतवषं में अति प्राचीन होने पर भी संस्कृत रूपकों 
में इसका विवरण कम ही है । 'प।दताडितक' में इसके माधुयं की प्रशंसा की गई है। 
्राक्षा भति मधुर होती है । इसको मधुर करने के लिये अन्य पदार्थों की आवश्यकता 
नहीं होती । : 
उपयोग-- 

द्राक्षा (अंगुर) का उपयोग फलो के रूप में होता है । सुपच, स्वादिष्ट और 


१. द्राक्षा स्वादुफला प्रोक्ता तथा मधुरसा$पि च । 
मृहीका हारहूरा च गोस्तनी चापि कीतिता ॥ 
--भाव० आस्रादिफलबंगं १०६ | 
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शक्तिवर्धक होने से यह उत्तम तथ्य भी है । अंगुरो में प्रचुर खनिज, (विटामिन और 
फलशकरा होते हैं । द्राक्षा का उपयोग मदिरा बनाने के लिये भी किया जाता है। 
इसके रस से अति स्वादिष्ट विविघ मदिरायें बनती हैं । > 

राक्षा का उपयोग चिकित्सा में भी है। यह रक्तपित्त, पाण्डु, दुर्बलता, कास, 
पेशाब की जलन तथा कोष्ठबद्धता में उपयोगी है । द्राक्षावलेह तथ द्राक्षासव इसके 
प्रसिद्ध योप हैं i 


८४. द्रघण 


संस्कृत नाम--द्रुधण 

हिन्दी नाम--शीशम का एक भेद (काला शीशम) 
अंग्रेजी att —Rvsewood, Black wood 
लेटिन नाम Dalbugia latibolia Roxb. 
कल — Papilionaceae 

वर्ग—वटादि वगं 


नाटकों के उल्लेख-- 

बालरामायण 
काव्यात्मक वर्णन 

प्राचीन वनस्पतिविज्ञान के ग्रन्थों में द्रण नामक किसी वनस्पति का उल्लेख 
न होने से इको पहचान करनी कठिन है । शब्दकोषों में gan को भूसल कहा गया 
है। अत: सम्भव है कि que जैसी कठोर, ez प्रहार करने योग्य वस्तुये जिस वृक्ष 
की लकड़ी से बनाई जाती होगी, उसको «uper गया होगा | इससे वृक्षों को 
मी तोड़ा जा सकता था (दु: बक्षः हन्यते अनेन) । अतः द्रूघण नामक वनस्पति के 
मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष होते होंगे । यह लकड़ी काला शीशम (Rose wood) gt 
सकती हैं । 

काला शीशम के वृक्ष हिमालय के निचले , प्रदेशों में, मध्य मारत, छोटा 
नागपुर और दक्षिण भारत में अधिक होते हैं । वृक्ष छोटे ,आकार के मजबूत तथा 
कठोर लकड़ी के होते हैं इस पर स्थानीय जलवायु के प्रभाव से विभिन्न sug में 
श्वेत पुष्प आते हैं । तदनन्तर [फलियां लगती हैं। इनमें बारीक बीज होते हैं। 
लकड़ी पीली होती है और इस पर काली घारियाँ होती हैं। 
काव्यात्मक वणन 

संस्कृत वाटको में द्रूधण का अधिक वर्णन नहीं है। केवल एक स्थान पर 
राजशेखर ने वर्णन किया हैं कि इस पर चम्पक के समान इवेत वर्ण के पुष्प आते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४० संस्कृत नाटकों में वनस्पतियरै 


हैं ।' राजशेखर के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि ये aa दक्षिण वनों में होते थे 
ओर श्वेत पुष्पों से सुशोभित रहते थे । अतः काला शीशम को द्रघण माना जा 
सकता है। 
उपयोग-- 

पुष्पों के सौन्दर्य के कारण द्रुघण को वाटिकाओं में और क्रीड़ाभूमियों में 
लगाया जाता हे । इसकी लकड़ी कठोर, दृढ़, पीली तथा काली धारी युक्त होती है। 
अतः फर्नीचर और खेती के उपकरणों के बनाने में यह उपयोगी है। 


दश. AA 

संस्कृत नाम--धत्तूर, gd, धुत्तूर, उन्मत्त, कनक, स्वर्ण के सभी पर्याय, 
देवता, कितव, तुरी, महामोही, शिवप्रिय, मातुल और मदन t 

हिन्दी नाम--धतूरा 

अग्रेजी नाम-_Datura, Thorn apple 

लैटिन नाम-- Datura alba Nees, Datura niger Linn, 

Datura Stramonium linn, Datura metel Jinn 
कुल -- Solanaceae 
वर्ग--गुड़्च्या दि वर्ग 

नाटकों के उल्लेख -- 

दिद्धसालमञ्जिका 
वनस्पति का परिचयन- 

ag के पोषे प्राय: सारे भारत में पाये जाते हैं। शिव का प्रिय होने से 
इसको मृन्दिरों के समीप लगाया भी जाता है । 

घतुरे के क्षुप प्राय: २-४ फीट ऊंचे होते हैं । qug अधिक बड़े क्षुप 5-१० 
फीट तक के मी पाये जाते हैं। इसके पत्ते बड़े त्रिकोणाकार तथा आगे से नोकीले 
होते हैं । फूल बड़ा घण्टे के आकार का होता है । इसमें पाँच पंखुड़ियाँ होती हैं । 
पुष्प के रंग के भेद से यह दो प्रकार का है--श्वेत और काला । श्वेत घतूरे के पुष्प 
सवेत होते हैं। यह घतुरा एत्वा है । काले घतूरे के पुष्यों के किनारे कालापन लिये 
होते हैं । यह agu नाइगर है । 


१. बालरा० ७-६६ | 
२. धत्तूर घूतंघुत्तूरा उन्मत: कनकाह्वयः । 
देवता कितवस्लूरी महामोही faafaa: ui 
मातुलो मदनश्चास्य फले मातुलपुत्रकः i 
--भाव० गुड्च्यादिवर्गं ८५-८६ I 
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घतुरे पर शरद काल में पुष्प खिलते हैं और वसन्त में फल आते हैं । Wut 
का फल गोल, लगभग डेढ-दो इंच व्यास का चारों ओर से कांटों से मरा होता है । 
'फलों के अन्दर बहुत बड़ी संख्या मे ४५०-५०० तक बीज रहते हैं। पकने पर थे 
बीज कालापन लिये भूरे होते हैं। बीज सामान्यतः गन्धरहित होते हैं, किन्तु 
कुचलने पर तीखी गन्ध आती है । 

Sut का एक भेद agu सट्रेमोनियम है । इसको राजघत्त्र कहा जाता 
है । यह ऊंचे पर्चतीय क्षेत्रों (८०००-१००००) फीट में पायः जाता है। इसके पुष्प 
इवेत-काले तथा बीज बिल्कुल काले होते हैं । 

“राजनिघण्टु' में घतुरे के पाँच भेद दिये गये हैं--श्वेत, नीला, काला, लाल 
और पीला । ये भेद पुष्पों के भेद के रंग से हैं। इनमें काला घतुरा सबसे अच्छा 
माना गया है । 

'काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में धतूरे का अधिक उल्लेख नहीं हैं। राजशेखर ने इसके 
उन्मादक गुण का वर्णन किया है। उन्मत्त करने की शक्ति से युक्त होने के कारण 
इसको मदन {मदयति जनान्‌) कह गया PUO 


उपयोग-- 

प्राचीन साहित्य में घतूंरे को शिव का प्रिय कहो गया है । अतः इसका एकै 
चाम शिवप्रिय मी है। शिव के भक्त धतूरे का सेवन करते रहे हैं। अधिकतर वे 
चतूरे के बीजों को चिलम में रखकर धूम्रपान करते हैँ१ उन्सादक होने से इसे 
उन्मत्तक कहा गया है । 

धतूरे का चिकित्सा में प्रयोग विहित है । यह उष्ण तथा कटु-तिक्त है । रवास 
रोगों में यह विशेष उपयोगी है । घतूरे का धूम्रपान करने से खवास का वेग तुरन्त 
शान्त होता है । इसके लिये राजघतुर (षतूरा स्ट्रमोनियम) अधिक लिया जाता 
है । घतूरे को बाह्य शोध तथा वेदना को शान्त करने के लिये लगाते हें । उपदेश 
तथा चर्मरोगों में यह उपयोगी है। «qid बीज वाजीकरण भी माने गये हैं। 
सुश्रुत ने अलकेविष (पागल कृत्ते का काटा) में इसको देने का विघोन किया है d 


EIS 


१. सितनीलकृष्णलो हितपीतप्रसवाश्च uf घन्नुरा; । 

सामाच्यगुणोपेतास्तेषु शुणाडयस्तु कृष्णकुसुम: स्यात्‌ ॥ - रारजनिधघण्डु 
२. विद्ध० yo ६७१ 
३. सुखुतसंहिता--कहपस्थान अध्याय ७ । 
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२४२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


$&. नवसालिका 


संस्कृत नाम--नेपाली, सप्तला, नवमालिका, वासन्ती" । 

हिन्दी नाम--चमेली, नेवारी । 

अंग्रेजी नाम--Jasmine | 

लैटिन नाम — Jasmimum arborescens Roxb. siet — Oleaceae. 


(0 वर्ग--पुष्प वर्ग । 

नाटकों के 'उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तल, मालतीमाधव, रत्नावली । 
बनस्पति का परिचय -- 

नवमालिका प्राय: सारे भारत में होती है। यह वाटिकाओं में शौक से 
लगाई जाती है । हिमालय में यह ६००० फीट तक की ऊँचाई तक होती है. 

नवमालिका चमेली जाति की वनस्पति है । यह आरोही लतानुमा झाँडी के 
रूप में होती है.। पत्तियां छोटी, लम्बी तथा आगे से नौकीली होती हैं । इनमें दोनों 
ओर रोम होते हैं। पुष्प अक्रेले, घने और श्वेत रंग के अत्यधिक सुगन्धित होते हैं। 
ये वसन्त ऋतु से खिलता आरम्म होकर ग्रीष्म तक खिलते रहते $a इसी प्रकार की 
एक अन्य लता बनमल्लिका (जैस्मीनप अंगुस्टिफोलियम) है । इसके पुष्प मी खेत 
वर्ण के सुगन्धित होते हैं, जो तारों के समान प्रतीत होते ८ । 
काव्यात्मक वर्णन — 

संस्कृत कवियों को नवमालिका बहुत fuu रही । उन्होंने वाटिकाओं में 
इसका प्रायः वर्णन किया हैं । यह मल्लिका से भिन्न है, परन्तु उसी जाति को है। 
नवमालिका के पुष्पित होने का समय ग्रीष्म का वर्णित किया गया है, परन्तु विशेष 
वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा इसकों अन्ये ऋतुओं में भी पुष्पित किया जा सकता था । 
“रत्नावली नाटिका में एक प्रयोग का वर्णन है कि एक वेज्ञानिक ने विशेष विधि 
द्वारा उचित RJ न होते पर भी नवमालिका पर पुष्यों को विकसित कर 
दिया था i 

संस्कृत कवियों की नाप्रिकाये अपने उपवनौं में प्राय: नवमाजिका को लगाती 
हैं और उसका सुन्दर नामकरण करती हैं । शकुन्तला ने अपनी नवकालिका का नाम 
वनज्योत्स्ता रखा था ॥ कवियों ने इसमें अति कोमलता की भी व्यजना की है। यह 


—— —— 


१. नेपाली कथिता तज्ज्ञेः सप्तला नवमालिका । 
बासन्ती | ६ ; ॥ --भाव० पुष्पवर्ग २४। 
२. रत्ना० go २८-४२ | ३ रत्ना० go ५४ | 
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नवमालिका २४३ 


अधिक शीत और गरमी को सहन नहीं कर सकती । उष्ण जल 'का स्पशे करने से 
नवमालिका मुरझा जाती है' । 

नवमालिका मनोरंजन का भी साधन थी । वाटिकाओं में इसको लगाना 
ओर सींचना सरल मनोविनोद था । इस लता को इस प्रकार लगाया जाता था कि 
मण्डप बन जावे और उसमें बैठ कर fase वार्ताय की जा सकें । दुष्यन्त-शकुन्तला 
इसी. प्रकार के मण्डप में बैठ कर प्रणयालाप करते X । 

वनमालिका में प्रणयिनी भाव की भी कल्पना की गई थी । “किशोरिया' 
कल्पना करती थीं कि वनमालिका जिस प्रकार किसी मजबूत get का आश्रय पाकर 
समर्थे हो जाती है, उसी प्रकार उनको भी अनुरूप वर प्राप्त हो जावे । अति कमनीय 


और मनोरम इस वनस्पति को कवियों ने तरणियों के सौन्दर्यं का उपमान भी बनाय ' 


था। मालती के सौन्दर्यं में मवभूति ने नवमालिका की कल्पना की थी*। कालिदास 
भी अपनी नामिका को नवमालिका के समान कोमल कहते हैं" । 


-उपयोग— 


पुष्पों के सौन्दर्यं के कारण नवमालिका को वाटिकाओं में लगाया जाता था । _ 


इसके श्वेत सुगन्धित पुष्पों में सुगन्धित वाषपशील तेल रहता है। इसको इतर के 
रूप मे पृथक्‌ कर लेते हैं । इस प्रयोजन से इस वनस्पति की बड़े परिणाम में खेती 
फी जाती है। 

नवमालिका का चिकित्सा में भी उपयोग है। इसके पत्ते वामक होते हैं। 
स्त्रियों के मासिक विकारों में भी यह उपयोगी है । नवमालिका की जड़ को घिसकर 
दाद पर लगाते हैं। यह aafaa में भी उपयोगी मानी गई है । 


5७. नागकेसर 


संस्कृत नाम--नागपुष्प, नाग, केसर, नागकेसर, चाम्पेय, नोगकिञ्जल्क, 
का वन. और स्वर्ण के सभी पर्याय*। 

हिन्दी नाम--नागकेसर, नागचम्या । 

अग्रेजी नाम--Cobras Saffron, Mesua | 

लैटिन amr—Mesua Ferrea Linn. कुल -- Clansenaceae. 


१. को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति | --अभिज्ञान० go २७७१ 
२. अभिज्ञान० go ३६३ I ३. मालती० go &५। 
४. नवमालिकाकुसुमपेलवा ।--अभिज्ञान० go ३६३ । 
५. नागपुषपः स्मृतो नागः केसरो नागकेशर: । 
चाम्पेयो नागकिञजल्कः कथितः काञ्चना ह्वयः ॥ 
—भाव० कपरादिवर्ग ६६। 
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२४४ संस्कृत नाटको में वनस्पतियाँ 


वर्ग---कपू रादि वर्ग । | 
नाटकों के उल्लेख-- 
हतूमन्नाटक । 


बनस्पति का परिचय-- 
हिमालय के क्षेत्रों में नागकेसर बहुत होता है । दक्षिण भारत में यह [कोकण 
ओर पश्चिमी घाट में अधिक होता है | अण्डमान द्वीपसमूह में भी यह उपलब्ध है । 
यह प्रायः वन्य वनस्पति है, किन्तु वाटिकाओं में मी लगाया जाता है । | 
नागकेप्तर के सदाहरित छोटे आकार के वृक्ष होते हैं। शाखायें सीघी और ^ 
छाल कोमल होती है । २-६ इंच लम्बी तथा १--१३ इंच चौड़ी पत्तियाँ आगेसे | 
नौकीली होती हैं । पत्तों के किनारे से वसन्त ऋतु में ३-४ इंच लम्बे श्वेत-सुनहरे 
पुष्प खिलते हैं । इनके अन्दर पीले सुनहरे रंग का केसर रहता है । यही नागकेसर 
कहलाता है। शरद्‌ के प्रारम्भ में इस पर लम्बे १-१४ इंच के गोलाकार फल 
आते हैं । प्रत्येक फल में एक से चार तक धूसर रंग के बीज होते हैं। नागकेसर 
के चमकीला सुनहरी होने से इसको चाम्पेय और काञ्चनह्वय कहा गया है । 


काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत कवियों ने नागकेसर के पुष्पों के मनोरम सौन्दर्य का वर्णन किया है। 
तथापि रूपकों में इसका वर्णन कम ही है। 'हनूमन्नाटक' में केवल एक स्थान पर 
कहा गया है कि दक्षिण वतों में नागकेसर नाम की वनस्पति है । 
| कालिदास ओर श्रीहर्ष ने नागकेसर पुष्पों की बहुत प्रशंसा की है । पार्वती 
ने शिव के समीप जाते हुये नागकेसर पुष्पों की करघनी पहनी हुई थी । यह उसके ^ 
नितम्बों से बार-बार सरक जाती थी और पार्वती को उसे सम्मालना पड़ता था । 
नागकेस के पिंगल पुष्यों पर भ्रमरों को उडते देख कर श्रीहर्ष ने कल्पना की कि 
कामदेव मानों सान पर अपने बाण तेज कर रहा है और उससे चिनगारियाँ झड़कर 
गिर रही है' । 


= 


| १. हनूमन्नाटक Jo ६८-४० | 

l २. ग्रस्तां नितम्बादवल॑म्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाञचीम्‌ । 

| --कुमारसम्मभव ३-५५ । 

३. गलत्परागं भ्रमिभङ्जि्मि; पतत्‌ प्रसक्तभृङ्गावलिनागकेसरम्‌ । | 

| स मारताराचनिघषणस्खलज्ज्वलत्कणं शाणमिव व्यलोकयत्‌ ॥ | 
-+नेषध० १-६२ | 
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उपयोग-- 

नागकेसर के पुष्प सुन्दर लगते हैं, अतः इसको वाटिकाओं में लगाया जाता 
है । युवत्तियाँ इसके पुष्पों का अलंकारो के रूप में प्रयोग कर सकती हैं । 

नागकेसर चिकित्सा में भी उपयोगी है। यह उष्ण, तिक्त और कषाय होता 
है । वात और कफ का शमन करता है । दीपन तथा पाचन है | रक्तस्तम्मन, मूत्रल, 


asy pe भी है । त्रिजातक (दालचीनी, इलायची और तेजपत्र) में 
नागकेसर मिलाने से चातुर्जातक बनता है । यह अनेक रोगों में उपयोगी है 


$c. नारङ्ग 


सस्कृत नाम--नारङ्ग, नागरङ्ग, त्वकसुगन्घ, मुख प्रिय ।' 

हिन्दी नाम--नारंगी, संतरा । 

अंग जी नाम-07n४९. 

तैडिन नाम-- Citrus reticulata Linn. 

pa— Rutaceae. 

वर्ग--आ'म्रादिफल वर्ग i 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्नाटक, बालरामायण । 
खनस्पति का परिचय-- 

नारंगी वृक्ष प्रायः सारे भारत में मिलते हैं। दक्षिण में इसके बगीचे बहुत 
हैं। हिमालय क्षेत्र में ५००० फीट ऊँचाई तक यह होता है । नागपुर के सन्तरे बहुत 
प्रसिद्ध हैं । i 
नारंगी दृक्ष मध्यम कद का १५-२० फीट तक ऊँचा होता है। इसकी 
शाखाओं पर काँटे रहते हे । पत्तियां २-३ इंच चौड़ी ऊपर से चिकनी, नीचे से 
खुरदरी और नोकदार होती हैं। इनको मसलने से विशिष्ट सुगन्धि आत्ती है। वर्षा | 
में पुष्प आकर सदियों में फल आने लगते हैं । पकने पर ये पीले सुनहरी हो जाते हैं। 
ऊपर छिलका ओर अन्दर फाँके होती हें । इनमें बीज रहते हैं। फल का पतला 
छिलका सरलता से अलग हो जाता है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में नारङ्ग का वर्णन कहीं-कहीं ही मिलता है। इनको वाटि- 
काओं में तो लगाया ही जाता था, वनों में भी ये स्वतः हो जाते थे। दक्षिण वनों में 


१. angh नारङ्गः स्यात्‌ त्वक्सुगन्धौ मुखप्रियः । 
¬ भाव० आख्रादिफलवर्ग ५३ ! 
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इनकी उपस्थिति दिखाई गई है ।' राजशेखर ने वर्णन किया है कि पकी हुई नारंगी 
के फल पिंगल वणं के होते हैं ।` 
उपयोग-- 

नारंगी का उपयोग फल के रूप में है। यह फल efus और विटामिनों से 
भरपुर होता है । इसमें विटामिन ए, बी ओर सी प्रचुर होते Zi चिकित्सा में यह 
` शीतल है । वात और पित्त का शामक, दीपक, हृद्य और बल्य है | सुफ्च होने से यह 
पथ्य भी है । अच्छी नारंगी मीठी होती है, परन्तु खट्टी-मीठी और खट्टी नारंगियाँ भी 
होती हैं । 

नारंगी के छिलके का उपयोग त्वचा के रोगों में होता है । यह त्वचा के वर्ग... 
को भी स्वच्छ करता है । 


5३. नारिकेल 


संस्कृत नाम--नारिकेल, इढफल, कूचंशीषंक, तुङ्ग, स्कन्धफल, तृणराज, 
सदाफल i 

हिन्दी नाम-नारियल, गोला । 

अग्रेजी नाम-—Coconut. 

लैटिन नाम=— Cocos nucifira Linn. 

कुल Palmae, 

वर्ग--आ म्रादिफल वर्ग । 


नाटकों के उल्लेख-- 

| अभिज्ञानशाकुन्तल, महावीरचरित, बालरामायण, विद्वसालमञ्जिका, Sq ^ 

il मन्नाटक t 

| वनस्पति का परिचय-- 

USE नारियल दक्ष ऊंचे (८० फीट तक) होते हैं। देखने में ताइ जैसे दीखते हैं ॥ 
इनमें शाखायें नहीं होतीं। काण्ड पर वलय बने रहते हैं। शिखर भाग पर पत्तों का 
गुच्छा रहता है । पत्ते ६-१८ फीट लम्बे और १-३ फीट चौड़े होते हैं। मंजरियों के 
रूप में पुष्प आते हैं । तदनन्तर ४-१२ इंच लम्बा अण्डाकार फल होता है। फल के 
अपर रेशे से मरा कठोर छिलका रहता है। अन्दर गिरी तथा उसके अन्दर जल 
POMMES s o. मी 

१. हनू ० पृ० ६८-७० । २. बालरा० २-५० 
३. नारिकेलो wee? लाड्गली कूर्चशीषंकः। | 
| तुङ्गाः स्कन्धफ़लइचैव तृणराजः WRIST: dI | 
--भाव० आभम्रादिफलवर्ग ३८ | 
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तय नारिकेल २४७ 
रंगी ' भरा रहता है। कठोर ME. पर तीन कोमल छिद्र (नेत्र) होते हैं। अतः इसको 
+ त्रिनेत्र भी कहते हैं । परिपक्व होने पर गिरी कठोर हो जाती है । इस समय कठोर 
आवरण को तौड़ कर गिरी निकाल ली जाती है। इस गिरी में ६०-७० प्रतिशत 
` तेल रहता है । 
E araa ga दक्षिण सुहत टवी स्थानों पर, बंगाल, बर्मा, लंका, भण्डमान 
zs द्वीपसमृह और पूर्वी द्वीपसमूह में प्रचुर होते हैं । 
EU काव्यात्मक वर्णन-- 
संस्कृत कवियों ने नारियल का प्रचुर वर्णन किया है। मारतीय इससे 
वे „. प्राचीन काल से परिचित हैं। इसको देवताओं का विशेष रूप से शिव का प्रिय 
माना गया WT पूजन द्रव्यो में इसका बहुत महत्व था और इसको आहुति हवन में 
दी जाती है ।* 
avidi के अनुसार नारियल वृक्ष समुद्रतटबर्ती स्थानों पर बहुत dO इन पर 
बानर क्रीडा करते हैं । वे वृक्षो से नारियल तोड़कर उनका जल पीते. हैं।' कच्चे फल 
राज, में गिरी f ; 
में गिरो कम और जल की मात्रा अधिक होता है। इस जल को पिया जाता 
है ।* फल के पकने पर धीरे-घीरे गिरी कठोर हो जाती है। अब.इसको खाया जा 
सकता है । 
नारियल के कठोर आवरण और अन्दर की स्वादिष्ट गिरी की व्यंजना को 
कवियों ने पसन्द किया है। मल्लिनाथ ते भारवि के काव्यको नारिकेल सम्मित । | 
कहा है । उसका समझना तो कठिन है, परन्तु समझ में भा जाने पर यह अति | li 
रमणीय आनन्द प्रदान करता है! : {| 
| प्राचीन समय में नारियल के आवरण का प्रयोग पात्र के रूप में भी किया | 
zg- z जाता था । इसका समुद्गक बनाकर कोई वस्तु सुरक्षित रखी जा सकती ur K 
उपयोग ` | | 
अति प्राचीन काल से नारियल का प्रचुर उपयोग अनेक कार्यों में होता रहा | | 
ét है । इसको अति शुभ और पवित्र माना जाता था । आवरण के तीन छेदों (नेत्रों) | j! 
[का | वाला होने से यह त्रिनेत्र शिव की पुजा के लिये ग्राह्य माना गया था। शुम अवसरों 
रों के à पर इसको मेंट किया जाता है। उद्घाटन के अवसरों पर नारियल को फोड़कर 
ल के इसकी गिरी बाँटी जाती है । 
जल , “>>> c e 
— ती j ) 
| १. हनू० १३-२४। २. बालरा० २-२३ । 
३. महावीर० ५-३२। ४. वालरा० १-६३ । 
| ५. विद्ध २-६ | i 
E | i ६. नारिक्रेलसमुद्गके । --अभिज्ञान o To २०४, 
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नारियल की गिरी भोजन द्रव्यों में गिनी जाती है। यह चिकनी, पौष्टिक 
तथा मुख-शोघक है । इसमें प्रचुर तेल, ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज भौर विटामिन हैं । 
कच्चे नारियल में प्रचुर जल होता है। इसको डाम कहते हैं। यह जल शीतल, 
स्फतिदायक और दाहशामक है । नारियल के पेड़ के अनेक उपयोग हैं P नारियल का 
क्षार भी बनता है, जिसमें प्रचुर पोटाश होता है । इसको मुत्रशुद्धि के लिये देते हैं ॥ 
तारियल के छिलके, पत्तों आदि का अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है । 


१००, निचुल 


संस्कृत नाम--इज्ज्ल, हिज्जल, निचुल, अबुल ।' 


हिन्दी नास-- हिज्जल, समुद्रफल । $ 

अंग्रेजी नाम--Reed-grass. 

लेहिन am— Barringtonia acutaugula Gaertn. 

«a — Lecythidaceae. 

वर्ग--गुडूच्यादि वर्ग । 
k नाटकों के उल्लेख-- 
| अविमारक, विक्रमोवंशीय, घूत॑विटसंवाद, हनूमन्नाटक, बालरामायण । 
| बनस्पति का परिचय-- 
॥ faga वृक्ष प्रायः समी प्रान्तों में मिलते हैं । किन्तु बंगाल और दक्षिण भारत 
| | में अधिक हैं । ये जलींय स्थानों पर अधिक होते हैं । 
i निच्चुल के मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं। जलीय स्थानों पर अधिक होने से M 
| इनको अम्बुल (अम्बुति जाग्रते) और हिज्जल (हितकारी जलं यस्य) कहा गया था । | 
| निल की छाल आधा इंच मोटी खुरदरी, काली-भूरी होती है। २ इंच चोड़े और | 
५ इच लम्बे पत्ते हल्के दन्तुर होते हैं। इस पर पुष्पों के लिये दो फीट लम्बा काण्ड | 
| लटक कर लाल रंग की पुष्प मंजरियाँ लटक जाती हैं। ये शीघ्र झड़ जाती हैँ। | 
| पुंकेसर लाल होते हैं । तदनन्तर एक-डेढ़ इंच लम्बे बादाम जैसे फल आते हैं । ताजे | 
| फल लाल ओर पकने पर काले हो जाते हैं । एक फल में एक बीज होता है । | 
| काव्यात्मक वर्णन-- | 

p 


प्राचीन साहित्य में faga का प्रचुर वर्णन है । संस्कृत नाटकों में मी अनेकशः! 


१ इज्जलो हिज्जश्चापि निचुलश्चाम्बुजस्तथा । 
उ माव० गुडच्याक्िवर्ग १३८ | 
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इसका उल्लेख किया गया है । ये जलीय प्रदेशों में बहुतायत से होते हैं ।' राजशेखर 
के अनुसार इसके बड़े इक्ष होते हैं ।' 'हनूमन्नाटक' में दक्षिण वनों में faga वनस्पति 
की उपस्थिति का वर्णन किया गया है ।* कालिदास ने वर्णन किया है कि रामगिरि 
पर्वत पर वर्षा-ऋतु में हरे-मरे निच्चुल बृक्षों का सौन्दर्य मन को हरते वाला er 

कवियों ने निचुल इक्षों के पुष्पित सौन्दर्य का मनोमोदक वर्णन किया है। 
ये वर्षा-ऋतु में अधिक विकसित और पुष्पित होते हैं ।* पुष्प मंत्री के रूप में 
होतें हैं तथा वायु से हिलते हुये अति आकर्षक लगते E 


उपयोग-- 

कवियों के वर्णनों के अनुसार faga वनस्पति वन्य हे । वनों में वर्षा-श्रृतु 
में पुष्पित होने पर यह मनोरम और आकर्षक लगती है। इसका चिकित्सा के लिये 
भी उपयोग है । निचुल का फल विरेचक होता है । फल के चूर्ण को जल में हिलाने 
से फेन निकलता है । इसकी क्रिया मैनफल के समान है। faga का फल मछलियों 
के लिये विषेला हैं, अत: मछली मारने वाले इसके चूर्ण को जल में डालकर उनका 
शिकार करते हैं । 


१०१. fara 


संस्कृत नाम--निम्ब, पिचुमर्दे, पिचुमन्द, तिक्तक, अरिष्ट, पारिमद्र, हिंगु- 
निर्यात ।° 

हिन्दी नाम--नीम । 

अग्रेजी नाम-—Neem Tree, Margosa Tree. 

a टिन ata—Azadirachta indica A. Juss. 

ga—Meliaceae, 

बर्ग--गुड्च्यादि वर्ग । 
SSN 4 o SL 


१. बालरा० 8-33! २. बालरा० ६-४२ | 
३. हनू० Yo ६८-७० I 

४. स्थानादस्मात्‌ सरसनिच्ुलादुत्पतोदड्‌मुखः सन्‌ । —पूर्वमेघ १४। 
५. घूते० go ६३, बालरा० ६-३३, अविमारक go १२२ ! 

६. व्याधूयन्ते निचुलतरुभिमेञ्जरीचामराणि à --विक्रमो ० ४-१३ । 
७. निम्बः स्यात्‌ पिचुमन्दश्च तिक्तकः । 


अरिष्टः पारिमद्रश्‍च हिङ्गुनिर्यास इत्यपि ॥ B" 
--भाव० गुड्च्यादिवग ६३ । 
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नाटकों के उल्लेख-- 

चारुदत्त, पादताडितक, मालतीमाधव, हनू मन्ना टक, विद्धसालभञ्जिका i 
बनस्पति का परिचय -- 

नीम के वृक्ष प्रायः सारे भारत में मिलते हैं। वनों में यह स्वतः उगा पाया 
जाता है । सघन निर्मल छाया के कारण इमको मार्गो के किनारे और वाटिकाओं में 
लगाया जाता है । यह वृक्ष अधिक शुष्क भागों में मी हो सकता है । 

नीम के वृक्ष सामान्य ऊँचाई (Y -५० फीट) के हो जाते Ea अनेक 
शाखाओं और प्रशाखाओं से युक्त इस वृक्ष के सघन पते होते हैं। छाल खुरदरी, 
दरारदार होती है। छोटी-छोटी शाखाओं के अन्त में ४-७ पत्तियों से युक्त पत्ते होते 
हैं। पत्तियाँ २-४ इंच लम्बी, आधा इंच चौड़ी, किनारों पर कटी हुई आगे से 
नोकीली होती हैं। मिरे की पत्ती अधिक लम्बी होती है । वसन्त में पतझड़ होके नये 
पत्ते आते हैं । इस समय यह वृक्ष छोटे श्वेत के रंग के सुगन्धित पुष्पों से भर जाता 
है। वसन्त के अन्त में फल (निबोली) आ जाता है। वर्षा में यह पककर पीला 
होता है और अण्डाकार लगभग आधा इंच लम्बा रहता है। छिलके के नीचे कुछ 
मीठा-कड़बा गुदा और उसके अन्दर कड़ी गुठली होती है । गुठली में लगभग एक 
तिहाई तेल रहता है । 

नीम के पुराने हो जाने पर अनेक बार इसकी छाल से स्वच्छ चमकीला गोंद 
afaa होता है । अनेक बार पुराने qe Wo स्वतः ही या चीरा लगाने पर नीरा के 
समान प्रचुर रस बहने लगता है । वृक्ष कौ जड में गड्ढा खोदकर वहाँ पात्र रखकर 
इस रस को एकत्रित कर लेते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन 

संस्कृत कवियों ने नीम के वृक्ष का काफी उल्लेख किया है । हनूमन्नाटक के 
अनुसार उस युग में दक्षिण वनों में नीम के प्रचुर वृक्ष होते Oa! aferat में भी 
नीम वृक्षो को लगाया जाता था, परन्तु इसको पुष्पों वाले पौधों के मध्य नहीं लगाते 
थे।' मवभूति ने नीम के तेल का उल्लेख किया है। नीम के तेल में लहसुन को 
पकाने से बहुत बुरी सड़े मांस के जलने की सी गन्ध आती है .* 

नीम को कटुता का प्रतीक माना गया है । इसका प्रत्यक अंग कड़वा होता 
है । इसका आश्रय लेने वाली वस्तु भी कडवी हो जाती है। नीम का आश्रय लेने 
से पटोल (परवल) कड़वा हो जाता है: तथा करेले की कड़वाहट और अधिक बढ़ 
जाती है ।* 


१ हन्‌० go ६८-७० | २. चारु० go १०४ | 
३. मालती० go RoR I ४. पाद० इलोक ११६ । 
५. यदरिष्टमधिरुढा कारवल्ली वल्लरी किमुच्यते कट्कत्व प्रति । 


--विद्ध० go १०० । 
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नीप a 


उपयोग=— 


नीम बहुत उपयोगी वृक्ष है तथा इसको विविध कार्यों में प्रयोग किया जाता 
& छाया के लिये इसको लगाते हैं। यह अधिक शुष्कता को मी सहन करता है 
भतः रेगिस्तान के बढ़ाव को रोकने के लिये इसको लगाया जा सकता है। तीम a 
लकड़ी कठोर तथा चिरस्थायी होती है। इसमें कीड़ा नहीं लगता । अत: इसको 
मकानों तथा फर्नीचर में प्रयोग किया जा सकता है | नीम के बीज का तेल जलाने के 
तथा सावुन बनाने के काम आता है । नीम की खली क्रिमियों को भगाती है। 


नीम का चिकित्सा में प्रचुर प्रयोग है। इसकी छाल, पत्ते, जड़, निवोली सभी 
रोग-निवारक हैं। अशुभों को समाप्त करने वाला होने से यह अरिष्ट (न बिद्यते 
रिष्टमशुभं यस्मात्‌) है । सभी प्रकार से कल्याणकारी होने से सर्वतोमद्र है और fuu 
नामक कुष्ठ का निवारक होने से fagas तथा पिचुमन्द है। नाम के सभी अंग 
रक्तशोधक और ज्वरघ्न हैं। नीम m रस को परम शोधक माना जाता है। इसको 
बोतलों में भरकर सुरक्षित रखा जा सकता है। ताजा रस मधुर-तिक्त होता है। तीम 
के तेल को क्रिमिनाशन के लिये स्थानीय रूप से ब्रणों पर लगाया जा सकता Pa 

नीम को प्रेत भगाने में उपयोगी माना जाता है। इसकी पत्तियों की छाया 
शुभ मानी जाती है । चेचक आदि रोगों में इसकी पत्तियों से झाइ-फूंक कराते हैं। 


१०२. नीप 


संस्कृत कोष ग्रन्थों में कदम्ब और नीप शब्द पर्यायवाची कहे गये हें l 
आयुर्वेद के निघण्टु ग्रन्थों में मी ये दोनों शब्द पर्यायवाची QUU इप्त दृष्टि से सामान्यत: 
ara और नीप को एक ही वृक्ष समझना चाहिये । परन्तु कुछ कवियों ने इसका 
अलग-अलग उल्लेख करके यह प्रदर्शित किया है कि कदम्ब और तीप भिन्न हैं । भास 
ने एक वाक्य में कदम्ब और नीप का अलग-अलग पाठ किया है ।'- कालिदास ने भी 
कदम्ब और नीप को एक स्थान पर भिन्न बृक्ष कहा है। यह सम्मव है कि कदम्ब 
और नीप एक ही जाति के परस्पर मिलते-जुलते समान गुण वाले भिन्न इक्ष हों l 
कोषकारो ने इनको एक ही मानकर पर्यायवाची के रूप में कह दिया होगा । वर्तमान 
समय में यह कहना कठिन है कि इन दोनों में क्या भेद है। सम्वत: एटीना कोडि- 


१. अमरकोष २-४-४२॥ 
२. भावप्रकाशतिघण्टु पुष्पवग २६ । 


लसर्जाजु नकदम्बनीनिचुलसुरमीणि । 
३. बकुलक्षरलसजजु _ 4 नया 


४. मुक्त्वा कद म्बकुट जाजु नसर्जेनीपान्‌ । ऋतुसंहार ३-१३ । 
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फोलिया वेन्थ एण्ड हुक को नीप माना जा सकता है। नीप का वर्णन कदम्ब के ही 
अन्तर्गत समझना चाहिये । 


१०३. नीवार | 


संस्कृत नाम--प्रसाधिका, नीवार, तृणान्न ।' 
हिन्दी नाम--नीवार, तिन्नी, तीनी à 
अंग्रेजी नाम--]४०९फएशा. 
q टिन नाम--Hygroryza aristata Nees. 
gu —Gramineae. 
वर्ग--घान्य वर्ग । 

नाटकों के उल्लख-- | 
अभिज्ञानशाकुन्तल, आश्चयेचूडामणि, बालभारत, कुन्दमाला । | 


वनस्पति का परिचय-- 

नीवार एक वन्य घान्य है और प्रायः सारे मारत में पाया जाता है। यह 
जलाशयों और नदियों के तटों पर तथा जलबहुल भूमि पर अधिक होता है । वर्षा- 
शतु में घान खेतों में यह स्वत: उत्पन्न हो जाता है । 

नीवार के श्रुप एक से डेढ़ फीट ऊँचे वर्षा-ऋतु में अधिक होते हैं। ये घास के 
सरश होते हैं । इस पर बालियों में मंजिरयां भाती हैं। पकने पर छोटे-छोटे नीवार 
के कण प्राप्त होते हैं । 
| काव्यात्मक वर्णन-- 

नीवार ara मुनियों को अतिप्रिय था । यह तपोवनों का विशेष धान्य था ।* i 
तपस्वियों का यह प्रमुख आहार द्रव्य था ।' यद्यपि यह वनों में स्वतः आता था 
तथा तपोवरों में इसकी खेती भी की जाती थी । तपोवनों के पालतू मृगों को भी 
| यह खिलाया जाता था । कोष ग्रन्थों में नीवार की गणना तृण घाब्यों में की 
| गई है॥ 


कालिदास ने कण्व के आश्रम में नीवार धान्य का विशेष मनोरम वर्णन किया 


१. प्रसाधिका तु नीवारस्तृणान्नमिति च स्मृतम्‌ । 
-+भाव० घान्यवर्ग ८६। 


२. gao १-६ । 
3. बालभा० २-१ ९, बालरा' ५-१६ I 
४, आइचयं० ३-१ । ५. अमरकोष २-६-२५ I 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ques २५३ 
है। आश्रम में प्रवेश करते ही दुष्यन्त ने उन वृक्षों को देखा जिनके तल प्रदेश में नीवार 
घान्य बिखरे पड़े थे। ये घान्य वृक्षों के कोटरो में स्थित शुक-शावकों के मुखों से 
नीचे गिरे थे।' कुटीरों के द्वारों के समक्ष नीवार घान्य की बलि बखेरी जाती थी । 
इससे कहाँ इनके अंकुर उग आते थे ।* नीवार को पवित्र घान्य माना गया था । शुभ- 
अवसरों पर इसको बखेरा जाता था | शकुन्तला की विदा के समय तापसियाँ नीवार 
धान्य को हाथों में लेकर बखेरती थी ।१ 
उपयौग-- 

नीवार घान्य वनों में तथा गीली खाली पड़ी भूमि पर स्वतः उग आता 
था । अत: प्राचीन समय में ऋषिजन इसका प्रयोग करते थे । गरीब मनुष्यों का यह 
आहार है । नीवार को पवित्र माना जाने से ब्रतों से इसको खाया जाता है। पालतू 
पशुओं को इसके दाने तथा घास खिलाई जाती है। 

चिकित्सा की इष्टि से नीवार शीतल, ग्राही और सुपच है । यह्‌ पित्त को 
शान्त करता है | 


१०४. पङ्क च्छित्‌ 


संस्कृत नाम--पयःप्रसादी, कतक, पङ्कुच्छित्‌ v 
हिन्दी नास निर्मली à 
अपेजी नाम — Clearing nut. 
लेटिन qt — Strychnospotatorum Linn. 
कूल —Loganiaceae. 
वग--आम्रादिफल वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 
मालविकारिनिमित्र । 
वनस्पति का परिचय-- 3s a8 
निर्मली (पङ्कुच्छित्‌) वृक्ष मध्य भारत में विन्ध्य वतो में और दक्षिण वनों म 
मिलते हैं। सोन नदी के उद्गम प्रदेश में अधिक हैं । 


-१. नीवाराः शुककोटरारभेकमुखश्रष्टास्तरु्णामधः । 

Es E T --अभिज्ञान० १-१४। 

२. उटजद्वारविरूढं नीवारवलि विलोकयतः। --अभिज्ञान० ४-११ । 

३. प्रतिष्ठितनीवारहस्तामिः'`` `° °` e तापसी मिरमिनन्द्यमाना । 
—अभिज्ञान० qo २८७ | 


Y. पय:प्रसादी कतकः कतकं तत्फलं च यत्‌ । 
| --भाव० आम्रादिफलवर्ग १०८ ! 
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तिमेली वक्ष मध्यम आकार के होते हें । ये लगभग Yo फोट तक ऊचे हो 
जाते हैं। तना कुछ कटा-फटा कालापन लिये होता है । पत्ते २-३ इंच लम्बे, १-१ 
इंच चोड़े अण्डाकार, आगे से एकदम नोकीले, चमकदार, चिकने होते हैं। इस पर 
इवेत-पीत वर्ण के छोटे पुष्प मंजरियों के रूप में आते हें । इनमें सुगन्धि होती है । 
तदनन्तर बैरी के आकार के फल लगते हैं | पकने पर ये काले हो जाते हैं। एक फल 
में एक या दो मटमेले, चपटे, उन्नतोदर तथा मृदु रोमों से भरे बीज रहते. हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

निमंली (पद्कुच्छित्‌) का वर्णन अधिक नहीं है। कालिदास ने एक स्थान 
पर वर्णेन किया है कि पङ्कच्छित्‌ को घिसकर मिलाने से मलिन जल स्वच्छ हो 
जाता है ।' 
उपयोग-- 

निमेली का मुख्य उपयोग गंदले जल को स्वच्छ करने के लिये है। प्राचीन 
काल में जल को स्वच्छ करने का यह प्रमुख साधन ura निर्मली के बीज को faa- 
कर मलिन जल में मिलाने से सारी मलिनता नीचे बेठ जाती है तथा स्वच्छ जल 
ऊपर आ जाता है। जल को स्वच्छ करने के कारण ही इसका नाम पयःप्रसादनी, 
पडूच्छित और निर्मली हुआ | 

चिकित्सा में निर्मेली बीजों को ग्राही समझा जाता है । बीज को घिसकर नेत्र 
में लगाने से नेत्रामिष्यन्द (दु खती आँख) को आराम होता है। 


१०५. पटोल 


संस्कृत नाम--पटोल, कुलक, पाण्डुक, ककंशच्छइ, राजीफल, पाण्डुफल, 
राजेय, अपृतफल, बीजगर्भ, प्रतीक, कुष्ठहा, कासभञ्जन ।? 
हिन्दी नाम--परवल । 
अंग्रेजी नाम-~_Pointed gourd. 
ल॑ टिन qt4 — Triehosathes dioica Roxb. 
a a—Crcurbitaceae. 
वर्ग--शाक वर्ग । 
oN N 
१. पङ्कच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः। --मालविक्षा० २-५ | 
२. पटोलः कटुकस्तिक्तः पाण्डुकः कर्कशच्छदः । 
राजीफलः पाण्डुफलो राजेयशचामृतफलः ॥ 
वोजगर्मः प्रतीकरच कुष्ठहा कासभञ्जनः ॥ 
-भाव० शाकवर्ग ६९-७० | 
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नाठकों के उल्लेख-- 

पादताडितक । 
वनस्पति का परिचय-- 

परवल प्राय: सारे भारत में होता है । उत्तरी भारत में, विशेष रूप से पूर्वी 
प्रदेशों में यह अधिक होता है। पटोल दो प्रकार का हैं--वन्य और कृषिजन्य । 
कृषिजन्य परवल को शाक के निमित्त खेतों में बोया जाता है। यह मीठा होता है। 
वन्य परवल के सभी अंग कडवे होते हैं । र 

परवल की लतायें होती हैं। ये समीपस्थ आश्रय पर चढ़ जाती हें । खेतों 
में इनकी बृद्धि के लिये आश्रय खड़े विये जाते है । परवल लता के मुख्य काण्ड तथा 
शाखाओं पर रोम होते हें । पत्तियाँ ३-४ इंच लम्बी, ११ इंच चौड़ी पान के आकार 
की आगे से नोकीली होती हैं। वर्षा-ऋतु में इस पर पुष्प आते हैं और वर्षात्त में 
फल आ जाते हैं। कच्चा फल श्वेत धारियों से युक्त हरा होता है। पकने पर यह 
पिगल हो जाता है। शाक के निमित्त कृषिजन्य हरा फल प्रयुक्त होता है । चिकित्सा 
में वन्य पटोल लेते हैं। 
काव्यात्मक वर्णन-- 

पटोल का अधिक वर्णन संस्कृत नाटकों में नहीं है। 'पादताडतिक' में एक 
स्थान पर इसका संकेत है। लता होने से पटोल किसी सबल का आश्रय लेने के लिये 
बाध्य है। परन्तु किसी कडवे पदार्थ का आश्रय लेने से इसका कड़वा हो जाता ही 
स्वाभाविक है ; श्यामिलक ने वर्णन किया है कि पटोल का नीम पर आश्रय लेना 
ऐसा ही है, spar कि यवनी गणिका का मालव के साथ संयोग होता ।१ 
उपयोग-- 

कृषिजन्य पटोल मीठा होता है तथा इसका शाक बनता है | यह सुपच ओर 
पौष्टिक है। रोगियों के लिये उत्तम पथ्य है । वन्य पटोल कड़वा होता है और 
चिकित्सोपयोगी हे ag उष्ण, कटु, त्रिदोषनाशक, रक्तशोघक, कृमिघ्त, SIRET, 
faasa और बल्य है । पटोल की जड़ तीव्र रेचक है । इसको अधिक मात्रा में देते से 
वमन होता है । 


१०६. पनस 


संस्कृत नांम--पनस, कण्टकिफल, पलस, अतिवृहत्फल ।' 


१. पाद० इलोक ११६ I 
२. पनसः कण्टकिफलः पलसो$तिबृहत्फलः । 
->भाव० आम्रादिफलवर्ग० २५ d 
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हिन्दी नाम--कटहल । 

अग्रेजी नाम]ack Tree. 

लैटिन नाम-—Artocarpusintegrifolius Linn. 
Artocarpus hetereophyllus Lamk. 

कूल--Moraceae. १ 

वर्ग--आम्रादिफल वर्ग । 

नाटको के उल्लेख-- 
मृच्छकटिक, विद्धसालभञ्जिका । P 


वनस्पति का परिचय>- | 
कटहल के वृक्ष मारत के प्रायः सभी प्रान्तों में होते हैं। गरम स्थानों पर यह 
अधिक होता है । सामान्यतः इनको वाटिकाओं में लगाया जाता है। पश्चिम घाट के 
E वनों में इसके वृक्ष हैं । 
कटहल का बड़ा वृक्ष ४०-६० फीट तक ऊँचा हो सकता है। छाल खुरदरी 
| होती है और तोड़ने पर दूध निकलता है। पत्ते ४-८ इ'च लम्बे, अण्डाकार, आगे से 
नोकीले तथ गहरे हरे रंग के होते हैं । ege तथा मोटी शाखाओं पर पुष्प आते 
हैं। २-६ इच लम्बे, गोल-अण्डाकार तथा पीले रंग के होते हैं । फल बड़े होते हैं, 
जो दो फीट तक के हो सकते हैं । अतः इसको वृहत्फल कहा जाता है । फल की छाल 
पर कोमल काटे होते हैं, अतः यह कण्टकिफल है । अन्दर बीजों से लिपटा श्वेत गुदा 
होता है, जो पकने पर पीला हो जाता है । 


काव्यात्मक वर्णन -- M 
पनस भारतीयों को बहुत प्रिय रहा है और इसको वाटिकाओं में लगाया 
जाता था । इनकी देखभाल के लिये माली नियुक्त किये जाते थे ।' पनस के फल 
कवियों को आकर्षक लगे । शूद्रक ने वर्णन किया है कि gef पर वानर ऐसे लटक | 
रहे हैं, जपते कि पनसफल हों ।* 
उपयोग-- 
पनस का मुख्य उपयोग शाक के लिये है । कच्चे फल का शाक बनता है 
और पके फल का गुदा ऐसे ही खाया जा सकता है । कटहल के पक्रे बीज पौष्टिक 
ओर स्वादिष्ट होते हैं। इनको उबाल कर या भून कर खाते हैं। कटहल के qb फल 
शीतल, गुरु, पौष्टिक ओर बल्य माने गये हैं। कच्चा फल कब्ज उत्पन्न करता है । 


कटहल की लकड़ी फर्नीचर के लिये उपयोगी है । 
सन्स न्स क वतत 
१. पनसवनपालक इव । — fago qo ५१॥ 


२. पनसफलानीव वानरा लतन्ति । --मृच्छ० ८-५ । 
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कटहल के पत्तों को त्वचा के रोगों में लगाते हैं । फोड़ों को पकाने के लिये 
इसका दूध लगाया जाना चाहिये । 


१०७. पलाण्ड 


' संस्कृत नाम--पलाण्ड, यवनेष्ट, दुर्गन्ध, मुखदूषक [' 
हिन्दी नाम--प्याज 

अग्र जी qtH— Onion 

लेटिन qmr— Allium cepa Linn. कुल—Liliaceae 

वर्ग--हरीतक्यादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

अनर्धराघव 
वनस्पति का परिचय-- 

प्याज की खेती भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों में की जाती है। वनों में 
स्वतः उत्पन्न होने वाले पलाण्डु को वनपलाण्डु कहते हैं । 

व्याज की फसल वषे में दो बार ली जा सकती है । इसके लिये उपजाऊ बलुई 
qne मिट्टी अच्छी होती है । सिचाई भी अच्छी होती चाहिये । प्याज को अन्य फसलों, 
गन्ने आदि के साथ मी बो देते हैं । सामान्यतः इसको अक्टूबर-नवम्बर में बोया 
जाता है तथा ९० दिन में फसल तैयार हो जाती है । इसमें जड़ से ही सीधे पत्ते 
निकलते हैं और इसका कन्द ही प्याज के नाम से काम में आता है। रंग के भेद से 
प्याज दो प्रकार का होता है श्वेत ओर लाल। 
काव्यात्मक वर्णन-- 

भारतीय शास्त्र ग्रन्थों में प्याज का उल्लेख किया जाने पर मी सम्भवतः 
प्राचीन काल में भोजन में इसका व्यवहार कम ही किया जाता रहा था । संस्कृत 
कवियों ने इसका उल्लेख कम ही किया है । मुरारि ते अनर्धराघव' में इसका उल्लेख 
मात्र किया है कि पलाण्डु दुर्गन्धित होता है ।* 
उपयोग -- 

प्याज सामान्यतः भोजन द्रव्यों में मसाले और सब्जी के रूप में प्रयुक्त होता 
है । सम्भवतः अपनी दुर्गन्ध के कारण यह प्राचीन समय में मोजन का दैनिक अंग 
नहीं बन सका था । इसको दुगेन्ध और मुखदूषक नाम दिये गये । यह यवनों का 


१. पलाण्ड्यंबनेष्टरच दुर्गन्धो मुखदूषक: । 
--भाव० हरोीतक्यादि चगं २२६ । 
२. अनधंराघव २-२ I 
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प्रिय आहार (यवनेष्ट) माना गया था । 'महामाष्य' के अनुसार भोजन में इसका 
प्रयोग वित है और उच्च वर्ण के लोग इसका व्यवहार नहीं करते ।१ परन्तु वर्तमान 
समय में भोजन में इसका प्रयोग बहुत बढ गया है । 

चिकित्सा के लिये प्याज का प्रयोग काफी रहा है। इस पर साहित्य भी 
बहुत लिखा गया है । स्वास्थ्य की रक्षा करने के कारण ही इसको पलाण्डु (qq | 
रक्षणे--आएण्डु) प्रत्यय) कहा गया था। पलाण्डु को उद्दीपक, मूत्रल और पाचक माना 
जाता है । इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर हैं। 


१०८. पलाश ति 


संस्कृत नास--पलाश, किशुक, पर्ण, यज्ञिय, रक्तपुष्पक, क्षारश्रेष्ठ वातपोथ, 
maaa, समिद्वर ।१ 

हिन्दी नाम--ढ।क, पलाश, टेसू | 

अग्रोजी aTa— Forest Flame, Bustard Teak. 

लेटिन नाम-- Butea frondosa Roxb. (पुराना नाम) 


. कुल--4090096 Butea monosperma Tanb (नया ताम) 
वर्ग--वटादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख 
पञ्चरात्र, बालचरित, मृच्छकटिक, उत्तररामचरित, अनर्घराघव, बाल" 
रामायण, कपू रमञ्जरी, विद्वसालभऽ्जिका | 
वनस्पति का परिचय -- | 8 
पलाश वन्य वृक्ष हैं और प्राव: सारे भारत में होता है । हिमालय में ag | 
४००० फीट की ऊँचाई तक मिलता gi 
पलाश दक्ष मध्यम आकार के २५-३५ फीट qum om" होते है । पुराने ger 
और भी ऊचे हो जाते हैं । तना टेढा-मेढा खुरदरा और मटमेला होता है। पत्ते 
तीन-तीन के पत्रक के aga में होते हैं। उक पत्ता आगे तथा दो पीछे युग्म में. होते 
हैं । पत्ती ५-६ इच लम्बी, ४-४ इच चौड़ी, अण्डाकार, आगे से नोकीली, तल भाग 
पर चिकती और पृष्ठ भाग पर खुरदरी होती है । वसन्त में पतझड होकर वृक्ष 
१. पाणिनीय अष्टाध्यायी २ वली २ व. अक 
२. पलाशः किंशुकः पर्णो यज्ञियो रक्तपुष्पक: | 
क्ारश्रेष्डो वातपोयो ITTA: समिद्वरः | 


¬ भाव बडादिवगं ve | 
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पलाश 


पिगल पुष्पों से भर जाता है । पुष्प--बुन्त गहरे हरे रंग का श्यामल होता है । इसमें 
तोते के आकार की पिंगल (वासन्ती) पंखुडी निकली रहती है। इस कारण END VAT 
को किशुक नास दिया गया था (किञ्चित्‌ शुक इव) ! ग्रीष्म में पुष्प झड़ कर फली 
आ जाती हे । यह ५-६ इच लम्बी, १-१ i इच चौड़ी चपटी रोमश होती हैं । 
इसमें आगे की और एक चपटा गोल बीज रहता है। पलाश को चीरा लगाने से 
लाल रंग का गोद निकलता हे । कभी-कभी यह स्वत: मी निकलता रहता है । 


काव्यात्मक वर्णन - 

पलाश या किशुक वृक्षों के सौन्दर्य ने कवियों के रसिक सहूदय मानस को 
बहुत अधिक प्रमाचित किया था । अनेक कवियों ने इसके नयनाभिराम सौन्दर्यं की 
अभिच्यञ्जना की हे । सामान्यतः पलाश और किंशुक को पर्यायवाची माना जाता 
है। परन्तु किशुक पलाश को वह जाति है, जिसके पुष्प अधिक लाल होते हैं। 

पलाश को प्राचीन ऋषियों ने धामिक महत्त्व दिया था । यज्ञ की समिघाओं 
के लिये पलाश लकड़ी अच्छी मानी गई थी । अतः इसके यज्ञिय और समिद्वर नाम 
पडे । ब्रह्मचारियों को पलाश के दण्ड के धारण करने का निर्देश दिया गया था । 
अतः इसको ब्रह्मदण्ड मी कहा गया । परन्तु इस वृक्ष को आम की अपेक्षा होन कोटि 
का माना गया ।१ 

पलाश के पुष्प बहुत सुन्दर होते हें । वसन्त ऋतु का आरम्भ होते ही कलियाँ 
आकर पुष्प विकसित हो जाते है ।' पुष्पों के नीचे का वृन्त भाग गहरा हरा-श्यामल 
होता है तथा ऊपर का पिगल-स्वागम ।' ये पुष्प अग्नि-कणों के समान चमकोले होते 


है । पुष्पों की आकृति कुछ गोलाई लिये आगे से नोकीली होती है, अतः मुरारि ने | 


इनको agr नखों की पंक्ति के समान कहा है। कालिदास इनको नखक्षतों का 
उपमान बताते है। पलाश पुष्पों में मधु प्रचुर मात्रा में भरा रहता है । वसन्त में इत 
चुष्पों के विकसित होते ही मधुपान के लिये भ्रमर मंडराने लगते हैं ।° 

कवियों ने पलाश के पत्तों के सौन्दर्यं का भी वर्णन किया है । वसन्त में पलाश 
पर नव पलाश (पत्ता) विकसित होने पर इसका सौन्दर्य अनुपम हो जाता है ( थे 


१. मूच्छ० पृ० ३१२। 

२. वालरा० ५-४०, fago १-२५ | 

३. कपू मञ्जरी | Y. उत्तर० ६-४॥ 

श. अनर्ध ० २-२७ । ६. कुमार० ३-२९ | ७ 
is. विद्धञ १-२५। 


८. नवपलाशपलाशवत पुर: । शिशुपालवघ-- अष्टम सै । 
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पत्ते वायु में हि qa अति मनोरम लगते हैं ।' पत्तों के अति प्रशस्त होने के कारण ही 
इसका नाम पलाश हुआ था (प्रशस्तानि पलाशानि यस्य स: पलाशः) । 

पलाश वृक्षों का वर्णन वनों में ही अधिक हुआ है । वाटिकाओं में इसके वर्णन 
सामान्यतः नहीं हैं । लंका के वनों में पलाश प्रचुर थे। राम-रावण युद्ध में वानरों 
ने इनको प्रहार के लिये आयुद्ध बनाया था । गोदावरी के तट पर पलाश बहुतायत ' 
से थे। मुरारि ने वर्णन किया है कि राम gaa कलियों के साथ सीता से विलास- 
क्रीडा किया करते थे । मास ने यमुना के तट पर पलाश का उल्लेख किया हे । कृष्ण 
ने यमुना के qa में कूद कर जत्र कालिय नाग का दमन किया तो गोपाल-बालकों 
ने पलाश वृक्ष पर चढ कर उस इश्य को देखा ura? तपोवनों के साथ की भूमि में * 
वृक्ष अवश्य होते थे तथा विद्यार्थी इनको सींचा करते थे l” 

कवियों ने पलाश वृक्ष के माध्यम से अनेक कोमल कल्पनाये की हैं । पलाश 
कलियाँ मानों प्रणयरी-प्रणयिनी की विलास-क्रीडाओ की नरुक्षत हैं । कलियां और 
पुष्प प्रेमियों की क्रीडा के साधन हैं । पलाश को कुसुमित देखकर विरही जनों की 
पीड़ा बहुत अधिक बढ जाती है ओर वे कृश होने लगते हैं । इसी कारण इस वृक्ष को 
पलाश (पलं वियोगिनां मांसम्‌ अश्नाति इति पलाशः) कहा गया है । पलाश-पुष्प 
मानों कामदेव का अघंचन्द्राकार बाण है, जो विरही पथिकों के मांस को खाकर अपने 
नाम को सार्थक करता है । इप्तके गहरे हरे रंग के वृन्त मानों इन पथिको के gaai 


के खण्ड हैं ।* 
उपयोग -- 

पलाश अति उपयोगी वृक्ष है । यह बंजर भूमि में भी खूब उगता है। इसकी | 
लकड़ी ईंधन के लिये उपयोगी है । यह यज्ञ की समिघा के रूप में विहित है । प्राचीन ^N 


काल में ब्रह्मचारी पलाशदण्ड घारण करते थे । पलाश पर ताख को सरलता से 
रोपित और afaa किया जा सकता है। 


= जया ES ans 


१. नदीपलाशाः पवनवशाच्चलिते कपणंहस्तः | पञ्चरात्र १-१६ १ 
२. बालरा० go ५२८। 
३. इमं तावत्कुम्मपलाशमारुह्य निध्यायामि । 
| >-बालच० पृ० ७४। 
£ Y. अनर्ध० २-२७ | 

१. स्मराधचन्द्रेपु निमेक्रशीथसां स्फुटे पलाशेऽध्वजुषां पलाशनात्‌ । 

स डृन्तमालोकत खण्डमन्वितं वियोगिहत्खण्डिति कालखण्डजम्‌ ¦ 

| — नषध १-८४॥ 
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पाट-पाटल २६१ 


पलाश का प्रत्येक अंग चिकित्सा और अन्य व्यवहार में उपयोगी है । बीज, 
पत्र, पुष्प, छाल, गोंद ओर क्षार काम में लाग्रे जाते हैं। पलाश के बीजों से पीले रंग 
का तेलीय द्रव्य निकलता है । यह उदरक्रिमियों कष्ट करता है । पलाश के पत्ते छाल 
संग्राही, मूत्रल और अमतंयप्रवतंक हैं। इसकी छाल के तन्तुओ से रस्सी बन सकती 
है | पत्तों को छाते के रूप में लगा कर वर्षा से रक्षा पाई जा सकती है । इनके दोने 
और पत्तलें भी बनते हैं । पलाश के पुष्पों से वासन्ती रंग बनाया जाता है । ये पुष्प 
रक्तस्तम्मक, ज्वरघ्न, श्वेतप्रदरनाशक और मूत्रल भी होते हैं । पलाश का गोंद गहरे 
लाल रंग का होता है और इसके मटर के बराबर दाने मिलते हैं । यह स्तम्भक, 
अम्लपितनाशक, दृष्य और deu है । पलाश का क्षार भेदक है । 


१०६. पाट 


'हनूमन्नाटक' में दक्षिण वनों में पलाश नामक ब्वक्षो की उपस्थिति कही गई 
हे U इस वृक्ष की पहचान नहीं हो सकी है । सन जाति की एक वनस्पति पटसन 
(जूट) को पाट कहा जाता है । परन्तु यह वनस्पति पूर्वी भारत में होती है और इसके 
लिये अधिक आद्रता की आवश्यकता Qa अतः 'हनून्माटक' में कही गई पट वनस्पति 
को इससे पहचान करना उचित नहीं है । 


११०. पाटला 


संस्कृत नाम-- 
लाल पाटला--पाटति, पाटला, समोपा, मधुदृत, फलेरुहा, क्ृष्णबृन्ता, 
कुबेराक्षी, कालस्थाती, अलिबल्लमा, ताम्रपुष्पी । 
श्वेत पाटला--पाटला सिता, मुष्क्रक, मोक्षक, घण्टापाटलि, काष्ठपाटला ।* 
हिन्दी नाम--पाठल 
अग्रेजी नाम—Red Lodhra. 
लेटिन नाम--Sterospermum suave olens DC 
कल —Bignoniaceae 
aR FF FECE C हर र MOM Lm 
१. हन्‌मन्नाटक go ६८-७० | g! 
२. पाटलिः पाटला मोधा मधुदूतो फते रहा । 
कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी कालस्थात्यतिबल्लमा । 
ता-्रपुष्पी च कयिताऽपरा स्यात्‌ पाटला सिता । 
सुष्षको मोक्षको घण्टापाटलिः काष्ठपाटला। 
भाबः गुड्च्यादिवगं १९-२० । 
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२६२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
नाटकों के उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तल, वेणीसंहार, मालतीमाधव, वालरामायण, विद्धसालभ- 
ड्जिका । 
पाटला वन्य वृक्ष है । उत्तरी भारत के मेदानों और हिमालय के तराई क्षेत्रों 
में यह अधिक होता Ba इसको शाटिकाओं में मी लगाये जाने के वर्णन मिलते हैं । 

पाटला के मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं । बड़े वृक्ष ६० फीट तक भी हो 
सकते हैं । वसन्त में पतझड होता है । तना सीधा चला जाता हे और ऊ चाई पर 
जाकर शाखायें होती हैं । नई शाक्लायें चिपचिपी, रोमश और ग्रन्थित होती हैं । पत्ते 
५-६ पत्रको वाले होते हैं पत्ती ३-७ इंच लम्बी, २-३ इच चोड़ी, अण्डाकार आगे 
से नौकीली, मृदू और रोमश होती हे । बृक्षों के काफी पुराना होने पर ग्रीष्म ऋतु 
में पुष्प आते हें । अति सुगन्धित, वाहर से लाल और भीतर से पीली घारियों वाले 
घण्टाक्कति पुष्पों की मंजरियाँ होती हैं। इनमें से केसर बाहर झांकते हैं । शरद्‌ ऋतु 
में फलियां आती है । ये १-१३ फीट लम्बी, आघा-एक इच व्यास की चार अस्पष्ट 
रेखाओं तथा बिन्दुको से faga होती हैं । प्रत्येक फली में १२-२० बीज होते eg 

भावप्रकाशनिघन्टु में सिता पाटला का भी उल्लेख है । इसके पुष्प पीले- 
गुलाबी रंग के बड़े आकार के घण्टे के समान होते हैं। यह घण्टापापलि कहलाता 
है । इसके वृक्ष दक्षिण भारत में अधिक होते हैं । 


काव्यात्मक वर्णन-- 

अपने रक्तवर्ण, चमकीले पुष्पों के कारण पाटला कवियों को बहुत प्रिय लगा! 
ये वृक्ष मूलतः आरण्य हैं। भवभूति ने दक्षिण बनों में पाटला aat की उपस्थिति का 
वर्णन किया है । राजशेखर के अनुसार राम-रावण युद्ध में राक्षसों पर प्रहार करने 
के लिये वानरों ने पाटला की शाखाओं को हथियार बनाया था ॥ पाटला रक्ष 
वाटिकाओ में मी लगाये जाते थे । वत्सराज उदयन का प्रमदोद्यान इन Za से 
सुशोभित था } 

पाटला के पुष्पित होने के सम्बन्ध में कवियों ने विविध कल्पनायें की हैं। 
HETTAN के अनुसार पाटला पर शरद्‌ ऋतु में पुष्प आते है।' “रत्नावली और 
विद्धसालभञ्जिका' में“ इसके वसन्त में पुष्पित होने का वर्णन है । 'विद्धसालमङ्जिका' 
में ही एक अन्य स्थान पर इनके ग्रीष्म में पुष्प होने का संकेत किया गया £a 
कालिदास ने वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु में पाटला के geil के सम्पर्क से वन की 


mu——————M—————Á— OT या 


१. मालती० go १८० | R- बालरा० To ५२८ | 
३. वेणी० go ५२ | ४. विद्ध० १-२५ । 
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पारिजात (कल्पवृक्ष) २६३ 


वायु शीतल हो जाती है।' शरद्‌ में पाटला के पुष्पित होने की कल्पना असंगत प्रतीत 
होती है । सम्मावना यह है कि पाटला पर वसन्त में कलियाँ आनी प्रारम्भ हो जाती 
हैं । और ग्रीष्म में पुष्पों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है ।* । 

पाटला की कलियाँ और पुष्प“ गहरे लाल होते हैं। ये अतिशय सुगन्धित 
होते हैं । पुष्पों में रस मर जाने पर भ्रमर ओर मधुमक्षिकायें मंडराने लगते हैं । 
पुष्पों को मसलने पर उनकी सुगन्धि और भी फैल जाती है । पुष्प के लाल होते पर 
भी पाटल का वृन्त गहरा हरा-काला होता है । भत: पाटला को कृष्णबृन्ता कहा 
गया O^ भ्रमरों का प्रिय होने से यह अतिश्रिया भी है । श्रीपं ने पाटला के पुष्प- 
गुच्छों में कामदेव के तूणीर की कल्पना की है, जिसको देखकर वियोगियों का हृदय 
कांप जाता है । 
उपयोग-- 

नाटकों में पाटला का वर्णन पुष्पों के सौन्दर्य के कारण हुआ है । इस प्रयोजन. 
से यह वाटिकाओं में लगाया जा सकता है । हु 

पाटला का चिकित्सा में प्रचुर प्रयोग है । यह दशमूल गण की प्रतिद्ध औषधि 
हे । पाटला की छाल कुछ उष्ण, कटु-तिक्त, त्रिदोष नाशक, रुचिवर्थक, मुत्रल, अइमरी 
भेदक, ज्वरघ्न और दाहशामक है | इसका पुष्प हृदय और शरीर के लिये पौष्टिक 
और वाजीकरण है। पुष्पों का गुलकन्द पौष्टिक माना जाता हूँ । 


- पारिजात (कल्पवृक्ष) 


संस्कृत नाम पारिजात, निम्बतरु, मन्दार, पारिभद्र It कल्पवृक्ष । 
हिन्दी नाम--फरहद 
अग्रेजी नाम--Indian coral Tree 


लेटिन सास—-Erythrina indica Lamk. कूल — Pabilionaceae. 
१. पाटलसंसगिसुरमिवनवाताः à --अभिज्ञान ० १-३। 

२. बालरा० ५-४ | ३. बालरा० ३-२६ d 

४. fago १-१५, बालरा० ५-४० | 

प्‌. fago ४-५ I ६. मालत्ती० go १५५ । 

७. अकरकोष २-४-५४ । 


८. स्मरेषुधी कृत्य घिया भियान्धया स पाटलायाः स्तबकं प्रकम्वितर: | 
ता नेषध १-६५ । 


२. पाहिभद्री निस्बतश्मंस्दार पारिजातकः । --भाव० गुंडच्यादिवर्ग , ० „ 
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२६४ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 

वगे--गुड्च्यादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

प्राचीन साहित्य में पारिमद्र, पारिजातक, मन्दार, PETA आदि gaal की 
देवतरुओं के रूप में कल्पना की गई है । इनके वर्णनों में पौराणिक कथाओं का इतना 
सघन आवरण है कि उसको भेद कर वनस्पति की ठीक पहचान करना अति कठिन 
है। किन्ही वर्णनों के अनुसार ये वृक्ष अलग-अलग प्रतीत होते हैं और किन्हीं वर्णनों 
के अनुसार ये समी शब्द पर्यायवाची हैं । 'भमरकोष' में पाँच देवतरुओं की 
गणना है--मन्दार, पारिजातक, सन्तान, कल्पवृक्ष भौर हरिचन्दन ।* परन्तु एक अन्य 
स्थान पर पारिभ्रद्र, मन्दार और पारिजातक को पर्यायवाची कहा गया है।' यही 
बात 'भावप्रकाशनिघण्टु' में भी है । साहित्यक वर्णनों में मन्दार, पारिजातक, पारि- 
मद्रा ओर कल्पवृक्ष इन सबका वर्णन इस प्रकार है कि ये शब्द एक ही वृक्ष के अनेक 
नाम हैं । अतः इस प्रसंग में इसी तथ्य को आधार मानकर विवरण दिया जा 
रहा है। 

पारिजात या कल्पवृक्ष की पहचान विवादास्पद है। पुराणों के अनुसार समुद्र 
का मन्थन करके जो चौदह रत्न निकले थे, उनमें कल्पवृक्ष भी एक था । इसको नन्दन 
वन में लगा दिया गया था । इसकी विशेषता थी कि यह याचकों की सभी मांगों को | 
पूरा करता था । अधिक सम्मव है कि कल्पवृक्ष काल्पतिक ही था, क्योंकि वनस्पति- | 
विज्ञान से सम्बन्धित प्राचीन ग्रन्थों में इसका नाम नहीं है । कोष ग्रन्थों में मन्दार 
आदि के साथ इसकी गणना देवतरुओं में की गई है तथा इनको पर्यायवाची माता 


गया है । 
संस्कृत कवियों ने सामान्यतः मन्दार, पारिभद्र, पारिजातक और कल्पवृक्ष | 
को पर्यायवाची मान कर देवतरु फे रूप में इसका वर्णन किया है । कालिदास के Pi 


काव्यों से, विशेष रूप से मेघदूत से यह स्पष्ट है जबकि वे अलकापुरी के घरों में और 
मन्दाकिनी के तट पर मन्दार तथा कल्पव॒क्नों की उपस्थिति का वर्णन करते हैं । परन्तु 
मगवतशरण उपाध्याय मन्दार और पारिजात को अलग वृक्ष कहते हैं । वे पारिजातक 
को ह्रसिगार ओर मन्दार को मनार कहते हैं ।' निघण्टु ग्रन्थों में मन्दार और पारि- 
मद्र अन्य वनस्पतियो के पर्याय के रूप में मी प्रयुक्त हुये हैं । मन्दार शब्द श्वेत भक 
ओर महानिम्क का तथा पारिमद्र नीम का पर्यायवाची है । 


t. पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः à 

सन्तानः कल्पवृक्षश्‍च पंसि वा हरिचन्दनम्‌ । — अमरकोष २-२-२६ 
२. मावप्रकाशनिधण्टु--गुइच्यादिवगँ १०० । 
३. कालिदास का मारत माग प्रयम Jo ७३ | 
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देहरादुन की वन्य अनुसन्धानशाला के श्री Go एम०वेद ने कल्पवृक्ष पर 
प्रशंसनीय अन्वेषण कार्य किया है और उनके लेख विभिन्‍न पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुये हैं । उनके अनुसार यह वृक्ष न तो काल्ग्निक है और नाहीं स्वर्गीय है । मूलतः 
यह वृक्ष अफ्रीका का है और वहाँ भूमध्यरेखा के दोनों और २०" अक्षांश तक होता 
है । भारतवषं में मी यह कहीं-कहीं मिलता है। राजस्थान में अजमेर के समीप 
मंगलियावास में, रामेश्वरम्‌ में, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के समीप वरुलिया में और 
इलाहाबाद के समीप झूसी में ये वृक्ष हैं। यहाँ इस वक्ष की कल्पवृक्ष या पारिजात 
के रूप में पूजा होती है और इनको स्वर्ग से अवतरित माना जाता है! इस प्रकार का 
एक वृक्ष वेद महोदय ने अपने घर में मी लगा रखा है तथा अनेक पौधे तैयार करा 
कर विभिन्न स्थानों में वितरित किये हैं । 


कहा जाता है कि प्राचीन समय में अफ्रीका के पूर्वी तट से भारतवर्ष के 
पश्चिमी तट के व्यापारिक सम्बन्ध थे। उस समय अफ्रीका से यह वक्ष समुद्र को 
पार करके भारतवर्ष में आया होगा । इस प्रकार वह पौराणिक कथा प्रसिद्ध हो गई 
कि समुद्र के मन्थन से उत्पन्न होने वाले १४ रत्नों में कल्पवक्ष मी एक था । 

इस वृक्ष को अफ्रीका में तथा हिन्दी में बओबाव (Baobab) और लैटिन 
में एडन्सोनिया डिजिलाटा बाओबाब (Adansonia digilata Baobab) कहा 
जाता है और यह बौम्बेवेसी (Bombacaceae) कुल की वनस्पति है । यह वृक्ष 
सामान्यतः ६५-८० फीट तक ऊ चा होता है तने का घेरा ६० फीट तक होता है। 
पुराने वृक्ष १४० फीट और इससे भी अधिक ऊँचे हो सकते हें । इसकी लकड़ी, फल, 
पुष्प आदि मनुष्यों के निवास, वस्त्र और भोजन की आवश्यकता को पूरा कर सकते 
है। श्वेत पंखुड़ियों वाले इसके पुष्प रात्रि में विकसित होते हैं और इनकी सुगन्धि दूर- 
दूर तक फेल जाती है । फल विशाल आकार के १२ इ च तक लम्बे होते हें । पकने 
पर हल्के खट्टे गूदे में qum के आकार के गहरे आकलेटी बीज मरे रहते हैं । 
इसके तने के खोल में प्रचुर मात्रा में जल मर जाता है, जो प्यासे पथियो की प्यास 


बुझा सकता है । 
बाओबाब वृक्ष की आकृति ऊपर श।खाओं-प्रशाखाओं से इस प्रकार की होती 


है कि मानों किसी ने जड़ को ऊपर करके वृक्ष को उलट कर रख दिया हो । इस 
आधार पर वंद महोदय का मत है कि 'मगबद्गीता' में जिस अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन है 
ओर जिसका मूल ऊपर तथा शाखायें नीचे कही गई है", वह यही कल्पवृक्ष ओर कृष्ण 


१. धर्मयुग १६ दिसम्बर १६७७, साईंस टुडे, एश्रिल १९७८ | 
२. उध्वंमूलमघः साखमव्यक्त प्राहुरव्ययम्‌ । भगवद्गीता १५-१ । 
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के समय में अफ्रीका से भारत में, सम्भवत: द्वारिका में सर्वप्रथम आया था | वर्तमान 3. 
समय में अश्वत्थ का जो पीपल अर्थ किया गया है, वह अशुद्ध है । 

इस सब प्रतिपादन को इष्टि में रख कर भी प्राचीन साहित्य में afna 
कल्पवृक्ष वाओबाब प्रतीत नहीं होता । अधिक विवाद में न जाकर यह कहना ही 
पर्याप्त होगा कि प्राचीन साहित्य में कल्पवृक्ष या मन्दार को हिमालय के ऊचे क्षेत्रों 
में वणित किया गया है, जबकि वेद महोदय द्वारा वर्णित वृक्ष सूखे मैदानो का है । 
बाओबाब के पुष्प अलग-अलग होते हैं, जबकि कल्पवृक्ष के पुष्पों की मंजरियाँ 
होती हे । N 


कल्पवृक्ष, मन्दार या पारिजातक की पहचान करना निइचयात्मक रूप से 
कठिन है । प्राचीन साहित्य के वर्णनों के अनुसार कल्पवृक्ष और उसके पर्यायवाची 
शब्द किसी काल्पनिक वृक्ष का संकेत करते हैं । बतस्पतियों की उपयोगिता और 
लोकप्रियता ने कल्पवृक्ष की कल्पना को उसी प्रकार जन्म दिया हांगा, जेसेकि गो की 
| b उपयोगिता और लोकप्रियता ने कामधेनु की कल्पना को जन्म दिया था । वनस्पतियाँ 
E मानव की सभी आवश्यकताओं को qur करती हैं । अत: सभी कामन!ओं को पूरा 
| करने वाले कल्पवुक्ष की कल्पना होता अस्वामाविक नहीं है । यही कारण 
हे कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न वृक्षों को aoga समझा जाता है । दक्षिण भारत 
में नारियल का दक्ष अधिक लोकप्रिय है तथा आथिक दृष्टि से उपयोगी माना जाता 
है । अत: अनेक समालोचक इसको कल्पवृक्ष मानते हैं । उपयोगिता और लोकप्रियता 
को इष्टि से अनेक समालोचक आम को यह स्थान देते हुँ, गढवाल में जोशीमठ 
(ज्योतिमठ) में उस शहतूत वृक्ष को कल्पवृक्ष माना जाता है, जिसके नीचे श्री शंक्ररा- 
चाय ने तपस्या की थी । 


नि 


कल्पवृक्ष को काल्पनिक मानने पर भी उसके कुछ पर्या लौकिक वृक्षों के रूप 
में व्यगहृत हैं । उनके आधार पर इसका कुछ विवरण देना समुचित होगा । निघण्टु 
ग्रन्थों में पारिजातक को फरहद कहा गया है, अतः उसका इमी रूप में परिचय दिया 
जा रहा हैं । पुराणों तथा काव्यों में वणित कल्पवृक्ष तो काल्पनिक ही है। 


पारिजात वृक्ष प्राय. समी प्रान्तों में मिलता है । विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्रों | 
में यह अधिक होता हे । इसके मध्यम आकार के वृक्ष शीघ्रता से बढ़ जाते हें । छाल | 
चिकनी, हरी तथा इवेत खड़ी रेखाओं से युक्त होती है । पत्ते त्रिपत्रक होते हैं । पत्तियाँ 
४-६ इंच लम्बी, गोलाकार और कुछ नोकीली हं ती हैं और आगे की ओर कुछ 
बढ़ी होती हूँ । वर्षा के अन्त तथा शरद्‌ के प्रारम्म में पुष्प आते हैं । सुगन्धित पुष्प 
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०७ 
मंजरियो के रूप में आते हैं । पुष्पदण्ड चार इ'च लम्बा और मंजरी ६ इच लम्बी 
होती है । पुष्पों का रंग चमकीला लाल होता हे । इनके मध्य में से ल qm 
निकला रहता हे । पुष्प झड़ने पर फलियाँ लगती हें । नी पर यह a bos 
लम्बी तथा काली हो जाती है । प्रत्येक फली में ६-१२ चिकने eu i 2 
तथा एक इंच के बीज होते हैं । 3 b S 
काव्यात्मक वर्णन-- 

न Wes या कल्पवृक्ष की गणना स्वर्ग के वृक्षो में की गई है । यह नन्दन 
वन में होता है ।' देवता इसके पुष्पों को घारण करते है सत्यभामा को प्रसन्त 
करने के लियेमगवान्‌ कृष्ण इस वक्ष को स्वर्ग से लाये थे $ 

संस्कृत कवियों ने पारिजात के सम्बन्ध में अनेक मधुर कल्पनाये की हैं । 
इसको रमणियों का प्रिय कहा गया हैं । इसक्रे पल्लव अति कोमल भोर सुखद है । 
ये तरुणियों के हाथों के योग्य उपमान, है। स्वर्ग की तरुणियाँ पारिजात (मन्दार) के 
रक्त वर्ण किसलयों को कानों मे आभुषण के रूप में घारण करती है।* 

कालिदास ने अलकापुरी में मन्दार वृक्ष (कल्पबृक्न) का सौन्दय विशेष रूप से 
अभिव्यक्त किया है । यज्ञ की यक्षिणी ने अपने ग्रहोत्सव में एक मन्दार वृक्ष लगाया 
था, जो अभी छोटा ही था । इसको वह पुत्र के समान पालती थी | हाथ बढ़ा कर 
ही इसके पुष्प-गुच्छों को तोड़ा जा सकता था | अलकापुरी में मन्दार वृक्ष प्रचुर 
संख्या में थे । मन्दाकिनी के तट पर उगे हुये इन वृक्षों की छाया में यक्षिणियाँ qq 
से बचने के लिये बैठ जाती थीं और शीतल वायु का सेवन करती थीं |" वे मन्दार पुष्पों 
को केशों में सजाती थी । शीघ्रता से चलने पर ये पुष्प भूमि पर विखर जातै थे ।* इन 


= य oo र हा 
———— 


१. बालरा० Jo १८० । 
२. कुन्द० १-१ । 
३. सुभद्रा० Jo ६६ | 
४. श्रीरेषा पाणिरप्यस्या: पारिजातस्य पल्लव: । --रत्ना० 3-05 | 
५. तपती० 2-93 | 
६. यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया alan) मे 
हस्तप्राप्यस्तवकनमितः बालमस्दारवक्ष:। --उत्तरमेघ १५ । 
७. मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरैः सेव्यमाना मरुद्भिः 
मन्दाराणामनुतटर्हां छायया वारितोष्णाः । 
—उत्तरमेध ६ । 


८. गत्युत्कम्पादलकप तिते यंत्र ' मन्दारबुक्षैः d 
-उउत्तरमेघ ११ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ संस्कृत नाटकों में बनस्पतियाँ 


मन्दार वृक्षों से तरुण यक्षिणियों को प्रसाधन-अलंकरण को समी सामग्नियाँ प्राप्त हो 
जाती थीं । पहनने को सुन्दर बस्त्र, पीने के लिये मदिरा, किसलयों के विविध | 
आभूषण और पैरों पर लगाते के लिये लाक्षारस ये वृक्ष प्रदान करते थे कल्पवृक्षों 
से प्रचुर मदिरा (मधु) प्राप्त थी ।' | 
कालिदास ने मन्दार या पारिजात को देवताओं का तरु मान कर कल्पवृक्ष 
के रूपमै उसको बहुत प्रशंसा की है । इसके पुष्प कमी मुरझाते नहीं। ये अति qeu 
भोर स्पृहणीय हें । इन्द्र ने लालसा से मरी हुई जयन्त की दृष्टि की उपेक्षा । 
करके मन्दार के पुष्पों की माला को अपने गले से उतार कर दुष्यन्त के गले में डाल | 
दिया था t 
कालिदास ने अप्सराओं द्वारा मन्दार (पारिजात) पुष्पों को अलंकार के रूप 
में घारण करने का अति मनोरम चित्र खींचा है । उवंशी ने मन्दार की माला वक्ष 
पर घारण की हुई थी । इवास लेने पर वक्ष के उपर उठने के साथ ही यह ऊपर को 
उठती थी और नीचा होने पर नीची हो जाती थी ।* अप्सराओं की वेणियाँ मन्दार 
के पुष्पों की मालाओं से सुगन्धित रहती थी ।* नन्दन कानन में पारिजात के किसलय 
ओर पुष्प बिखरे रहते थे । इनकी शय्या पर सोता अति सुखद दै। इस पर सोये 
व्यक्ति को इस कानन का पवन और भी अधिक सुखी करता है ।* 
मन्दार या कल्पवृक्षो की स्थिति कवियों ने देवषियों के तपोवनो में प्रदर्शित 
की है । मारीच के आश्रम में कल्पवृक्ष थे, जिनके नीचे बैठ कर तपस्वीजन तप 
करते थे ।॥ स्वयं भारीच की पत्ती इन वृक्षों का सिचन करती थी ।" 


१. लाप्तश्चित्रं मधु नयनयोविश्रमादेशदक्षं न 
लाक्षारागं सह किसलयेमषणानां विकल्पान्‌ । 
लाक्षा रागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्या- 
मेक: सूते सकलमकलामडन कल्पवृक्ष: ।--उत्तरमेघ १२। 

२. आसेवन्ते मधुरतिफल कल्पब्रक्ष प्रसृतम्‌ । --उत्तरपेघ ५। 

- मन्दारमाल। हरिणा पिनद्धा ।-अभिज्ञान० ७-२। 

- मन्दारक्रुसुमदाम्ना गुरुरस्थाः सूच्यते हूदयकम्पः ।--विक्रमो० 7-६५ । 
५, मन्दारपुष्पेरघिवासितायां यस्याः शिखायामथमपंणीय: i 


e au 


--विक्रमो० २-१२। ` 
६. ललितपारिजातशयनीये भवन्ति नन्दनवनवाताः ।--विक्रमो० ४-६१ । 
७. सत्कल्पवृक्षे वने ।--अभिज्ञान० ७-१२ | 
८. अदितिपरिबधितवार्मन्दारव॒क्षं प्रजापते रा श्रमम्‌ । 
— अभिज्ञान० go ४६७। 
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प्रियङ्गु २६९ 
कल्प वृक्षों के साथ ही कल्प लताओं का वर्णन मी प्राचीन कवियों ने किया 
हैं। कल्पलता से निमित बस्त्र-खण्डों पर दुष्यन्त की स्तुति को देवता लिख रहे थे ।* 
सम्भवतः छोटे आकार के कोमल कल्य वृक्षों को कल्पलता कह दिया गया होगा । 
उपयोग-- 
aega या पारिजात के काल्पनिक, पौराणिक देवतरु 
उपयोगो के विषय में लिखना कठिन ही है। तथापि यदि (इस 
तो इसके भौतिक उपथोग कहे जा सकते हैं। पुष्पों के सौन्दर्यं के कारण वाटिकाओं 
| में लगाने के लिये यह उपयोगी हो सकता है। फरहद की छाल ग्राही तथा ज्वरध्त 
z हैं | इसको ज्वर से युक्त अतिसार में भी दिया जा सकता हैं । फरहद के पत्तों के 
क्वाथ को दूध में मिला कर आतंव-शुद्धि तथा स्तन्यवर्धन के लिये दिया जाता है । 
फरहूद के मूल को पीस कर दूध में देने से यह वाजीकरण है । 


होने के कारण इसके 
को फरहद माना जावे, 


—————————— — 


११२. faga 


संस्कृत नाम- प्रियङ्गु, फलिनी, कान्ता, लता, महिला (स्त्रीव चक सभी 
नाम), गुन्द्रा, गन्ध, फला, श्यामा, विष्वक्सेनाङ्गना, प्रिया è 
हिन्दी नाम--प्रियंगु, डइया i 
अग्रेजी नाम-—Priyangu Creper. 
लैटिन नाम--Callicarpa macrophiylla Vahl. 
qst — Verbenacea. 
वर्ग -कपू रादि ai i 
T नाटको के उल्लेख-- 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, मालविकाग्निमित्रम्‌, पादताडितक, मालतीमाधव । 
वनस्पति का परिचय- 
प्रियंगु सामान्यतः समी प्रान्तों में होती है । हिमालय के तराई प्रदेशों में यह 
काश्मीर से आसाम तक प्रचुर है | 
प्रियंगु के छोटे पौधे कोमल लताओं और क्षुपों के रूप में गुल्मो में लगते है । 
शाखाओं, पत्तियों और वृन्तों पर रूई के समान घने रोम होते हैं। पत्तियाँ ५-१० 


१. कल्पलतांशुरषु दिवोकपस्तवच्चरितं लिखन्ति अभिज्ञान? ७-५। 
२. प्रियङ्ग,: फलिनी कान्ता लता च महिलाह क्या । 
गुन्द्रा गन्धफला इयामा विष्वकसेताङ्गना प्रिया ॥ 
--भाव० क्पू रादिवर्ग १०१-१०२ | 
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२७० संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


इच लम्बी, पतली, चिकनी और आगे से नौकोली होती है। इस पर वर्षा ऋतु में 
छोटे-छोटे गुलाबी पुष्प गुच्छो में आते हैं । डालियाँ पुष्पों से मर (5X उनके भार से 
झूक जाती है | सरदियों में नन्हें फल आ जाते हैं। पकने पर ये रस और गृदे से भर 
जाते हैँ । मसलने पर सुगन्धि आती है । अन्दर गुठली होती है ओर उसको तोड़ने 
पर अन्दर १-२ बीज निकलते हैं । 

'भावप्रकाशतिघण्टु' में प्रियंगु के दो भेद कहे गये हे--प्रियंगु और गन्धप्रियंगु 
ऊपर का वर्णन प्रियंगु का है । गन्धप्रियंगु के वृक्ष बिलोचिस्तान में अधिक होते 
& । यह अधिक सुगन्धित होता है । गुजराती में इसको घउला और महाठी में गहुला 
कहते Ba इसका लैटिन नामप्रुन्स महालेवलिन (Prunus mahaleb Linn. है 
और यह रोजेसी (Rosaceae) कुल की वनस्पति है । 
काव्यात्मक दर्णन-- 

अपनी कोमलता और सौन्दर्य केकारण प्रियंगु कवियों को बहुत सुन्दर लगी । 
मारतीय वाटिकाओं में इसको प्रायः लगाया जाता था । रूपको में प्रियंगु की 
वीथिकाओं का उल्लेख मिलता हे ।' इससे वि'देत होत! है कि प्रियंगु को उद्यानों में 
व्यवस्थित रूप से लगाया जाता था । वाटिकाओं में प्रियंगु लताओं के कुब्ज भी होते 
थे । इनमें विश्राम के लिये शिलापट्ट रखे जाते थे ,* 

प्रियगु के गुल्म रूप में होते पर भी कवियों ने इसकी लता के रूप में कल्पना 
की है और इसके साथ मनोरम कल्पनाओं की संजया हे । इसको प्रण यि-युगल का 
मिलाने वाला समझा गया था (प्रियं गमयति इति प्रियङ्गुः) । दर्शन मात्र से तृप्त 
करने के कारण इसका नाम प्रियक हुआ (प्रीणाति इति प्रियक:) । कवियों ने प्रियंगु 
लताओं में विरह से क्षाम व्यक्ति का साइश्य देखा था । मवभूति ने विरह से क्षाम 
माधव के शरीर की उपमा प्रियगु लता से दी है ।' कहा जाता है कि यह लता 
युवतियों के स्पर्श से विकसित होती है। 
उपयोग-- 

पुष्पों के सौन्दर्य और काण्ड की कोमलता के कारण प्रियंगु को वाटिकाओं में 
लगाया जाता है । यह चिकित्पोपथोगी भी है । पत्तों, कलियों और फलों का प्रयोग 
होता है । ये शीतल ओर तिक्त-मधुर है। इनको त्रिदोष नाशक, दाहनाशक, दीपन, 
रक्तशोधन और सचरध्प समझा जाता है। प्रियंगु के छप में फलों का व्यवहार 
होता है। 


—— कित SS त पर कत) 
१. पादत।डित॒क Jo २०४ | 
२. प्रिपङ्गुशिलापट्टके उप asor **'स्वप्तवासवदतम्‌ Jo ६५ । 
प्रियङ्गुलतापरिक्षिप्तश्ञिलापट्टक्रम्‌ **।-- मालविका० qo ६५ i 
३. मालती० 3-8 | 
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प्रियाल 


११३. प्रियाल 


~ 
स्क ध्र TEF? 
सस्कृत नाम--प्रियाल, खरस्कन्ध, चार, बहुवल्कल, राजादन, तापसेष्ट, 
सन्नकद्रु, घनुष्पट ।१ 
हिन्दी नास--पियाल, प्याल, चिरोजी । 
अग्रेजी चाम--(ए१४७७॥॥ Almond. 
| लटिन "TH——Buchania latibolja Roxb. 
| कृल-—Anacardiaceac, 
| वर्ग--आम्रादिफलवर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 
हनूमन्नाटक | 
वनस्पति का परिचय-- 

॥ प्रियाल aa २००० फीट तक की ऊँचाई पर प्राय: सभी स्थानी पर मिलते 
है। ये बत्य वृक्ष है । हिमालय, मध्य तथा दक्षिणी भारत, उड़ीसा और छोटा 
नागपुर में ये वृक्ष प्रचुर होते हैं । 

प्रियाल क मध्यम आकार के सदाहरित वृक्ष होते हैं । तना quu और 

Nut छिलके वाला होता है। अतः इपको खरस्कन्ध ऑर बहुवल्कल कहा गया है । 

| शाखाय अपेक्षाकृत कमजोर होती है । पत्ते ६-१० इंच लम्बे, २-२३ इच चोड़े 
| अण्डाकार तथा आगे से नोकीले होते हैं वसन्त में हरिताम-इवेत पुष्प आते ३ । तदन- 
न्तर फल आति हैं, जो ग्रीष्म में पक कर गहरे बैंजनी-काले होते हैं । ये छोटी मटर 

A के दाने के बराबर होते है । ऊँपर मीठा गूदा रहता है और उसके अन्दर कठोर गुठली 


होती है । गुठली के अन्दर गिरी निकलती है, जो चिरौंजी के नाम से बिकती हैं । 


काव्यात्मक वर्णव-- 

प्रियाल का वर्णन सस्कृत नाटकों में कम ही है । हनूमन्ताटक' में दक्षिण 
वनों में प्रियाल वृक्षों की उपस्थिति का वर्णन है।' कालिदास ने इन se का वर्णन 
हिमालय क्षेत्र में किया है । प्रियाल की मंजरियों का पराग मृगों की आंखों में 
गिरता हैं e 


१. प्रियालस्तु खरस्कन्धरचारो बहुवल्क्रलः । 
राजादनस्तापसेष्टः सन्नकद्रर्धनुष्पटः ।--भाव० आःम्रादिफलवर्ग ८३ | 


२. हनूगन्ताटक Jo ६८-७० | 
३. मृगाः प्रियालद्रुममञ्जरीणाम्‌ ।-- क, मारप्तम्मभव ३-३१। 
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२७२ संस्कृत नाटकों में वनस्१तियां 


उपयोग ] 
प्रियाल का उपयोग मुख्य रूप से फलों ओर गिरी के लिये है । वन्य वृक्ष | 


होने से वनों में रहने वाले तपस्विजन प्रियाल के फलों और गिरी को आहार में लेते 


थे। इस कारण इसको तापसेष्ट भी कहा गया था | 3 
प्रियास के फल की गिरी चिरोंजी के नाम से व्यवहार में आती है। यह 


पौष्टिक तथा बलवधेक है । इसका उबटन मी बनता है। चिकित्सा में इसको वृष्य, 
हृद्य, वाजीकरण और मूत्रल माना गया है। 


११४. बकुल 


संस्कृत नाम--बकुल, मधुगन्ध, सिहदेसरल ।' 

हिन्दी नाम--मौलसिरी, बकुल । 

अंग्रेजी नाम—Surinam Medlar. 

लैटिन ata—Mimusops elengi Linn. 

कुल--Sapotaceae, 

वर्ग->पुष्प वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तल, मालविकारिनिमित्र, रत्नावली, तापसवत्सराज, हनूम- 
न्वाटक, मालतीमाधव, बालरामायण | 
वनस्पति का परिचय 

बकुल (मौलसिरी) ger प्रायः सारे भारतवण में वाटिकाओं में लगाये | 
जाते हैं मार्गो के किनारे भी इनको लगाया जाता है । पश्चिमी घाट के बनों में ये | 
प्रचुर है । 

बकुल मध्यम आकार का वृक्ष है। पुराने वृक्ष ५० फीट तक ऊजे हो जाते 
है । सदाहरित इस वृक्ष की छाल बाहर से खाकी ओर अन्दर से लाल होती है । 
ताजी छाल तोड़ने से दूध निकलता है। काण्ड से कुछ ही ऊपर शाखायें--प्रशाखायें 
निकल कर वृक्ष घना हो जाता है । पत्तियाँ घनी, चिकनी, २-४ इंच लम्बी, १-२ 
इच चौड़ी, अण्डांकार तथा आगे से नोकीली होती है । ग्रीष्म से शरद्‌ तक पुष्प 
आते रहते है । इवेत, सुगन्धित पुष्प मंजरियों में आते हैं । सुखने पर भी उनमें 
सुगन्धि बनी रहती है । बकुल पुष्पों के पुकेसर लम्बे, fuer और सुगन्धित होते हैं । 
अतः इनको केसर या faghar कहते है । शरद्‌ में इस पर फल आने लगते है। y 
कच्चा फल हरा एक इंच लम्बा, दूधयुक्त और कसैला होता है । पकने पर पीत- T 
नारंगी और कुछ मधुर हो जाता है । प्रत्येक फल Ho एक चपटा भूरे रंग का बीज 
होता हैं । 

१. बकुलो मधुगन्धरच सिहकेसरकस्तथा ।- भाव० पुष्पवर्ग ३३ । 
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काव्यात्मक वर्णन-- 

प्राचीन भारत में कवियों ने बकुल को बहुत आदर दिया था। इसके पुष्पों 
के सौन्दर्य और सुरमि ने सहंदयों को आक्ृष्ट किया था। भारतीय वाटिकाओं में 
बकुल ge के दर्शन अवश्य होते थे। बनों में मी ये वृक्ष प्रचुर संख्या में होते थे । 
“हनूमन्नाटक' में दक्षिण वनों में बकुल ढ़ृक्षों की उपस्थिति का वर्णन किया गया 
है ।* राजशेखर के अनुसार राम-रावण युद्ध में वानरों ने बकुल वृक्षों को उखाड़ कर 
राक्षसों को मारा था । साहित्य में इस वृक्ष को केसर नाम मी दिया गया है। 

कवियों ने बकुल के पुष्पों के मनोरम सौन्दर्य का वर्णन किया है । ये वसन्त 
gg में विकसित होते है ॥ इनमें बहुत अधिक सुगन्धि होती है । पुष्पों के मसलने से 
यह और भी अधिक फेल जातो है aga शब्द का पर्याय केसर भी है और काब्यों 
में केसरलता का उल्लेख है / सम्मवतः यहाँ छोटे और कोमल बकुल को केसरलता 
कहा गया है । कालिदास ने वर्णन किया है कि वसन्त ऋतु में केसर के पुष्प चारों 
बिखर जाते eU 

कवियों ने बकुल पुष्पों के उपलक्षण से अनेक मधुर कत्पतायें की हैं । ये दक्ष 
agadi को अति प्रिय थे arg से शाखाओं के हिलते से ऐसा लगता है कि मानों 
कोई प्रियजन संकेत से बुला रहा हो ।" प्रेमी जब बकुल पुष्पों की मालायें अपनी 
प्रेमिकाओं के लिये गूथा करते थे ।" gafat केसर पुष्पों की मालायें पहनती थी c 
इनको शुम समझा जाता था और ये बहुत समय तक मुरझाती नहीं थी । शुम 
अवसरों के लिये इनको संभाल कर रखा जाता था | 

बकुल पुष्पों के प्रति कवियों ने एक मनोरम कल्पना यह की है कि ये तभी - 
बुष्पित होते हैं, जबकि कोई तरुणी भपने मुख में मदिरा भर कर इसके ga में 
कुल्ला कर दे । संस्कृत नाटकों में तरुणियों द्वारा मुख-मदिरा का कुल्ला करा कर 
बकुल पुष्य का पुष्पित होना प्रदर्शित किया गया है ।” 


ज 


१. हन्‌» Jo ६५-७० । २. बालरा० go ५८० । 

i. रत्ना» १-४ ।--सालविकार qo ४५ | 

, विमर्दसुरमिः बकुलावलिका ।--मालिक्का9 go ७० | 

, केसरलतावीधिषु ।-- तापस० २-११ । 

, मालविका० go १५५ ! 

, वातेरितपल्लवाडगुलीमिराकारयतरव माँ केसर दक्ष क; । 
>-अभिनज्नात० qo १५४ । 


( 4^ NK « 


hi 


. मालती० ge ४५ i 
&. maratan “*'केसरमालिका ।-- अभिज्ञान ० १० २८४ ( 
३०. तापस० १-२३ *>रत्ना १-१८ 
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उपयोग 
बकुल का उपयोग इसके पुष्पों को सुगन्धि ओर सौन्दर्यं के कारण है। घना 
होने से इसकी छाया शीतल ओर सुखद है । इसके gs से इतर मी बताया जाता 
है। मोलखिरी की लकड़ी गहरी-लाल, मजबुत, कठोर तथा चिरस्थायी होती है । 
यह मवनो को बनाते के काम में आती है । फलों को खाया जा सकता है। बीजों से 
तेल निकलता है । यह दीपको को जलाने ओर खाने के काम में आ सकता है 
बकुल का चिकित्सा में भी उपयोग Ba छाल कसेली और पौष्टिक है । 
इसको दन्त-मंजनो में डाला जाता है । इसकी दातुन बहुत लाभदायक हे । पुष्प 
संग्राही है । ये प्रदर भोर शुक्रमेह में उपयोगी है । आंव होने पर फलों को खिलाया 
जाता हे । n 


११५. बदरी 


संस्कृत नाम--ककन्धू, बदरी, कोल | 
हिन्दी नाम--बैर । 
अ'ग्रोंजी नाम — Jujube. | 
लैटिन srTH— Zizyphus jujuba Lam. | 
कुल—Rhamnaceae. | 
व--आज्रादिफल वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 
उत्तररामचरित 
वनस्पति का परिच 4-- 


बेर प्रायः सारे भारतवर्ष में होता है । इभ झाड़ीदार पौधे की श,ल्लाभरों पर | 
तीक्ष्ण काटे रहते है । बेरो की झाडियाँ वनों में प्रचुर होती हे । इसको 
घाटिकाओं में भी लगाया जाता है । वाटिकाओं में लगाये जाने वाले बेर अधिक वडे 
और स्वादिष्ट होते है । काटेदार होने से इसको TUI (ककं कण्टक दध, ति) कह 
गया हे । 

बेर का काण्ड छोटा और कंटीला होता हैं , इप पर शाखामे निकलकर 
घना श ड़ हो जाता है। पत्ते १-१३ इच घेरे में अण्डाकार होते Eq सितम्बर के 
j अन्त में हृरिताम श्वेत पुष्प आते हैं । तदतन्दर फन आते है । प्रकार के अनुसार ये 
फल छोटे और बड़े तथा हरित लाल होते हैं । झड़बे री के वन्य फन पककर चमक्रीले ी 
| ; लाल हो जाते हैं । बेर में ऊपर कोमल गूदा और अन्दर कठोर गुठली = कठोर गी ही हु चौ है। 


| १. पुति स्त्रियां चककन्धूर्वदरी कोलभित्यपि | 


WO आस्रादिफनवगं ७" | 
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“मावप्रकाशनिघण्ट में तीन प्रकार के बेर कहे गये है--सौवी रकबद र, कोल- 
बदर और ककन्ध॒वदर । सौवीरबदर बडे आकार का, चौड़ा अण्डाकार होता है । यह 
उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेशों में अधिक होता है और उन्नाव कहलाता है । कोलबदर 
इसमे छोटा होता है । ककन्धूबदर सबसे छोटा, लगभग आधे इच व्यास का गोल 
होता है i इसको झड़बेरी का बेर भी कहते हैं तीतों प्रकार के बेरों के लैटिन नाम 


और कुल इस प्रकार है-- 
सोंवीर aax—Zizyphus Satiue Linn Rhamnaceae 
कोल बदर-Zizphus Jujunba Lam. Rhamnaceae 
ककंन्धू qax—Zizyphus nummulara WtA. Rhamnaceae 


काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में बैर का उल्लेख कम ही आया है । यह फलदार झाडी 
जनों में प्रचुर होती है । तपस्वी जन इसका प्रचुर प्रयोग करते थे। इसको शाक के 
साथ भी पका कर खाते थे । इससे अतिथियों का भी सत्कार किया जाता था । 
मवभूति ने कर्कन्धू बेर का उल्लेख किया है । वसिष्ठ आदि मुनियों के बाल्मीकि के 
आश्रम में आने पर उनके आतिथ्य के लिये कर्कन्धू के फलों को शाक के साथ मिला 


कर पकाया गया था !' 
उपयोग -- 

बेर का भोजन में फल के रूप में प्रयोग होता है । ये फल शीतल, पाचक 
और ग्राही हते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बेर शरीर को मजबूत करता 
है । इस कारण ही इमको बदर (बदं स्थं राति ददाति) कहा गया था । बेर की 
लकडी अच्छा इ घन E 

भारतीय साहित्य में बदरीफल को पवित्र माना गया है । शिवपूजन में यह 
प्रयुक्त होता है । a नर और नारायण ने बदरीवन में तप किया था । अत: 
उनको बदरीनाथ कहा गया । उनका स्थात ब्रदरीनायघाम कहलाया, जो परम तीर्थे 
है । यह स्थान वर्तमान समय में गढवाल के चमोली जिले में अलकनन्दाहरके तट 
पर अस्थित है और लममस १०००० फीट ऊँचा है । यहाँ की तीर्थे यात्रा का 
बहुत पुण्य माना गया हू । 

ब्र का चिकित्मा में मी उपयोग $a सोवीरबदर (ama) का शरबत 
खांसी की अच्छी दवा है । पत्तों को पीस कर लगाने से विच्छू के काटे में भाराम 
मिलता है । इसको त्वचा के विकारों में तथ' फोड़ों पर मी लगाया जा सकता है । 
डेर के पत्तों को चबा लेने से १५-२० मित्र लक सरी प्रकार के जीम के स्वाद 
समाप्त हो जाते हैं ५ 


तत —Ó 


१. कर्केग्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीर्यते ।--उत्तर ० ४-१ । 
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| ११६. बन्धक 
संस्कृत नाम--पन्धू क, बन्धुजीव, रक्त, माध्याल्विक । 
हिन्दी नाम--दोपहरिया । 
अग्रेजी नाम--Bandhuka Tree. 
लैटिन नाम--Pentapetus phoenicea Linn. कुल—Sterculaceag. 
वर्ग--पुष्प वर्ग । 
नाटको के उल्लेख-- 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रियदशिका, आइचर्यचूडामणि, चण्डक्रौशिक, हनूमन्नाटक, 
TAUNGA o. j 
वनस्पति का परिचय-- 
बन्धूक सामान्यतः उत्तर-पद्चिम मारत, बंगला और गुजरात में अधिक होता 
है। कम गहरे जलाशप्री और घान के खेतों में स्वतः भी उग आता है । इसको 
बाटिकाओं में प्राय: समी स्थानों पर लगाते हैं । 
बन्धूक के क्षुप २-३ फीट ऊँचे होते हैं। ३-५ इच लम्बे पत्ते पतले और 
माले के समान नौकीले होते. हैं । एक बड़े दण्ड पर दो पुष्प एक साथ नीचे की ओर 
लटके रहते हैं । इनके अत्यधिक लाल होने से बन्धूक को रक्त कहा गया है। दोपहर 
के समय अधिक खिलने से यह माध्याल्विक्र कहलाया । अति आकर्षक और fuu को 
बांधने वाला डोने से इसको बन्धूक और बन्धुजीव (व्रध्नाति चित्तम्‌) कहा गया । 
बन्धूक को जुलाई में त्रो देने पर सितम्बर-अक्टूबर में पुष्प मिल जाते है । पृष्प गिरने 
पर अण्डाकार, खुरदरा, पांच विभागों से युक्त छोटा फल लगता है। प्रत्येक विभाग 
में ८-१२ बीज रहते हैं I 
काव्यात्मक वणंन-- | ; 
बन्धूक (दोपहरिया) के पुष्य अपने रक्तिम सौन्दर्य $ कारण कवियों को और 
सहूदयों को अति प्राचीन काल से ही अति प्रिय रहे । वाटिकाथों में इनको प्राय: 
लगाया जाता था । संस्कृत रूपको के प्रमदोद्यानों को कवियों ने बन्धूक पुष्पों से 
बहुधा सजाया है ।' वनों में मी ये स्वत: उगे देखे जा सकते थे ।१ pos 
बन्धूक पुष्पों के खिलने के समय के सम्बन्ध में कवियों के विभिन्न वर्णन है । 
चण्डकीशिक' के अनुसार बन्धूक पुष्प वसन्त में विकसित होता है और ग्रीष्म में 
मुरझा जाता है।' राजशेखर का कथन है कि ये पुष्प वर्षा में खिलते हैं और शरद्‌ 
में मुरझाते हैं ।* परन्तु कवियों के ये वर्णन सम्मवतः तथ्य के EUN के अनुसार नह ह (aeger नहीं हैं । बन्धूक 
१. बन्धृको बन्धुजीवश्च रक्तो माध्या 
२. प्रिय० go 33 | 
४, चण्ड० १-२१ | 


ल़्िकोऽपि च । --भाव० पुष्पवर्ग xo | 
३. हनू Jo ६८-७० | 
५. बालरा० go २५५। 
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arafa २७७ 


का पौधा सामान्यत: वर्षा में बोया जाता है और शरद्‌ के आरम्भ में पुष्पित 
होता है । 

"pe पुष्य के रक्तिम सौन्दर्य में कवियों ने मनोहर कल्पनायें की हैं। उनको 
सायंकालीन सूये की किरणों का उपमान बनाया गया है ।' हर्ष ने विवरण दिया है 
कि हरी घास पर faut हुये बन्धूक पुष्प वीरबहूटियों के समान प्रतीत होते हैं । 
भास का कथन है कि इन पुष्पों के कारण वाटिकाओं की भुमि बहुत सुन्दर प्रतीत 
होती हे । 
उपयोग-- 

न्धूक पुष्पों के मोहक ele ने भारतीयों को बहुत अधिक आकृष्ट किया 
था। इनको सजावट के लिये वाटिकाओं में लगाया जाता था । चिकित्सा में ag 
विषघ्न और स्नेहन है। 


११७. बालधि 


संस्कृत .नाम--जटामांसी, जटिलां, भूतजटा, तपस्विनी, मांसी, बालघि i 

हिन्दी नाम--धालछड़, जटामांसी । 

अग्र जी atm — Spikenard, Nardus Root. 

लेटिन नIम-—Nardostachys jatamansi DC. 

mwa— Valerianaceae. 

चर्ग--कपू रादि वर्ग i 
नाटकों के उल्लेख-- 

विद्धसालमञ्जिका । 
वनस्पति का परिचय-- 

यह वनस्पति ऊंचे हिमालय qddi पर १०००० से १६००० फीट की ऊँचाई 
तक मिलती है । कुमायु से भूटान तक यह अधिक उपलब्ध है । 

जटामांसी के छोटे पौधे होते हें । काण्ड ४-२० इंच तक होता है । यह ऊपर 
से रोयें वाला और नीचे से चिकता होता है । काण्ड के शिखर पर पत्तियों का गुच्छा 
रहता है । ६-७ इंच लम्बे और एक इंच चौड़े पत्ते ऊपर को पतले होते जाते है । 


१. आइचये० २.२१ । 
२. प्रिय ० २-३ । 
३. पतितबन्धुजीवकुपुमतिरलपातरमणीयं प्रमदवनभू a 
Fs OO WERKE 
v. जटामांसी भूतजटा जटिला च तपस्विनी । --भाव० कप्रादिवर्ग ८९ । 
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२७८ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
इनके मध्य से १-५ तक पुष्प निकलते हैं । तदनन्तर श्वेत रोमों से युक्त छोटे श्वेत 
फल आते हैं । जटामांसी का मुल २-३ इंच लम्बा, आधा इंच मोटा कन्द के रूप में 
होता है । गहरे-भुरें कन्द पर लम्बे शयामल रेशे बालों के समान होते हैं । इसी कारण 
इसको arafa (बाला: धीयन्ते अत्र) कहा गया । परन्तु यह नाम निघण्टुओं में नहीं 
है । केवल शब्दकोषों में ही है । तोड़ने पर मूल अन्दर से श्वेत निकलती है । वाष्प- 
शील तेलीय अंश के कारण यह सुगन्धित होती है । यह मूल ही जटामांसी के खूप में 
व्यवहार में आता है । 
काव्यात्मक वर्णन -- 

बालघि का अधिक वर्णन संस्कृत नाटकों में नहीं है । राजशेखर ने केवल एक » 
स्थान पर इसका उल्लेख किया है कि यह शीतलता प्रदान करता है OU | 
उपयोग-< 

बालंघि (जटामांसी) को चिघण्टु ग्रन्थों में शीतल ओर केटु-तिक्त-कपाय 
कहा गया है । अतः राजशेवर द्वारा इसको शीतलतादायक कहना उचित है । 
चिकित्सा में इसका बहुत उपयोग है। यह दाहशामक, दीपन, पाचन, हूय और 
बुद्धिवर्घक है । वेहोशी में इसको पीस कर आँखों पर लेप करते हैं। अटामांसी केशों 
के लिये हितकर है, अतः इससे केश तेलों को सिद्ध करते हैं । सुगन्धित होने से इसको 
हवन-सामग्री में मिलाया जाता है । 


११८. बिभीतक 
संस्कृत नाम--विभीतक, अक्ष, कर्षफल, कलिद्र य, भूतवास, कलियुगालय ।' 
हिन्दी नाम->बहेडा, बहेरा । 
अग्रेजी नाम—-Beleric myrobalau. 
लेटिन ताम--Terminalia belerica Roxb. कुल-~+Combretaceac, 
वगे-हरीतक्यादि वर्ग à 
नाटकों के उल्लेख-- 
| हतूमन्ताटक । 
| बनस्पति का परिचय-- 
| बहेड़ा वन्य वृक्ष है। यह मारतवपं.में प्रायः सभी स्थानों पर वनों में मिलता 
| है । पतों पर यह ३००० फीट की ऊंचाई तक होता है । 


१. विद्धसालमञ्जिका । 
२. निमीतकस्त्रिलिंग श्यादक्षः कर्षफलस्तु सः । 
ऋलिद्र[मो भूतवासस्तथा कलियुगालयः ॥ 
ना साब० हरीतक्यादिवर्ण ३५ । 
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बिम्बी : २७९ 


बहेड़ें के वृक्ष मध्यम आकार के होते हैं । परन्तु पुराने वृक्ष अधिक बड़े भी 
हो जाते हैं । भूमि से काफी ऊपर जाकर शाखायें फूटती हैं। छाल मोटी तथा सफेदी 
लिये होती है । पत्ते ४-९ इंच लम्बे, १-२ इंच चोड़े, आगे से नौकीले और . घने होते 
हैं। वर्षा के अन्त में हरे-पीले सुगन्धित पुष्प आते हैं। तदनन्तर फल लगते हैं । 
एक इंच लम्बे फल गोल अण्डाकार होते हुँ । इनके ऊपर गुदा तथा अन्दर कठोर 
गुठली रहती है । गुठली को तोड़ने पर अन्दर मीठी गिरी निकलती है। 
काव्यात्मक वर्णन-- 

बिमीतक से भारतीय जन अति प्राचीन काल से परिचित हें । canem 
अक्ष सूक्त में बिभीतक का उल्नेख है। इससे बने पासों (अक्षो) से जुआरी जुआ 
खेलते हैं । द्यूत में उपयोगी होने के कारण इसको अक्ष कहा गया है। कहा जाता है 
कि इस गुण के कारण बहेड़े पर कलि और भूत निवास करते हैं। अतः इसको कलि- 
द्रुम, भूतावास और कलियुगालय कहा गया । “ऋग्वेद” के अनुसार बिभीतक अक्ष का 
संकेत है ,' 

संस्कृत रूपको में बिमीतक का उल्लेख 'हनूमन्न।टक' में हुआ है कि दक्षिण 
वनों में प्रचुर बिभीतक हैं । इसको पवित्र भी माना गया था, क्योंकि यज्ञ में इसकी 
समिधायें प्रयुक्त होती है ।* 
उपयोग 

बहेड़े का उपयोग qug रूप से इसके फल के कारण है । इसकी काष्ठ केवल 
gaa के लिये उपयोगी हैं । बहेड़े की छाया शीतल ओर सुखद होती है । 

चिकित्सा में बहुत उपयोगी होने के कारण ही इस वृक्ष को बिभीतक (विगतं 
मीतं रोगभयं यस्मात्‌) कहा गप्रा था । यह उष्ण ओर कपाय-मधुर है। आँखों के 
लिये हितकर और बुद्धिदर्घेक है । पके फलों को एकत्रित करके गुठली को अलग कर 
गुदे को सुखा लेते हैं। यह त्रिफला का अनिवार्य घटक d 

ब्हेड की गुठली की गिरी मधुर स्वादिष्ट खाद्य है। इसका तेल भी निकाला 
जाता है । बरहेड़े का फल रंगाई तथा चमड़ा उद्योग में उपयोगी हे । 


११६ बिम्बौ 


संस्कृत नाम--बिम्बी, रक्तफला, तुण्डी, तुण्डिकेरी, बिम्बिका, ओऽठोपमफला, 
थी जुपर्णी ।* 
| १. ऋग्वेद १०-३४-१ | २. हनू० ge ६८-७० | क 
३. हन्‌० १२-१८ , 
४. बिम्बी रक्तफलातुण्डी तुण्डकेरी च बिम्बिका । 
ओष्ठोपमफला प्रोक्ता पीलुपर्णी च कथ्यते ॥ -साव० शाकदर्ग ७१६ 
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२५० संस्कृत नाटकों में वनस्पतियई 
हिन्दी नाम--बिम्बी, कुन्दरु, कुनरी । 
s qst am—lvy-gaurd. | 
लैटिन नाम Coccinia indica WTA, कूल Cucurbitaceae. | 
वर्ग-शाक वर्ग । 


नाटको के उल्लेख-- 
अविमारक, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । 


वनस्पति का परिचय-- 
बिम्बफल या तुण्डीलतायें प्रायः सारे भारत में पाई जाती हैं । ये दो प्रकार की 
हुँ--वन्य और ग्राम्य । ग्राम्य लताओं को शाक के निमित्त खेतों में बोया जाता हे । 
वन्य लतायें स्वयं वनों में होती हैं । 
बिम्बी की आरोहो लतायें स्वयं समीपस्थ वृक्षों पर आश्रय के लिये चढ 
जाती हैं । ये अनेक वर्षो तक जीवित रहती हैं । काण्ड कोमल, चिकना और नाली- 
दार होता है। पत्ते २-४ इंच लम्बे पान के से आकार के पांच avsi में विभक्त होते 
हुं । वर्षा ऋतु के अन्त में श्वेत रंग के पुष्प आते हैं । शरद्‌ में फल आ जाते R | y 
ये १-२ इंच लम्बे, 3१ इंच मोटे बेलनाकार होते हैं। आगे चोंच की तरफ कुछ मुडे 
| रहते हैं। इसी कारण इसको तुण्डी या तुण्डिकेरी (तुण्डं चञ्चुः अस्ति यस्य) कहा 
i गया । कच्चा हरा फल अनुलम्ब दिशा में श्वेत घारियों से युक्त होता है । पकने पर 
यह गहरा चमकीला लाल हो जाता है । भतः इसको रक्तफला कहा गया था । 
बिम्बी के ग्राम्य फल सब्जी के लिये उपयोगी हैं, {किन्तु वन्य फल कड्वे-ती खे 
होते हैं । फल के भन्दर गुदा और गोल-चपटे-भुरे बीज भरे रहते हैं। 


r= 


काव्यात्म रु वर्णन-- L 

कवियों को बिम्बी का फल इसके चमकीले रक्त वर्ण के कारण बहुत मनोरम Ji 
और आकर्षक लगा था । उन्होने तरुणियों के रक्त वर्ण के अघरों क? इसको उपमान | MI 
बनाया 2v | 
उपयोग-- | 


बिम्ब को शाक के निमित्त खेतों में बोया जाता हैं। परन्तु यह अधिक अच्छा 
| नहीं समझा जाता । यह बुद्धि को मन्द करता है । वन्य बिम्बी चिकित्सा में उपयोगी 
| &rug उषण और कदु-तिक्त होती है अल्प मात्रा में दीपन, पौष्टिक भौर यकृत के 
| लिये उद्दीपक है । अधिक मात्रा में वमन भौर विरेचन करती है । पत्तो का स्क्ससर 
ri मधुमेह में उपयोगी कहा जाता है। पत्र-स्वरस व्रण और त्वचा के रोगों में 


| उपयोगी है । 

| nS C त | 

| z 

| १. प्रकृतिताम्रबिम्बाधरम्‌ । जाअविमारक २-६। 
। o ब्रिम्बमघरम्‌ । +अभिज्ञात० ६-२० | 
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१२०, बिल्व 


संस्कृत नाम--विल्व, शाण्डिल्य, शेलूष' मालूर, श्रीफल ।' 

हिन्दी नाम--श्रीफल, बेल । 

अंग्रेजी नाम-- Bael, Bengal Ouince. 

लॅटिन नाम —Aegle marmelos Correa. qg«—Rutaceae. 
वगे--गुड्च्यादि वर्ग । 


नाटकों के उल्लेख -- 


पद्मश्राभृतक, कौमुदी महोत्सव, मालती माधव, चण्डकौशिक । 


वनस्पति का परिचय-- 


बिल्व वृक्ष हिमालय के तराई प्रदेशों में मध्य और दक्षिणी भारत Ñ, बंगाला 


तथा बिहार के वनों में मिलते हैं । यह वृक्ष वन्य है और वाटिकाओं में भी लगाया 
जाता है । वाटिकाओं के वृक्षों के फल अधिक बड़े और स्वादिष्ट होते हैं । शिव- 
मन्दिरों के समीप इनको प्रायः लगाया जाता है । 


बिल्व वृक्ष मध्यम आकार के २५-३० फीट ऊँचे होत हैं । पुराने वृक्ष अधिक 


बड़े भी हो सकते हैं । शाखाओं पर लम्बे मजबूत काठ होते हैं । पत्तियां तीन-तीन के 
समूह में होती हैं । पत्ती २-४ इंच लम्बी, १-१३ इंच चौड़ी, आगे से लम्बी नोक 
वाली होती है । पत्तियां स्वाद में कसेली होती हैं तथा इनको मसलने से विशिष्ट 
गन्ध आती है । इन पर ग्रीष्म में पतझड होता है । वर्षा के अन्त में हरिताभ-इवेत 
सुगन्धित पुष्प खिलते हैं । तदनन्तर फल आते हैं.और वसन्त क्रे अन्त तक पकने 
लगते हैं। पके फल सुनहरे-पीले और विशिष्ट सुगन्धित होते हैं। फल के कठोर 
आवरण के अन्दर पीले रंग का गुदा भरा होता हैं। जंगली फल छोटा और बदस्वाद 
गुदे का होता है । परन्तु वाटिकाओ में लगाये गये अच्छी जाति के बिल्वफल बड और 
सुमधुर होते हैं।_ 

काव्यात्मक वणन 


कवियों ने बिल्व फल का काफी वर्णन क्रिया है। यह कांटों से युक्त है।' 


'हनूमन्ताटक' में इसका दक्षिण बनौं में वर्णन है ।' वाटिकाओं में भी इसको लगाने 
के उल्लेख हैं । 


बिल्व को अति पवित्र माता गया था । देवपूजन और हवन के लियर यह 


विहित था । इस प्रयोजन के लिये विद्यार्थी बिल्व-पत्र तोड़ कर लाते mat बिल्वको 


१. बिल्वः शाण्डिल्यशैलूषा मालूरश्रीफलावपि ।-भाब० गुड्च्यादिवर्ग १६ । 
२. qqHo go १९॥ ३. हनू० Jo ६८-७० | 
४, चण्ड० go १५७॥ . 
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र] 


शिव का अति प्रिय माना गया था | बिल्व के पत्तों और फलों से शिव का पूजन 
करने की परम्परा वर्तमान में भी प्रचलित है। इस कारण मन्दिरों के समीप बिल्व 
वृक्ष अवश्य लगाये जाते थे ।! । 
कवियों ने बिल्व के पके पिंगल फलों में सौन्दर्य को परिलक्षित किया था। 
यह ग्रीष्म में पक जाता है । पका हुआ फल विशेष सुगन्धि से मरा होता है rU श्री हषं | 
ने वर्णन किया है कि बिल्व के पके फल अपने ही कांटों से क्षत होकर ऐसे प्रतीत 
होते हैं, जेसे कि विलासी प्रेमियों के नखों से क्षत वेश्याओं के स्तन हों ।* 
उपयोग-- 
बिल्व बहुत उपयोगी वृक्ष है । इसको पवित्र माना गया है । शिव के पूजन = 
के लिये पत्तों और फलों का प्रयोग होता है। बिल्व के फल अच्छे खाद्य हैं । इनमें 
फलशकेरा और खनिज-विटामिन प्रचुर होते हैं। बिल्व के qè का शरबत ताजगी 
प्रदान करता है । 
बिल्व का चिकित्सा में मी उण्योग है । पके फल का गुदा मृदु विरेचक है । 
इसको गुदे तथा शरबत के रूप में लिया जा सकता है । यह पेट की सारी मलिनता 
को बाहर निकाल देता है । यह वृष्य, हृद्य और बल्य भी है और अच्छा पथ्य है। 
कच्चा वेल संग्राही होता है । इसके गुदे के टुकड़े करके सुखा लेते Po इसके लिये 
प्रायः वन्य बिल्व काम में आता दै । faea का gar भी बनता है । बेल की जड़ 
तथा छाल का क्वाथ हृदय की घड़कन, अनिद्रा तथा पागलपन में लाभदायक है । 
पत्तों का स्वरस १-२ तोला मात्रा में तीन बार लेने से मधुमेह ठीक हो जाता है। 


YY 


१२१.बीजप्रक 


संस्कृत नाम--बीजपूर, मातुलुङ्ग, रुचक, फलपूरक I“ 

हिन्दी नाम-- बिजोरा नीबू । 

अग्रेजी नाम - Citron. 

लेटिक नाम-_ Citrus medica Linn. कूल— Rutaceae. 
वर्ग--आा-्रादिफलवर्ग à 


M HUI 


१. कौमुदी० go २७ | 

| २. परिणतमालू रमुरमवः i ¬ ~ मालती० go ३८० | 
| ३. महलललत्पललवकण्टके: क्षतं समुच्चरच्चन्दनसारसौरमम । 

हि 5 स वारनारीकुचसञ्चितोपमं ददर्श मालूरफलं पचेलिमम्‌ ॥ 

“-+नेषध० १-९३ | 


| 
| 
| 
| 
| 


Y. बीजपूरो मातुलुङ्गो रुचक: फलपुरकः | 
| "ण भाव० आम्रादिफलवर्ग १६०। 
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नाटकों के उल्लेख 

मालविकार्निमित्र, पादताडितक, मालतीमाधव, हनूमन्ताटक । 
वनस्पति का परिचय 

बीजपूरक (बिजौरा नीबू) हिमालय की घाटियो तथा तराई के क्षेत्रों में विशेष 
रूप से मिलते हैं । सामान्यतः यह सारे भारत में वाटिकाओं में लगाया जाता है। 

बीजपूरक के छोटे वृक्ष या गुल्म १०-१५ फीट तक्र ऊँचे होते हे । शाखा- 
प्रशाखायें निकल कर यह खूब फैल जाता है । इस पर मजबूत कठोर काटे रहते हैं । 
पत्ते नीवू और नारंगी के समान, परन्तु उससे कुछ बड़े होते हैं । पत्तों को naad पर 
विशेष गन्ध आती है । वर्षा के अनन्तर श्वेत, सुगन्धित पुष्प आते हैं। तदनन्तर 
शरद्‌ के प्रारम्भ में फल आकर शीत भधिक होने पर पक कर तैयार हो जाते हैं। 
पका फल ४-६ इंच लम्बा, अण्डाकार पीत वर्ण का होता है । इसमें प्रभूत खट्टा रस 
निचोड़ने से प्राप्त होता है । इसके गूदे में बीज बहुत होते हैं, अतः इसका नाम बी ज- 
पूरक (बीजं पूरयति) नाम हुआ । 

“्मावप्रकाशनिघण्टु' में बीजपूर का पर्याय urg दिया गया है । परन्तु 
मातुलुंग इसी की जातिका कुछ भिन्न फल है । अतः इसका पृथक्‌ वर्णन किया 
गया है। 
काव्यात्मक वर्णन-- | 

संस्कृत रूपकों में बीजपूरक का कई स्थानों पर उल्लेख है। इससे विदित 
होता है कि यह लोकप्रिय बनस्पति थी । भारतीय वाटिकाओं में इसको सामान्य रूप 
से लगाया जाता था ।' वनों में मी इसके दक्ष स्वतः उग आते थे । 'हतूमन्ताटक' में 
दक्षिण वनों में बीजपूरक वृक्षों की उपस्थिति का संक्रेत QU 

बीजपूरक फल को पवित्र माता गया चा । ata सम्प्रदाय (वैष्णवों का विशेष 
सम्प्रदाय) के लोग इस फल को परस्पर नेट में दिया करते थे।' कालिदास ने मी 
बीजपूरक को We में देने की परम्परा का उल्लेख किया है । 
उपयोग-- 

बीजपूःक के फल मोजन के सामान्य अंग थे। अम्ल रस के निमित्त इतका 
उपयोग किया जाता था । इसको लेने से भोजन पच जाती है तथा रुचि खुल जाती 
है, अतः इसको रुचक ताम मिला । यह हच, वमतरोधक, प।चत तथा अर्विनाशक 
है । बीजपूर का छिलका ग्राही होता है । मूल को पीस कर कृमि, वमन तथा मुत्रा- 
इमरी में देते Ba पुष्प तथा कलियां लेते से अधिक स्वप्न आते हैं । 
DEDE 

१. मालती० ६-१६ ! २. aTe Zo ६७-७० । 

३. पाद० १० १६५ । ४, मालविका० go ४६-४७। 
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१.२२ भल्लातक 

संस्कृत नाम--मल्लातक, AGF, अरुष्कर, अग्निक, अग्निमुखी, मल्ली, 
वीरवृक्ष, शोफकृत्‌ ।' 

हिन्दी नाम--भिलावा । 

अंग्रेजी ata — Marking Nut. 

लैटिन नाम-—Semecarpus anacardium Linn. 

कूल--Anacardiaceae, 

वरग हरीतक्यादि वर्ग i 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्नाटक | 
बनस्पति का परिचय-- 

acara (मिलावा) वन्य वनस्पति है | यह उष्ण प्रदेशों में होता है । बंगाल, 
आसाम, बिहार, गुजरात, महारष्ट्र, तामिलनाडु, आन्ध्र आदि प्रदेशों में यह दनों में 
स्वतः उगा हुआ पाया जाता है। हिमालय के तराई प्रदेशों में भी यह होतां लि 
इसके qe ३५०० फीट की ऊंचाई तक मिलते है । 

भिलावे के वृक्ष छोटे और मध्यम आकार के (२०-४० फीट) झूण्डो में 
मिलते हैं। छाल मोटी और धूसर होती है । छाल पर आघात लगने से काले भूरे 
रंग का गाढा द्रव निकलता $a स्पर्श करते से यह दाह तथा छाले उत्पन्न करता 
है । छोटी शाखाओं पर तीक्ष्ण रोयें होते हैं। शाखाओं के अन्त भाग पर सघन पत्ते 
रहते हैं । ये ९-२४ इंच लम्बे ५-१४ इंच चौड़े गोल या हृदयाकार तथा पृष्ठ भाग 
पर रोमश होते हैं । वसन्त में पतझड़ होता है। ग्रीष्म के आगमन पर छोटे पीत 
वर्ण पुष्प गुच्छो या मञ्जरियों के रूप में विकसित होते हैं। तदनन्तर फल आते 
हैं। ये शरद्‌ और हेमन्त में परिपक्व होते हैं। फल लगभग एक इंच व्यास का गोल, 
चपटा तथा पकने पर काला चमकदार होता है। इसके ऊपर के भाग में मधुर गुदा 
तथा अन्दर कठोर भित्ति की गुठली होती है। इसके अन्दर काले रंग का दाहक 
द्रव मरा रहता है | गुठली के अन्दर के माग में गिरी होती है। इसको पौष्टिक 
माना गया है । इसमें तैलीय अंश रहता है। 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में मल्लातक का वर्णन कम ही है । केवल 'हनूमन्नाटक' में 
एक स्थान पर उल्लेख है कि दक्षिण वनों में मल्लातक के gera 


१. भल्लातक त्रिषु श्रोक्तमरुष्को5रुष्क रो5गितकः । 
तथवाग्तिमुखी भल्ली वीरबृक्षश्च शोफकृत ॥ 


¬ भाब० हरीतक्यादिवर्ग २२८ । 
SET १० ६८-४० | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ना 


ie, reeds 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भुजेपत्र 


उपयोग-- 

मिलावे का चिकित्सा में तथा उद्योगों में उपयोग होता छाल पर चोट 
लगने से सवित होने वाले रस का तथा फल न्द्र से निकलने वाले रस का 
वार्निश बनाने में उपयोग होता है । फल के अन्दर के रस से ai पर चिहन 
लगाये जा सकते हैं । 

भिलाबे का चिकित्सा में उपयोग के लिये शोधन किया जाता है। प्रयोग 
करने के. लिये अच्छे पके तथा जल में डब जाने वाले मिलावे लिये जाते हैं । इनको 
क'ट कर इंटों के टुकड़ों के साथ बोरी में डाल कर रगड़ कर काम में लाते है 
फलों को उबाल कर तथा शीतल जल से घोकर भी प्रयोग किया जा सकता है। 
शोधन से पहले खुले अंगों में नारियल का तेल लगाना चाहिये । अन्यथा भिलावे 
का रस लगने से छाले पड़ सकते हैं। - 

भिलावे का फल दीपक, पाचक, उत्तेजक, कृमिनाशक, वाजीकरण और 
कुष्ठनाशक हे । यह यकृत और प्लीहा के रोगों को नष्ट करता है। 

मिलावे का प्रयोग सावधानी से करना चाहिये । इसके रस के लग जाने से 
तीव्र दाह होकर छाले पड़ जाते हैं । इसी कारण इसके अरुष्कर (अरुः व्रणं करोति), 
अग्मिक, अग्तिमुखी शोफकृत्‌ आदि नाम पडे । 


१२३. भूजपत्र 

संस्कृत नाम--भूजंपत्र, भूर्ज, चर्मी, बहुवल्कल s 

हिन्दी नाम--भोजपत्र i 

अग्रेजी ata— Birch Tree 

afea नIम— Betula utilis D. Don. 

कुल-- Betulaceae 

वर्ग--वटादि वग 
नाटकों के उल्लेंख-- 

fam गोवंशीय, बालरामायण 
बनस्पति का परिचय -- 

भोजपत्र ऊँचे हिमालय क्षेत्रों में ६०००-१३००० फीट की ऊंचाई पर वहाँ 
मिलते हैं, जहाँ से बरफ की रेखा प्रारम्भ होती है । 

भोजपत्र के वृक्ष मध्यम आकार के ३०-६० फीट की ऊँचाई तक होते हैं । 
छाल चिकनी, लालिमा लिये श्वेत, कुछ घारीदार तथा कागज के पत्तों के समान 


लिपटी होती है । पत्ते २-३ इंच लम्बे, १-१३ इंच WIS, कुछ दन्तुर और आगे से 


१. piqa: स्मृतो भूर्जशत्रमीं बहुवल्कलः। भाव० werfen ४७। 
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नोकीले होते हें । नये पत्त चिपचिपे होते हें । ग्रीष्म ऋतु में बारीक मञ्जरियों में 
पुष्प आते हें । तदनन्तर छोटे गोल फल लगते हें । 


काव्यात्मक वर्णन-- 
मोजपत्र की त्वचा हल्की पाण्डुता लिये श्वेत वर्ण कौ मनोरम होती है। 
अतः इसके usb की पंक्तियाँ सुन्दर प्रतीत होती हैं। राजशेखर ने लिखा है कि 
हेमन्त ऋतु में मोजपत्र सुन्दर प्रतीत होता है ।' परन्तु राजशेखर ने इस कृतु में 
इस ऊँचाई पर कित्ती समय जाकर भोजपत्र ze को देखा होगा, यह सन्देहास्पद 
है । सम्भवतः वह ग्रीष्म में इस ऊँचाई पर गया होगा और वहाँ की शीत को देख 
कर उसने हेमन्त कह दिया होगा । 
संस्कृत कवियों ने लेखन कार्य के लिये भौजपत्र के उपयोग का वर्णन किया 
है । कालिदास ने भोजपत्र को प्रेमपत्र लिखने के योग्य कहा है।' उत्तरीय के रूप 
में भी इसके प्रयोग का वर्णन है।* कालिदास के अनुसार शिव के गण भोजपत्र के 
वस्त्र पहना करते थे ।* 
उपयोग -- 
प्राचीन समय में भोजपत्र का उपयोग लिखने के लिये अधिक होता था। 
aa के qui और मोटी शाखाओं पर बारीक पतरों के रूप में छाल लिपटी रहती 
है । इसको उतार कर खोल कर लम्ब्री चौड़ी बन जाती है। इसी को भोजपत्र कहते 
हैं । इसका लेखन के लिये उपयोग किया जाता है । 
स्थानीय जन भोजपत्र की काष्ठ का उपयोग भवन-निर्माण फरे लिये और 
इंधन के लिये करते हैं। प्राचीन समथ में वे इसके पतरों को वस्त्र के रूप में 
पहनते थे । 
मोजपत्र का चिकित्सा में मी उपयोग है। छाल का क्वाथ वात aure 
भोर कामला में हितकर है । पत्ते उत्तेजक और स्तम्भक होते èi भूतबाधा Ñ 
इसकी धूप देते di 


१२४. मञ्जिष्ठा 


संस्कृत नाम-_मञ्जिष्ठा, विकसा, जिङ्गी, समङ्गा, कालमेषिका, मण्ड्क- 


१. बालरा० ३-२६ | 
२. भूर्जपत्रगतोऽयमक्षरविन्यासः । --चिक्रमो० qo १:०। 
३. न्यस्ताक्षरः धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्ज रबिन्दुशोणा: । 
ब्रजन्ति विद्याच रसुन्द रीणामन द्कलेख क्रियय)पयोगम्‌ ॥| 
— क,मारसम्मव १-७। 
Y. मोजपत्रेण सम्पादितोत्तरीयाम्‌ । -_विक्रमोऽ qo १८० | 
५ भुजे वचः स्पर्शत्रतीः दघ ना: | -- क मरसम्भव १- ५। 
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मञ्जिष्ठा २०७ 
पर्णी, भण्डीरी, भण्डी, योजनवल्ली, रसायनी, अरुणा, काला, रक्ताङ्गी, रक्तयष्टिका, 
भण्डीतकी, गण्डीरी, मञ्जूपा, बस्त्ररञ्जनी ।१ 

हिन्दी नाम--मजीठ, मंजीठ 

अग्रजो aa Indian Madder 

लेटिन atm— Rubia Corditolia Linn 

कुल — Rubiaceae 

वर्ग---ह री त क्या दि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

उत्तररामचरित, हनूमन्नाटक, बालरामायण, विद्धसालमञ्जिका 
वनस्पति का परिचय 


$ मञ्जिष्ठा की लताये हिमालय qdq के ऊँचे क्षेत्रों में [लगभग ८००० फीट 
की ऊंचाई पर होती हैं । यह अफगानिस्तान से लेकर नैपाल तक sux होती है । 

à मञ्जिऽ्ठा लतायें भूमि पर फैलती हैं और बहुत दूर-दूर तक इसकी लम्बी 
जड़ भूमि में प्रविष्ट हो जाती हैं । अत: इसको योजनवल्ली भी कहते E इसका 
काण्ड कई गज लम्बा, खुरदरा और कठोर होता है । छाल ऊपर से पाण्डु, परन्तु 
भीतर से गहरी लाल होती है। काण्ड पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गाठें होती हैं । 
प्रत्येक गाँठ पर चार-चार के चक्रों में ताम्बुल के आकार के नोकीले पत्ते निकलते 
हैं । शरद्‌ में पीताम-श्वेत नन्हे पुष्प निकलते हैं। तदनन्तर १/८-१/६ इंच लम्बे 
दो बीजों से युक्त फल आते हैं । पकने पर ये बैजनी-काले (होते हैं। मञ्जिष्ठा का 
मुल लाल, लम्बा तथा मोटा होता है । औषधि में यही प्रयुक्त होता है । 
काव्यात्मक quiq— 

मञ्जिष्ठा का प्रप्रोग तथा वर्णन अति प्राचीन काल से किया जाता रहा 
है । यह उज्ज्वल रक्त वर्ण के लिये प्रसिद्ध है । वर्ण के बहुत सुन्दर होने से ही 
इसको मञ्जिष्ठा (मञ्जी शोभने वर्ण तिष्ठति, अथवा अतिशयेन मञ्जुः) कहा 
गया था। 

मञ्जिष्ठा का प्रयोग वस्तुओं को लाल रंगने के लिये क्रिया जाता था। 
इससे लोग बालों को भी लाल रंगते थे । बस्त्र रंगने के लिये भी यह उपयोगी था । 


oo bru 0000 
१. मञ्जिष्ठा विकसा जिङ्गी समङ्गा कालमेषिका । मण्डूकपर्णी भण्डीरी 
मण्डी योजनवल्ल्यपि। रसायन्यरुणा काला रक्ताङ्गी रक्तयष्टिका । 
भण्डीतको च गण्डीरी मञ्जूषा वस्त्ररझजती ! 
--+भाव० हृरीतश्यादिवर्ग १७८-१७६ । 
९. विद्ध० १-२५ | ३. हनू RREI 
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ब्रह्मचारी मञ्जिष्ठा से लाल रंगे वस्त्रों को पहना करते थे।' प्रसाधन के लिये 
उपयोग करती थीं । वे अपने शरीर के विभिन्न अवयवों को मञ्जिष्ठा से रग 
लेती थी ।१ 


उपयोग — ke 
मञ्जिष्ठा का उपयोग उद्योगों में तथा चिकित्सा में किया जाता है । 


उद्योगों में इसका मुख्य उपयोग लाल रंगने झै लिये है। लाल होने के कारण इसको 
अरुणा, रक्ताङ्गी तथा रक्तयष्टिका नाम दिये गये । वस्त्रों को रंगने के कारण यह 
वस्त्र रंजनी कहा गया । 

चिकित्सा में मञ्जिष्ठा का बहुत उपयोग है । इस प्रयोजन के लिये अफगानी 
मञ्जिष्ठा अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य उपयोग रक्तशोधन के लिये है। क 
इसके लिये मञ्जिष्ठाद्यासव, मञ्जिष्ठादिक्वाथ आदि दिये जाते हैं। यह ग्राही, | 
पौष्टिक, गर्भाशय संकोचक, मुत्रल और शामक है। कुछ समय तक देने से मुत्रा- | 


इमरी गल सकती है । इसको आतंवशुद्धि के लिये भी देते हैं। घिस कर लगाने से 
त्वचा के विकार ठीक होते हैं । 


१२५. मधूक 


संस्कृत न।म--मधूक, JET, मधुपुष्प, मघुस्रव, वानप्रस्थ, मधुष्ठील, 
मधूलक ।' 

हिन्दी नाम --महुआ 

अंग्रेजी नाम--Indian Butter Tree 

लेटिन नाम-_Madhuca indica Gmel. 
Bassia latifolia Roxb. | 
कुल-_Sahotaceae fn 
वर्ग--अ/म्र। दिफल वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

उरुमंग, महावी रचरित, हनूमन्नाटक, बालरामायण 
चनस्पति का परिचय-- 

भारतवषं के प्राय: समी भागों में महुये के वृक्ष होते हें । मध्यप्रदेश, 
महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा और इसके saadi वनों में प्रचुर 
मधूक वृक्ष हैं ' ग्रामों के बाहर प्राय: इसको लगा दिय' जाता है । 


२. बालरामायण ३-२६ ' 
i. मधूको गुडपुष्पः स्यान्मधुपुष्पो uu: । 

| वातप्रस्थौ मधुष्डीलो जलजे$त्र मधूलकः || 

-भाव० आस्रादिफलवगं ६४ । 


| 
| | १. अघो वासरच मञ्जिष्ठकम्‌ । - उत्तर» ४-२० | E 
| 
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मधूक 


uum के ऊंचे वृक्ष ५०-६० फीट तक चले जाते हैं। इसके पत्ते ५-६ इंच 
लम्बे, ३-४ इंच चौड़े अण्डाकार होते हैं। ये शाखाओं के सिरे पर गुच्छों में लगते 
हैं । कोमल पत्तों के पष्ठ भाग पर रोम होते हैं । वसन्त में पतझड़ होकर ग्रीष्म के 
आगमन पर श्वेत सुगन्धित पुष्प गुच्छों में आते हैं। इस समय सारे बन में बिशिष्ट 
सौरभ फैल जाती है । पुष्पों में गूदा मरा होता है और इसमें ५५ प्रतिशत तक 
शकरा होती है । अतः इसको गुडपुष्प, मधुपुष्प, मधूक, HS, मधघुष्ठील आदि 
नाम दिये गये हँ । ये खाने में स्वादिष्ट होते हैं | सूखने पर मुनवका के समान हो 
जाते हैं । पुष्प झड़ कर फल जातै हैं । १-१ इंच लम्बे फल वर्षा ऋतु में पक कर 
पीताम हो जाते हैं। ऊपर गूदा ओर अन्दर गहरे लाल रंग की २-४ गुठली 
निकलती है । इनके अन्दर गिरी होती है । गिरी से गाढा जमते वाला तेल 'तिकलता 
है । इसकी मात्रा ५५ प्रतिशत तक होती है । जल बहुल स्थान में उत्पन्न होने वाला 
महुआ मधूलक (Bassia longi folia linn) कहलाता है t 


काव्यात्मक वर्णन-- 

कवियों ने मधूक वृक्ष का भौर उसके पुष्प आदि का मनोरञ्जक चित्रण 
किया है । 'हनूमन्ताटक' में कहा गया है कि दक्षिण वनों में प्रभूत संख्या में मधूक 
वृक्ष हैं ।* 

नाटकों के वर्णनों के अनुसार मधूक वृक्ष वसन्त में पुष्पित होते हैं ॥ इसको 
कलियों का वर्ण पिंगल कहा गया हैः, परन्तु पुष्पों का वणं श्वेत वणित हे । मधूक 
थुष्पों में मादक सुरभि होती है तथा प्रचुर मात्रा में मधुर रस भरा रहता है। : 

मधूक पुष्पों में कवियों ने अद्भुत कोमलता, मादकता और atag के दशन 
किये थे । इनको नारी के अंगों का उपमान भी बनाया गया है । भवभूति ने सीता 
के अंगों की उपमा मधूक पुष्पों से दी है ।* कालिदास ने वर्णन किया है कि युवतियाँ 
मधूक पुष्पों की मालाओं को केशों में बांधा करती थीं ।* 

Qui ES c 
gue भारतीय अर्थव्यवस्था में महूये का काफी योग रहा & पुष्पों s A 
और सुरभि के कारण यह आकर्षक तो है ही, इसका आर्थिक उपयोग भी [कम dé 
है । महुये के फलों और पुष्पों में प्रचुर sau होती है । इपको कच्चा, पका ,कर 
और मिठाई बना कर खाया जाता है। एक दक्ष से ४-८५ मन तक पुष्प एकत्रित 
हो जाते हैं। मधूक-पुष्पों से मदिरा भी बनाई जाती है। मधूक की गिरी का तेल 
Sonona he ररर सार काडा रा CS 


१. हनूमन्ताटक go ७८-७० । २. बालरा० ५-४२॥। 
३. मधूकमुकुलोन्नतपिंगलाक्षा।॥ --उरुभंग १११। 
४ बालरा० १० ३३ ५. महावीर० २-२१ । 


६. कुमारसम्भव ७-१४ I 
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भोजन में चिकनाई के काम आ सकता है । यह दीपक जलाने के लिये भी उपयोगी 
है । साबुन के उद्योग में इसका बहुत महत्व है । खली से उत्तम खाद बनती है । 
महुये की छाल रंगाई में उपयोगी है । मघूक की लकड़ी से अच्छा फर्दीचर बन 
सकता है, तथापि पुष्पों ओर फलों की उपयोगिता के कारण इसको कम ही काटा 
जाहा du 

महुये का चिकित्सा में भी उपयोग है । पुष्प और फल उष्ण तथा मधुर 
होते हें । पुष्पों को वातनाशक, बल्य, दृष्य तथा मुत्रल माना जाता है। फलों की 
मज्जा आतेवेजनक है । तेल वातनाशक होता है । महुये की छाल का खुजली तथा 
afama में प्रयोग किया जाता है । १ 


१२६. सरिचः 


संस्कृत नाम--मरिच, वेल्लज, कृष्ण, ऊपण, घर्म पत्तन P 
हिन्दी नाम--काली मिरच 
अग्रोजी TR— Black Pepper. 
लेटिन "TH— Pipér rigrum Linn. 
कूल-—Piheraceae 
वगे— हेरीतक्यादिवग 
नाटकों के उल्लेख-- 
मृच्छकटिक 
वनस्पति का परिचय-- 
` काली मिर्च दक्षिण भारत में कोंकण, तमिलनाडु और केरल में अधिक 
होती है । इसका उत्पादन पूर्वी भारतीय द्वीप समूह, लंका और मलाया प्रायद्वीप में 
भी किया जाता है । 
काली मिर्च की आरोही ea होती हैं । वर्षा yg में इसके काण्ड के 
टुकड़ों को बड़े वृक्षों की जड़ के समीप गाड़ देते हैं । वृक्ष के आश्रय से लता बढ़ती 
जाती' है। एक बार लता के लगाने से २५-२० वर्षों ठक फल मिलता रहता हे । 
काली:मिर्चे की लता का काण्ड मोटा, vz और गाँठ दार होता है । गाँठ 
से मुल निकले कर आश्रय को पकड़ लेता हे । पत्ते ४-७ इंच लम्बे, २-५ इंच चौड़े, 
नीचे से फैले तथा ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं। पुष्प २-६ इंच लम्बी 
मञ्जरियो के रूप में आते हैं। इन पर छोटे-छोटे गोल फल आते हूँ । कुछ पकने पर 
ये चौथाई इंच के लगभग मोटे लाल रंग के होते हैं। इसी अवस्था भें इनको तोड़ 
कर सुखा लिया जाता है। सुखने पर ये काले-भूरे से झुरियौं दार होते हैं । ये ही 


— 


n NN 


७. मरिचं वेल्लजं कृष्णभूषणं घर्मपत्तनम्‌ । --भाव हरीतषयादिवर्ग ५६ । 
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सरुवक २६१ 


'काली मिर्च के नाम से fama हैं ; इतमें तोख्वा-चरपररा स्वाद और विशिष्ट गन्ध 
होती हैँ । 
'क्राव्यात्मक सौन्दर्य-- 

काली मिर्च का विवरण संस्कृत नाटकों में कम हो है। केवल एक स्थान 
WX 'मृच्छकटिक? में स्वर को मधुर बनाने के लिये इसका संकेत है । हींग ओर काली 
"म्चे को मिला कर कोयल के मांस को तेल-घी मे भुन कर खाने से स्वर मधुर हो 
जाता है ।' 
उउपयोग--< 

काली मिर्च का उपयोग भोजन में 'मसाले के रूप मे sux होता है । :इन्हीं 
असालों की खोज करते के लिये यूरोप के साहसी ufa ने भारत की खोज को 
प्यी १ इसका प्रयोग चिकित्सा में मी प्रचुर हे यह्‌ उष्ण, कटु, दीपन और पाचन 
है। णचक चूर्णों में इसको डाला जाता है । त्रिकटु सोंठ, काली मिर्च ! और पिप्पली 
'का यह अनिवार्यं घटक 2 


१२७, सरबंक 

संस्कृत नाश--मारुंत, मरुबक, मरुत्‌, मरु, फर्णी, फणिज्जक, प्रस्तपुष्प, 
समीरण । 

'हिन्दी ata — ust 

अग्रेजी नाम — Sweet Majoraih 

feq qm—Majorana hortensis Moench, 

‘Origanum majoraua Linn. 

'कुल--- 00096 

वर्ग-पुष्प वर्ग 
म्ताटकों के उल्लेखें-- 

हत्‌मन्नाटक, बालरामायण, विद्धस्तालमडिजकी | 
चनस्पति का परिचय ; i i 

मरूबक भारतवर्षे के समी प्रान्तों में होता हैं इसको वाटिकाओं में लगायी 
जाता है | मरूबक के छोटे पौधे १-२ .फीट ऊँचे होते हैं। इनमें विशिष्ट सुगन्थि 


१. हिगुज्ज्वलं दत्तमरीचचूण्ण ब्याघारितं तेलधृतेत मिश्रम्‌ । 
भुक्तं मया पारभूतौयमॉसं suani मधुरस्वर इति ॥ 
>-सुच्छ० ८-१४१ 
२. wredisut मश्बकौ aigf स्मृतः । 
कणी फणिज्जकइचापि प्रस्थपुष्प: समीरणः ॥ ~ भाब० gegat ६४१ 
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होती हैं । पत्ते लम्बे भण्डाकार. कुछ {लालिमा लिये श्वेत होते हैं। इनमें तुलसी के 
समान मंजरियां आती हैं। मरूत्रक दो प्रकार का होता है—काला और श्वेत । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

मरुबक का वर्णन वाटिकाओं ओर वनों सभी जगह किया गया है । 
'हनू१न्ञाटक' के अनुसार यह वनस्पति दक्षिण बनों में प्रचुर होती थी!। मरूवक के 
पुष्प शिशिर ऋतु में विकसित होते ह? । पुष्प-मंजरियों की आकृति सर्प के फण के 
समान होने से इसको फणी और फणिज्जक कहा गया था , मरूबक के पुष्पों की यह 
भी विशेषता कही गई है कि इनकी सुगन्धि मुरझा जाने पर भी समाप्त नहीं 
होती? i 
उपयोग -- 

पुष्प-मंजरियों के सौन्दर्य और सुगन्धि के कारण मरूबक को बाटिकाओं में 
लगाया जाता है । काला मरूबक शिव को अति प्रिय है, अत: देवपूजन में यह व्यवहृत | 
होता है । 

इवेत मरूबक के पंचांग का चिकित्सा में प्रयोग होता है। यह उष्ण और 
कटुतिक्त है । इपका उपयोग SRAT, आध्मान, प्रतिश्याय आदि के लिये करते हैं । 
यह भातंव को खोलता है । सामान्य दुबलता में भी लामदायक है । 


१२८, मल्लिका 

संस्कृत नाम--मल्लिका, मदयन्ती, शीतभीरू, भूपदी | 

हिन्दी नाम--मल्लिका, मौतिया । 

अंग्रेजी नाम-_Arabian Jasmin. 

लेटिन नाम-_Jasminum Sambac Ait. 

कुल Oleaceae. 

वर्ग--पुष्प वर्ग । | 
नाटकों के उल्लेख-- | 

प्रतिज्ञायौगन्धरायण, मृच्छकटिक, कौमुदीमहोत्सव, तपतीसंवरण, बाल- 
रामायण, विद्धसालमञ्जिका । | | 
वनस्पति का परिचय-- | 


मल्लिका भारत में प्राय: समी स्थानों पर होती है और बाटिकाओं में लगाई | 
जाती हे । 


L 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


१. हनू Jo ६८-७० | २. बालराँ० ५-३७ | 
३. विद्ध go co | 


४. मल्लिका मदयन्ती च शीतभीरुश्च भुपदी । — भाव० पुष्पवर्ग ३६ | | 
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मल्लिका २६३ 
à हते हैं । पत्तियाँ तीन-तीन के समूहों में आती हैं । पुष्प भी प्रायः 
तीन-तीन के समूहों में आते हैं, परन्तु अकेले भी आ जाते हैं। श्वेत वर्ण के पुष्प 
अत्यधिक सुगन्धित होते हैं। मस्त बना देने वाली पुष्प-सुगन्धि के कारण इसको 
मदयन्ती कहा गया है । यह लता सरदियों में नष्ट हो जाती है, अतः starta कही 
गई । भूमि में दूर-दूर तक फैलने वाली होने के कारण इसका नाम भुपदी हुआ । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

पुष्पों की gifa और सौन्दर्य के कारण मल्लिका ने बहुत लोकप्रियता 
प्राप्त की थी'। भारतीय वाटिकाओं में इसको खूब लगाया लगाया जाता था। 
वनों में मी यह उपलब्ध थी । भास ने वर्णन किया है कि अवन्ती के सैनिकों ने 
भगवान में कृत्रिम हाथी को मल्लिका की लताओं से ढक दिया था? | 

मल्लिका पर वसन्त में पुष्प आते हँ । परन्तु ग्रीष्म में मी इनको देखा जा 
सकता है | शीतकाल में यह मुरझाई सी रहती है। कवियों ने वर्णन किया है कि 
श्वेत वर्ण के मल्लिका के पुष्प“ दूध के समान स्वच्छ होते हैं'। इनमें अति मनोरम 
सुगन्धि होती है इसी कारण इसको मल्लिका नाम दिया गया (मल्लते घारयति 
गन्धम्‌) । वर्षा ऋतु का प्रारम्म होने पर मल्लिका के पुष्प नष्ट होने लगते है*। 

मल्लिका पुष्प युवतियों को अति प्रिय थे । वे इनको अपनी वेणी में गूँथा 
करती थी" | घरों की सजावट के लिये भी इन पुष्पों का प्रयोग किया जाता था। 
शूद्रक ने वणेत किया है कि समृद्ध जनों के घरों के द्वारों पर मल्लिका-पुष्पों की 
मालायें लटकाई जाती थी* । 
उपयोग -- 

पुष्पों के सोःदप्ने और सुगन्धि के कारण मल्लिका को वाटिकाओं में लणया 
जाता था । इमके पुष्पों से तथा पुष्पों की मालाओं से युवतियाँ श्रृङ्गार करती हें । 
इन पुष्गों से इतर भी बनाया जाता हे । मल्लिका से केशों के लिये प्रयोग में आने 
वाले पुष्पो को सुगन्धित किया जाता है | देवाचेन के लिये मी इनका प्रायः प्रयोग 
होता है । * 

मल्लिका का प्रयोग चिकित्सा में मी है। यह उष्ण और कट्‌-तिक्त है । पुष्पों 


न 


१. मृच्छ० Jo १७६, कोमुदी० go YY | 


२. प्रतिज्ञा० पु० १७। ३. बालरा० ५-४० | 
४. ग्रीष्मकालसुमगफुल्लमल्लिकाकुसुमाद्रहासम्‌ । -+कौमुदी० go ४४ | 
५. विद्ध० go १७॥ (0 R कपू २० १-१६। 

s. तपती० ६-३ । ८. विद्ध० २-७ | 


&. मल्लिकादामगुणालडूकृतस्य । —Hsüe qo १७०९ 
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२६४ संस्क्कत नाटकों में वतस्पतियाँ 


को पीस कर शिरोवेदना में लगाते हैं । पत्तियों का काढा ज्वर को दूर करता है y 


रजोरोध और कष्टांतेव में मुल का काढा देठे हैं । त्वचा रोगों. में: पत्तियां. को पीसकर 
लगाते tr 
१२८ मातुतुङग 
संस्कृत नाम--बीजपूर के प्रसंग में दिये जा चुके dv 
हिन्दी नाम---मांतुलुंग t 
अग्रेजी «TH— Lemon. 
लेटिन नाम-- Citrus anacardium Lina. कूल Rutaceae. 
वर्ग-आम्रादिफल: वर्ग } 
नाकटों के उल्लेल-- 
मालतीमाघव ॥ 
बनस्पति का परिचय-- 
_मातुतुंग प्रायः सारे मारत में वाटिकाओं में लेगाया जाता हैं। हिमालय क॑ 
तराइयों के वनों में ये प्राकृतिक रूप से प्रचुर मिलते हैं । 

_ _ मातुतुंग के पीछे बीजपुर के समान होते हैं ।'मावभ्रकाशनिघण्टु' में मातुतुंग 
और बीजपुर को पर्यायवाची कहा गया Ea 'अमरकोप” की रामाश्रमी टीका में 
मट्टक्षी रस्वामी' के मत को उद्धत करके बताया गया है कि वे इन दोनों शब्दों को 
पर्यायवाची मानते थे । परन्तु 'अमरकोष? के अनुसार बीजपूर और मातुतुंग अलग- 
अलग हें । रोमांश्रमी टीका में इस वात का समर्थन किया गया हैं। वस्तुतः मातुतुंग 


. ओर बीजपूर के पौधे एक जैसे होते हैं ॥ फल भी बहुत कुछ मिलते हैं। परन्तु 


बीजपुर के फल अधिक बड़े एवं अण्डाकार होते हैं, जबकि मातुतूंग के फलः कुछ 
छोटें और गोल होते हैं । È 


काव्यात्मक quiq— 


संस्कृत कवियों ने मातुतुंग का अधिक वर्णन नही किया Ea सवभुति Tom 


स्थान पर कहा है कि पद्मपुर नगर के नगरदेवत! के मन्दिर की वाटिका Gown 
भोर amp के बुझौं की बाढ थी? |. 

उपयोग -- | 

मातुतुग का उपयोग सामान्य रूप से वीजपूर के ही समान होता ši 


१. फलपुरो बाजपूर: केसरी बीजपूरकः à 
वीजक; केसराम्लश्च सातुतुड्गरच पूरक: ॥ 


à — अमरकोष २-४-७७ पर रामाश्रमी टीका से ॥ 
दै. मांगा: प्रेडिखतमातुतुडगवतय: ।, ==सःलत्री० ६-१६ ॥ 
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माघवी 
२९५ 


१३०. माधवो 

que Em नामञ-माचवी, वासन्ती, पुण्ड्क, मण्डक, अतियुक्त, विमुक्त, कामुक, 

हिन्दी नास--माधवी, वासन्ती । 

अग्र जी नाम—Clustured Hiptage. 

लेटिन qim—H iptage madablate Gaertn. 

$« — Malphighiaceae. 

वर्ग--पुष्प वर्ग । 
नाउकों के उह्लेख-- 

मृच्छकटिक, स्वप्नवासवदत्तम्‌, अभिज्ञानशाकुस्तल, मालविकाग्तिमित्र, 
कौमुदीमहोत्सव, पद्मप्राभृतक, रत्वावली, तापसवत्सराज, नागानन्द, मालतीमाधव, 
सुभद्राधनञ्जप,) विद्धसालभञ्जिका, कुन्दमाला | 
बनस्पति का परिचय Fe 

भारतवर्ष में प्राय: समी स्थानों पर माघत्री ward वाटिकाओं में पाई जाती 
हैं । हिमालय के तराई क्षेत्रों में ये वनों में मी मिलती हैं। _. | 

माघवी खूब फैलने वाली लता है । यह समीपस्थ बृक्ष पर चढ़. कर उसको 
ढक लेती है । काण्ड .सजबूत होता हे । ४¬७.इंच-लम्बे, ढाई इंच, चौडे, चिकने, 
चमकीले ओर नोकीले पत्ते होते हैं । वसन्त में श्वेत, सुगन्धित आकर्षक पुष्प आते 
हैं । अन्दर की पंखुड़ी कुछ पीली होती है । 
काव्यात्मक वर्णत--- 

संस्कृत नाटककारों ने माधवी का प्रचुर वर्णन किया है। मारतीय वाटिक्राओ 
की यह लता मनोरम श्वद्धार रही । सुगन्धित सुन्दर पुष्पों के कारण इसको बहुत 
आदर मिला । उपवनों में इसको अवश्य लगाया जाता था ।* : 

माधवी लता बसन्त में पुष्पित होती है । अतः इसको माधवी (मजो gan) 
भौर वासन्ती (aaa पुष्यति) कहा गया था ।' वसन्त का पवन UT सौन्दर्य में 
बृद्धि करता है । इसके पुष्प अत्यधिक ada होते हे ओर मोतियों को मी मात देते 


हैं X तित्रान्तः 5 - T 
हैं । अत: इसका नाम अतिमुक्तक (अतिक्रान्तः मुक्तक ataata) हुआ। ना fm 
Men eos 


१. माधवी स्पात्त वासत्ती पुण्ड्को मण्डकोऽपि च । 
अ गे विमक्तर को अ्रमरोत्सवः ॥ 3 
तिमुवतो विभुक्तशच कामु __भाव० पुष्पवर्ग ४०-४१ à 

ORe Gi ` 

, नागानन्द २-३ d ३. मृच्छकटिक go २७० । 

, निषङचन्‌ माधवीं लक्ष्मीम्‌ । विक्रम? v! 

. रत्ना० go २८ | 
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२६६ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
इस को बहुत पसन्द करते थे और वाटिकाओं में इसके सौन्दर्यं को देखकर आनन्दित 
होते थे ।' राजशेखर ने लाल पुष्पों वाली माघवी का मी उल्लेख किया है C माधवी 
में सोरम बहुत होता है, अतः इस पर भ्रमर बहुत मडराते हैं। अतः इसको 
श्रमरोत्सब कहा गया । 

माधवी लता में बहुत अधिक कोमलता की कल्पना की गई थी । यह्‌ तीव्र 
पवन के आघात को सहन नहीं कर सकती । इससे माधवी के पत्ते सूख जाते हैं ।' 
माधवी की कोमलता के कारण इसके पुष्प अति कोमलता और सावधानी से तोड़े 
जाते हैं । 
माधवी लता में कवियों ने विशेष मार्दव ओर श्रृङ्गार रस की भी कल्पना 
WI! यह आम का आश्रय लेकर बढ़ती है।* इसकी वृद्धिछप यौवन का वेग 
इतना उद्दाम होता है कि प्रभूत बढ़ती हुई इस लता के मार को मजबूत आम वृक्ष 
ही वहन कर सकता है । युवतियों को वासन्ती पुष्प अति प्रिय थे, अतः वे इसकी 
मालाओं को धारण करती थी ।' 

माधवी लताओं के मध्य विश्राम करना और विश्रम्म वार्ताये करना मारतीय 
जनों को अति प्रिय था । इन लताओं को मण्डप के रूप में लगाया जाता और इनमें 


शिलापट्ट रख फर विश्राम करना अति सुखद था। राजाओं के अन्तःपुरों के 
प्रमदोद्यानों में माधवी लतायें अवश्य होती थीं। इन लताओं को घेर कर मण्डप 


बनाये जाते थे ।` अन्तःपुर की रानियाँ और अन्य जन इनमें विश्राम करते थे और 
विविध विलासों का आनन्द लेते थे ।” gafat इनमें छिप कर बैठ जाती थीं तथा 


१. मृच्छु० go १८४॥। 
२. fago Jo २८। 
३. पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माघवी । --अभिज्ञान० ३-७। 
४. मृच्छु० पृ० २७० । 
५. आश्रयति माघवी चेदाश्रमसहकारपादपस्कम्घम्‌ | 
स्वार्थ क्ीतां लभते निवु तिमारण्यको वर्गः । -_कोमुदी० wx 
- कः सहकारमन्तरेण अतिमुक्तलतां षल्लवितां स हृते । 

->अभिज्ञान० qo 33€ | 
परिगृहाण सखे सहकारतां त्वमतिमुक्तलाचरिठं मयि । 

>मालविका० ४-१३ | 


4n 


७. पद्म० इलोक ३६, मालती० ५-८ | 

८. मणिशिलापट्टकसनाये$तिमुक्तलतामण्डप: ।--विक्रमो० qo १७४ । 
९. माघवीततामण्डपस्य पाइवेत: ।--स्वप्त० qo ६२; ; 

१०. WWTe Jo ६० सुभद्रा» go ५२॥ 7 
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मालती २६७ 


औरों के कार्यो का निरीक्षण करती थी ।' वे धूप से बचने के लिये भी इनमें प्रवेश 
करती थी ।* रसिक जन माघवी के लता मण्डपों में बैठ कर अपने विश्वाम का समय 
व्यतीत करते Gp 

तपोवनों तथा आश्रमों में मी माधवी लता-मण्डपों के उल्लेख मिलते हैं । ये 
स्थान विश्राम के लिये उपयोगी थे ।* आश्रमों की कन्याये तथा युवतियाँ इनमें बेठ 
कर मनोविनोद करती थी ।* 
उपयोग -- 

माधवी का उपयोग पुष्पों की सुगन्धि और सौन्दर्यं के लिये अधिक था | 
इसकी मालाओं को बहुत पसन्द किया जाता था । वाटिकाओं में इसके मण्डप पसन्द 
होते थे । माधवी पुष्पों से इतर भी बनाया जा सकता है । 


३ माधवी चिकित्सा में मी उपयोगी है । छाल तथा पत्तों का उपयोग किया 
जाता है । छाल कडवी और सुगन्धित होती है । इसको आमवात और इवास में देते 


हैं। पत्तों का रस उदरक्रिमियों को नष्ट करता है । त्वचा के रोगों में पत्तों को पीस 


कर लगाते हैं। चक्रदत्त के अनुसार कमर को पतला करते क्रे लिये माचवी के मूल 
की छाल को तक्र के साथ लेना चाहिये । 


१३१. मालती 


संस्कृत नाम--मालती, सुमनस्‌ । 

हिन्दी नाम--मालती । 

aast qTH—Jasmine. 

लैटिन नाम —Jasminum flexile Vahl. 

qi si—Obaceae. 

वर्ग--पुष्प वर्ग । 
नाटको के उल्लेख-- 

मृच्छकांटक, मालविकाग्निमित्र, नागानन्द, हनूमन्नाटक, कपूरमञ्जरी, विद्ध- 
सालभञ्जिका | 
वनस्पति का परिचय-- 

मालती को भारतवर्ष में प्राय: समी स्थानों पर वाटिकाओं में लगाया जाता 


१. माघवीलतामण्डपं प्रविशामः ।--स्वप्त० qo )२४। 
२. दुःसह आतपः तदिदं तावन्माघवीलतामण्डपं प्रविशामः | 

+स्वप्त० पु० १२४। 
३. माधवीलतामण्डपे इमा वेलामतिवाहयिष्ये ।--अभिज्ञात० qo ४०५ i 
Y. तापस० Jo ÈY I ५. qma» पु० १६१ ॥ 
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२९५ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ | 
है । असम के पर्वतीय प्रदेशों तथा दक्षिण के पठारों में यह प्राकृतिक रूप में 4 
मिलती हे । 


मालती और जाति को निघण्टु ग्रन्थों में पर्यायवाची कहा गया है । वस्तुतः 
दोनों ही वनस्पतियाँ एक ही जाति की और बहुत कुछ समान होते हुये भी भिन्न 
है। जाति को जैस्मीनम ग्रान्डोफोलियम लिन (Jasminum grandifolium Linn) 
और मालती को जँस्मीनम फ्लेक्साइल aga समझना चाहिये। दोनों का ही कुल 
औलिपसी है i 


जाति के समान ही मालती के भी आरोही लतानुपा क्षुप होते है । शाखाओं | 

की छाल श्वेतिमा fed होती है । तीन-तीन पत्तियों के पर्णक होते है । इनमें आगे "i 
की पत्ती अधिक लम्बी और पीछे की छोटी होती है । श्वेत रंग के पुष्प गुच्छों में 
आते हैं । वसन्त में अधिक पुष्प आते है, प रन्तु कुछ वर्ण मर आते रहते हैं। सुग- 
faa पुष्पों के लिये मालती की खेती की जाती है। मालती का एक भेद सुनहरे 
पुष्पों का भी होता है । इसको स्वर्ण मालती कहते हैं । 
| काव्यात्मक वर्णन 
jd पुष्पों की सुगन्धि ओर सौन्दर्य के कारण मालती भारतीयों को अति प्रिय 

रही है । भारतीय उद्यान इन लताओं के gs से सदा अलंकृत और सुरभित रहे 

&! उ३)नों में मालती को निकुलों के रूप में भी लगाया जाता था, कवियों ने 

अरण्यों में मालती की उपस्थिति का वर्णन किया छ 
| मालती वसन्त में पुष्पित होती हैं और इसका सौन्दर्य मन को हरण करते 
| वाला है । atza के इस अ तशय के कारण ही इभको सुमनस्‌ (सुष्ठु मन्यते) ओर 
| मालती (मां लक्ष्मी सौन्दर्य लतति) कहा गया था । n 
| | मालती-पुष्प श्वेत और सुगन्धित होते है ।१ किन्ही कवियों ने इनको इवेत- 
| स्वणिम भी कहा है ।* मालती का सुनहरा भेद स्वर्ण मालती कहलाता है। मादक 
| सुगन्धि और पुष्परस के कारण भ्रमर इसको सदा घेरे रहते है । मालती पुष्पों की 
| मालायें बहुत कोमल कही गई हैं । एक बार धांरण करने के पश्चात्‌ राप्त देने पर वे 

मुरझा जाती है S 

उपयोग-- 


मालती का उपयोग पुष्पों की सुन्दरता और सुगन्धि के लिये है । इतर प्राप्त 
cec. cia. — VUNMQUNME 
2 ‘nn enn र RN 
१. lago ३०२१ | २. हतू० Jo ६८-७० | 
३. नागा० २-२ । ४. मृच्छु० go १८४ | 
^. अमरकवलिताधां मालतीमालिकंव। --क्पू'र० ३-२॥ 
| ६. भनुभुतमुक्तव मालतीमाला म्लायमाना । =Ma mto पृ ४८ | 
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मालुघान २९६ 
करने d मालती की खेती की जाती है । चिकित्सा में भी इसका उपयोग है ॥ 
इस सम्बन्ध में इसका व्यवहार जाति (चमेली) के समान ga 


१३२. मालुधान 


. मीलुधान कौनसी वनस्पति है, इसका पहचान नहीं की जा सकी है । इसका 
वर्णन vrai : > र 
वणन राजशेखर ने किया हे । यह लता जाति की वनस्पति है । इसके पक्त az 
आकार SS S CES ` An प्र ^ 
PRIX के होते है । इनके दोने बनाये जा सकते है ।* 


१३३. साष 


संस्कृत नास--माप । 

हिन्दी नाम--उड़द | 

अग्रेजी नाम--3]460-8/ क्ा।, Kidney-bean. 

afaq qTH— Phaseo-us mungo Linn, 

के v —Leguminosae. 

वर्ग-घान्य वर्ग । 
बाटको के उल्लेख-- 

मृच्छकटिक 
वनस्पति का परिचय-- । 

arg (उड़द) प्राय: मारत के समी प्रान्तों में होती $a मध्यप्रदेश और 
राजस्थान में इसकी खेती अधिक होती है । 

माष एकवर्षायु क्षुप है । इसको वर्षा के प्रारम्म में खेतों में वोया जाता है ॥ 
आघा फीट ऊंचा क्षुप रोभों से व्याप्त होता Ba २-४ इच लम्बे पत्ते आगे से 
नोकीले होते है । शरद्‌ के प्रारम्भ में पीले पुष्प आकर फलियाँ लगती हैं। ग्रे शरद 
के अन्त तक पक कर तैयार हो जाती हैं। १३ -२३ इंच लम्बी फली में बाहर से 
काले, गहरे-भुरे या हरे और अन्दर से श्वेत बीज होते है। इतका ही माष के रूह 
में व्यवहार होता है । 'मावप्रकाशतिघण्टु' में माप के दो भेद कहे गये हैं-- माप और 
राजमाष ! 
काव्यात्मक वर्णन-- 

प्राचीन वैज्ञानिकों ने माष की गणना झमीघान्योँ में की है desa नाटकों 
में इसका वर्णन कम ही है । शूद्रक ने माष के काले रंग को अभिव्यक्ति करते हुये 


ञः 


१. बालरा० ६-५० | 
3. माषादय: रामौघान्ये । --अम रकोष २-६-२४ । ` 
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कहा है कि यदि माप के ढेर में स्याही की गुटिका पड़ जावे, तो उसको पहचानना 
कठिन है I? 
उपयोग -- 

माष का भोजन में उपयोग अति प्राचीन काल से प्रचलित हे। निरामिष 
भोजन में यह प्रोटीन का प्रमुख ग्रोत हे । मोजन में इसको प्राय: दाल के रूप मे लेते 
है । माष के अन्य व्यंजन भी बनते हैं । माष का चिकित्सा मे उपयोग है । यह मधुर, 


` उष्ण, वातनाशक ओर स्तन्यवधंक है । अस्थिशुल के शमन के लिये ma की जड़ 


देनी चाहिये । यह मादक होती है । वात-वेदनाओं में माष की रोटी गरम अवस्था 
में बाँधी जाती है । 


१३४. सुचुकून्द 


संस्कृत नाम--मुचुकुन्द, क्षत्रवृक्ष, चित्रक, प्रतिविष्णुक । 

हिन्दी ना|म--मुचुकुन्द, मचकन | 

अंग्रेजी नाम Muchukunda, 

लेटिन नाम--Pterosferumum Suberifolium willd. 

कुल--Sterculiaceae, 

वर्ग--पुष्प वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

कर्पूरमञ्जरी 
बनस्पति का परिचय-- 

मुचुकुन्द वृक्ष मारत के पूर्वी और दक्षिणी-पड्चिमी प्रान्तों, विशेष रूप से 
आसाम, बंग'ल, मणिपुर ओर कोकण में अधिक होते है । अन्य स्थानों पर भी इसको 
वाटिकाओं में लगाया जाता है। 

मुचुकुन्द के ऊचे घने ध्वृक्ष होते है । कोमल शाखाओं पर रोग रहते है । पत्ते 
६-१५ इच लम्बे, ५-१० इच चौड़े गहरे हरे चिकने होते हैं। पत्तों का पृष्ठ माग 
रोमश होता है । वसन्त में श्वेत रंग के सुन्दर सुगन्धित पुष्प खिलते हैं । ये बड़े 
आकार के ५-६ इ च व्यास के होते है । पुष्पों के अनन्तर फल आते हैं, जो लग्बेगोल 
तथा पकने पर गाढे भुरे और बाहर से कठोर होते हैं । इसके अन्दर पांच कोंष्ठ होते 
हैं तथा प्रत्यक कोष्ठ में एक बीज रहता है । 


-->->>-.आम््------------->>>>>>>>:>>>::::पृपत-"ूंे ं ू लनवलूलनुुुूूनैळू...ू.ळूळूू 


१. मृच्छ go ३६ | 
२ मुचुकुन्दः क्षत्रवृक्षश्च्रित्रक: प्रतिविष्णुकः i --भाव० पुष्पवर्ग “५९ । 
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काव्यात्मक दणेन -- 
सस्कृत नाटकों में मुचुकुन्द का वर्णन कम ही है । केवल राजशेखर ने एक 
स्थान पर इसका उल्लेख किया है, जिससे विदित होता है क्रि इसको वाटिकाओं में 
लगाया जाता था ओर इसका पराग पोले रंग का होता है ।१ 
उपयोग 


सुन्दर तथा सुगन्धित पुष्पों के लिये सुचुकुन्द ॥को लगाया जाता है! वित्र 
माना जाने के कारण इसका उपयोग देवार्चन में होता हैं । पुष्पों में वाह्पशील सुग- 
न्वित तेल होता है, जिसको पुष्पों से अलग किया जा सकता है। 

मुचुकुन्द का चिकित्सा में भी उपयोग है । इसके पुष्प उष्ण और कटु-ति क्त 
होते हैं ये त्वच्य, वेदनाहर ओर रक्तम्तम्मक है । रक्तपित्त और खूनी बवासीर में 
मुचुकुन्द के पुष्पों का चीनी ओर घी में हलवा बना कर खिलाना चाहिये । त्वचा से 
रक्त बहने पर इसको पीस कर लगाया जा सकता है। यह बाह्य वेदना को भी दूर 
करता है । सिर के दद में पुष्पों को पीस कर लगाते है तथा इनसे सिद्ध तेल की 
मालिश की जाती है । 


१३५. मुज्ज 


Wem d नाम--मद्रमुञ्ज, शर, बाण, तेजन, वेष्टन, मुञ्ज, मुञ्जातक। स्थूल- 
दर्भ, सुमेखल ।* 

हिन्दी नाम--मूज । 

अंग्रेजी नाम--Sacred Girdle grass 

afea नाम Saccharum munja Roxb. 

कुल Gramineae, 

वर्ग-गुड्च्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख 

हनूमन्नाटक 
वनस्पति का परिचय-- 

मूँज प्रायः सारे भारतवर्ष में, विशे रूप से उत्तरी मारत में नदियों के 
रेतीले mer में उगत! है । 

ga एक ऊँची घासनुमा वनस्पति हे । इसकी पत्तियां चमकदार, लम्बी 


१. कपुँरझञ्जरी ३-०५ | 
२. भद्रमुञ्जः शरो बाणस्तेजनइ्वेक्षु वेष्टनः । 
qs मुञ्जातको बाणः स्थूलदर्भः सुमेखल: di 
— Alao गड्च्यादिवर्ग १५८-१५६ । 
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{५-७ फीट) भौर तीखी नोक घाली होती है । काण्ड गांठ वाला होता है । शरद्‌ के 
प्रारम्भ में काण्ड के सिरे पर रक्ताभ-इबेत बारीक फूल आते है । काण्ड और पत्तियों 
के रेशों को अलग करके उसकी डोरियाँ और रस्सियाँ बनाई जाती है । निघण्टु 
अरन्थो में सुज दो प्रकार की कही गई है--मुञ्ज और सद्वमुञ्ज 4 दोनों के गुण 
एक से हैं । 
काव्यात्मक वर्णेन-- 
सुज का अधिक वर्णन संस्कृत नाटकों में नहीं हे । एक स्थान पर उल्लेख 
मिलता है कि ब्रह्मचारी मुज की मेखला बाँधा करते थे।* ब्राह्मण विद्यार्थियों के 
लिये मुज की भेखला का विधान शास्त्रों में किया गया था। कालिदास ने वर्णन 
Taur हे । कि पाबंदी ने तपस्या करते हुये सू'ज की मेखला बाँध रखी Dac 
उपयोग-- 
` भारतीय अर्थव्यवस्था में झू'ज का प्रचुर उपयोग है । इसके रेशे रस्सियाँ 
खनाने के लिये उपयोगी है । पत्तों से छतों की कुटीरे छाई जा सकती हैं। इससे 
कागज भी बन सकता है। मुज की जड़ तृषा शामक, मूत्रल और वृष्य होती है! 
असूतः के कमरे में सूज की जड़ की घूप दी जाती है! 


१३६. सुस्ता 


संस्कृत नाम--मुस्तक, मुस्त, वारिद (मेघवाचक सभी नास), कुएविष्द, 
कोडकसेरुक, भद्रमुस्त, गुन्द्रा, नाग रमुस्तक १९ 

हिन्दी नाम--मोथा, लागरसोथा । 

अग्रेजी नाम-_\७-४75. 

लेटिच रस-_Cyherus rotundus Linn. 

Cyherus Scariosus R. Br. 

कुल-—Cyheraceae. 

वर्ग->क पूं यदि वर्ग 4 
जाटकों के उल्लेख- 

मृच्छकटिक, अभिज्ञानशाकुन्तल, चण्डकौ शिक 


१. हन्‌० १-२६। 
२, ब्रताथ मौञ्जीं त्रिगुणां बभार सा । --नुभार० ५-१० । 
३. मुस्तके भ स्त्रियां मुस्तं त्रिषु वारिदनाभकम । 
कुरुविन्दरच संख्यातोऽधरः क्रोऽकसेरुकः ।। 
सद्वमुस्त च गुन्द्रा च तथा नागरमुस्तकः। 
Wie कप्‌ रोदिनभ० ६९-९३ | 
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वनस्पति का परिचय -- 
मोथा प्रायः सारे भारत में होता हैं और जलीय स्थानों में मिलता है । 

पवत पर "E ६००० फीट की ऊँचाई तक प्राप्त है 

मोथे का भूमि में कन्द होता है, जिससे मूली के समान लम्बे पतले पत्ते 
निकलते हैं । कन्द लगभग दो इ'च लम्बा और प्राधा इच मोटा होता है । इस पर 
बाहर काले भूरे gez रहते Pa इतको छीलने पर गाढे-भुरे रग का कन्द निकलता 
हूं। काटने पर यह अन्दर श्वेत होता है । पत्तों के मध्य में १-२ फीट लम्बा काण्ड 
निकलता है । वर्षा में इसके सिरे पर २-४ इ'च लम्बे पुष्प खिलते है । मोथे के रूप 
म कन्द का व्यवहार होता हे । इसमें विशेष सुगन्धि रहती है । 

मोथा वर्षा gg में जलीय स्थानों में खूब हो जाता है । अतः इसको वारिद 
कहते हैं । भावप्रकाशनिषण्टु' में मोथे के दो भेद कहे गये है--मुस्ता और नागर- 
मुस्ता (मद्रमुस्ता) । अन्य निघण्टुओं में एक और भेद केवतंमुस्ता भी है । इनके रूप 
तथा गुण समान हीं है । मुस्ता की अपेक्षा नागरमुस्ता अधिक सुगन्धित होता है i 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत रूपकों में मुस्ता और भद्रमुस्ता का शूकर के प्रिय आहार के रूप में वर्णन 
किया गया है। वनों में शूकर मुस्ता को खोद कर खाते देखे जा सकते थे ।' कालिदास 
ने वर्णन किया है कि दुष्यन्त के मृगया से विरत हो जाने पर वराहो को मुस्ता 
उखाड़ने की खुली छूट मिल गई ।* 

मुस्ता की अपेक्षा भद्रमुस्ता (भद्रश्‍चासो मुस्ता च) अधिक सुगन्धित है ऑर 
सुअरों को अधिक प्रिय भी है ।' मुस्ता का प्रयोग मसालों में भी करने का वर्णन 
है । इमको कण्ठ को मधुर करने वाला समझा गया था ।* 


उपयोग 

मुस्ता अन्य वनस्पति है । वनों में इसका वर्णन शूकरों के प्रिय आहार के 
रूप में मिलता है निधन मनुष्यों का यह आहार हो सकता है। इसका स्वाद 
मधुर-तिक्त होता है तथा इसमें हलको qute हूँ । 

मुस्ता चिकित्सा में भी उपयोगी है। यह शीतल, कफ-पित्तशामक, दीपन, 
पाचन, तृषा शामक बलवर्धक और वृद्धिवर्धेक हे । यह स्वेद ओ? मूत्र को बढ़ाता 
है, दुग्धवर्धक है, आतंव को खोलता है । gig में पीस कर लगाते से घाव शीध्र 
भरते हैं । 


१. चण्डकौशिक go ३६६ । 

२ faued क्रियतां वराहपतिभि. मुस्ताक्षतिः पल्वले | 
“+-अभिक्षान ० २-६। 
3. चण्ड० २-१ | ४. भृच्छु० ८-१२-१४ | 
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१३७. qal 


संस्कृत नाम--मूर्वा, मधुरसा, देवी, मोरटा, तैजनी, war, मधूलिका, 
मधुश्रेणी, गोकर्णी, पीलुपणीं ।* 

हिन्दी नाम--मरुआ वेल । 

अंग्रेजी नस--Bow-sting Creeper. 

लैटिन नाम--Marsdenia tenaeissima wt A. 

क्‌ल--Asclchiadaceae. 

वगे--गुड्च्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख - 

महावीरचरित, उत्तररामचरित 


वनस्पति का परिचय -- 

हिमालय की तराई के प्रदेशों और विन्ध्य वनों में मूर्वा प्रचुर होती है । यह 
एक प्रकार की आरोही लता है (asada) | इसका मजबूत काण्ड [ux वर्ण का 
होता है, जिस पर रोम रहते है । ४-६ इच लम्बे और ३-५ इच चौडे पत्ते पान के 
आकार के, आगे से नोकीले और कोमल होते है। ग्रीष्म के प्रारम्भ में छोटे पीता म- 
हरित अरुचिकर गन्ध वाले पुष्प गुच्छों में आते हें । शरद्‌ में ४-६ इच लम्बी और 
१-१३ इच मोटी रोमश फलियां आती है। इनमें आघा इच लम्बे बीज होते हैं। 
मूर्वा के पत्ते शाखा आदि को तोड़ने पर शवेन दूध निकलता हैं । 


काव्यात्मक वर्णन-- 

मूर्वा का वर्णन प्राचीन संस्कृत साहित्य में !प्रचुर है । संस्कृत नाटकों में भी 
इसका उल्लेख हुआ हैं । इसका उपयोग डोरी बनाने के लिये होता था । क्षत्रिय 
ब्रह्मचारी मूर्वा की बटी मेखला को कटि में बांधा करते थे' मूर्वा का उपयोग धनुष 
की डोरी बनाने के लिप्रे भी किया जाता था, अतः घनुप की डोरी को गोवीं 
(gatur: विकारः) कहा गया था । 

मूर्वा के काण्ड और शाखाओं को कूटने से श्वेत रेशम जेसे तन्तु निकलते Ba 
ये बहुत मजबूत होते है । इनसे मजबूत डोरियाँ बनाई जा सकती है । मूर्वा का मूल 
चिकित्सा में उपयोगी है । यह रक्तदोष, प्रमेह और तृषा को शान्त करता है । इसको 
कुष्ठ तथा विषमज्वर का नाशक माना जाता है । 


१. मूर्वा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी स्रुवा । 
मघूलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीलुण्यंपि।। 
>-भाव० गू डूच्यादिवग २४४ | 

२. महावीर० २-१, उत्तर० ४-२० | 
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१३८. मलक 


aera नाभ--छोटी मूली -लघुमूलक, शालामकंटक, fau, शःलेय, AT- 
सम्भव, चाणक्यमलक, तीक्ष्ण, मूलक्रपोतिका । A 
वडी मूली--नेपालमू लक ।' ted 
हिन्दी नाम--मूली । os 
अंग्रेजी arm — Raddish. 
ले टिन नाम-- Raphanus Sativus Linn. 
कुल-- Guciferat. 
वर्ण--शाक वर्ग । 
जाटकों के उल्लेख-- 
पादताडितक, मृच्छकटिक । 


वनस्पति का परिचय-- 

मूली मारत के सभी प्रान्तों में पाई जाती है । यह प्रायः सारे वर्ष मिलती 
है, परन्तु शरद्‌ में अधिक होती है । इसका कन्द लम्बा, नीचे को पतला, नौकीला 
होता जाता है । परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में यह शलजम के समान मोटे कन्द बाली भी 
होती है । मूली प्रायः श्वेत होती है, परन्तु लाल रंग की भी मिलती हैं । मूली के 
कन्द के ऊपर तुरन्त पत्ते निकले होते है । परिपक्व होने पर इसमें से पतले काण्ड 
'निकलते है, जिन पर पुष्प विकसित होते है । तदनन्तर फलियाँ आती है । पकने पर 
इनमें लाल रंग के नन्हें गोल बीज निकलते है १ 


काव्यात्मक वर्णन T 
संस्कृत नाटकों में मूली का वर्णन शाक के रूप म किया गया है। प्राचीन 
समय में यह लोक प्रियणाक था । मूली का कन्द प्रयोग में अधिक आता है, अतः इसका 


ques नाम दिया गया था (मूल प्रतिष्ठायाम्‌) श्वेत मुली को तलवार की मियान 
के समान वर्ण का कहा गया है ।' 


[d ure 


१. मुलक द्विविधं प्रोक्त तत्रैकं लघुमूलकम्‌ ! 
शालामकंटकं विस्र शालेयं मरुसम्मवम्‌ d 
चाणक्यमूलक तीक्ष्ण तथा मूलकपोतिका ॥ 
नेपालमूलक चान्यद्‌ भवेद्‌ गनदन्तबत्‌ ।॥। 
.—साव० झाकवर्ग ६९-१०० 
२- पाद० इलोक '१६। 
३. मूलक्रपेशिवणं म्‌ । --मृच्छ० १-५२ | 
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मुली लाल रंग की भी होती है । शूद्रक के अनुसार लाल मुली को मदिरा के 
साथ लिया जाता है ।' मूली को कच्चा भी खाया जाता है) इयाभिलक ने वर्णन 
किया है कि दाशेरक मूली को खाते हुये आ रहा है।१ 
उपयोग=- 

मूली का प्रयोग झाक के रूप में बहुत प्रावीन है। मूली स्वयं तो देर से 
पचती है, परन्तु अन्य भोजनों को पचा देती हे । इसका स्वरस मूत्रल होता है । मूली 
के पत्तो मी शाक के रूप में खाये जाते है। मुजी के पंचागं का क्षार बनता है । यह 
पाचक और मूत्रल है। मुली के वीच शिक्रित्सोपयोगी है। ये वामक, सुत्रल और 
मातंवप्रवतंक होते हैं । 


१३६. यव 


संस्कृत नाम=-यव, सित शूक । 

हिन्दी नाम--जौ, जव । 

अंग्रजी नाम-- Barley. 

लेटिन नाम-Hordeum vulgare Linn. 

कल- Gramineae. 

वर्गे--धान्य वर्ग । 
नाटकों का उल्लेख-- 

चारुदत्त, विद्धसालमडिजिका 
वनस्पति का परिचय-- 

जो प्रायः सारे भारतवर्ष में बोया जाता है । इतका प्रयोग बहुत प्राचीन है । 
यव को वर्षा के बाद शरद्‌ के प्रारम्म में खेतों में बो दिया जाता है । चैत्र के अस्त 
तक यह पक कर तैयार हो जाता है । पोधे २-३ फीट लम्बे होते है, जिन पर 
लम्बी बालियां होती है। जौ के दानों से छिलका कठिनाई से अलग होता हैं। इसको 
पानी में मिगोकर कूट कर अलग करते है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में यव का कुछ स्थलों पर उल्लेख किया गया हैं । मास ने 
उल्लेख किया है कि यव के दाने बलि के रूप में बसेरे जाते थे ।' यव का वर्ण शुम 
होता है। राजशेखर लिखते हैँ कि चन्द्रमा की किरणें यव की बालियों के समान 


१. आपानकमेध्यप्रविष्टस्येव रक्तमूलकस्य। - ¬म्‌च्छ० qe २७८। 
२. आयाति मूलकमदन्‌ कपिथिगलाक्षां 

दाशेरको यदि न नूनमयं पिशाचः । -+-पांद० इलॉक ६७ l 
३. चारुदत्त १-२। 
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“पाण्डु वर्ण है । प्राचीन समय से यव के अंकुरो को शुभ अवसरों पर लगाने की प्रथा 
रही है । पावतो के विवाह के समय apex उसके कानों में लगाये गये थे ।' 
'वर्तमाद समय में भी यह प्रश है । विजयादशमी के एवं प्रर यवाकुरो को काचो में 
लगाया जाल्म है ५ 
उपयोण-- 

खाद्य अन्न के रूप में येव का प्रथोग arkaa: wa प्राचीन हे ॥ परल्तु 
saai युग में यव का स्थान गोधूम (गेहूँ) ने ले लिया ॥ यत्र को अधिक सुपच 
समझा जाता है! इसके आटे को रोटी बनती है । यव को थुन कर और पीस कर 
सत्त बनता है । इससे मण्ड, पेया, यवागू आदि आहार बनते हैं । ये शीतल और 
qa हैं । वख के पंगांग को जला कर यवक्षार बनता .है १ यह पाचन तथा quu है 
और सूत्राइमरी में हितकर है । 


१४७. यथिका 


संस्कृत नाम--युथिको, गणिका, अस्बष्ठा', मागधौ १ 

हिन्दी नास--जूही । 

अंग्रेजी नाम -—Jasniine. 

लटिन ata —Jasminum auriculatum खाए, 

giet—-Oleaceae. 

वर्ग--पुष्प बर्गे ५ 
खाटको के उल्लेख 

मृच्छकटिक, विक्रपोवंशीप, माती मांघव १ 
चनस्पंति का परिचय 

मूथिका प्रायः सारे भारत में होती है । सुगन्धित पुष्पों के लिये और उनसे 
तर पाते के (लिये इसकी खेली की जाते है ५ उत्तरप्रदेश में कन्नौज में इसकी विशेष 
खेती होती है १ 

afas की आरोही लतांनुमा झाडियाँ होतो है ॥ इसके तीन-तीन पत्तियो के 
'पर्णक होते हैं । आगे की पत्ती पाईिवे की पत्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक बड़ी होती 
है । पैत्तियाँ चिकनी और कोमल होती है । इस पर ३वेत वर्ण के छोटे सुगन्धित पुष्प 


सन य. ज्य 


१. विद्ध० ३-१० ! 
र. कर्णोपितो' *** qarg: -part deka ७-१७॥ 
३. सूधिका 'यणिकाईस्बष्ठा सा पीता हेमप्रुष्पिका i 
= सब? परंष्पक्मं २९॥ 
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प्रचुर संख्या में गुच्छों में आते हैं । एक पुष्प में प्रायः आठ पंखुड़ियाँ होती है । वर्षा 
भऋतु से आरम्प करके वसन्त तक खिलते रहते हैं । 


"मावप्रकाशनिघण्ट्‌' में दो प्रकार की यूथिका कही गई है--इवेत पुष्पों वाली 


और पीले पुष्पों वाली y पहली को यूथिका और दूस री को पीतयूथिका या हेमपुष्पिका 
कहा गया हे । उत्तराखण्ड में दूसरी को सोनाजाही कहा जाता है। लेटिन में यह 
जस्मीनम ह्य माइल लिन (Jasminum hmnili Linn.) कहलाती है । हिमालय 


प्रदेशों में यह ६००० फीट तक होती है और काइमीर से नेपाल तक उपलब्ध है । 
पीले सुगन्धित पुष्पों वाली यह यूथिका बहुत सुन्दर लगती है । 
काव्यात्मक वर्णन -- 
` संस्कृत कवियों ने यूथिका के अतिशय सौन्दर्य का वर्णन किया हे । यह मगध 

देश में अधिक होती होगी, अतः इसको मागघी कहा गया है (मगघे देशे मवा) 
अति चित्ताकर्षक होने से इसका नाम गणिका हुआ । यह लता शीघ्र बढ कर घनी 
हो जाती है और इसका झुण्ड (यूथ) सा बन जाता है, अतः इसका नाम यूथिका 
(यूथम्‌ अस्याः अस्ति) हुआ । - 

यूथिका उन स्थानों पर अधिक होती है, जहाँ प्रचुर मात्रा में जल हो । इस 
कारण नदियों के तटवर्ती प्रदेशों में इसके खिले पुष्प देखे जा सकते है।' कालिदास 
ने वन्य नदियों के तटों पर उगने वाली यूथिकाओं का मेधों द्वारा सीचे जाने का 
वर्णन किया है । 

यूथिका के पुष्प सामान्यतः श्वेत और सुगन्धित होते हैं। ये युवतियों को 
बहुत प्रिय है । प्रसाधन के समय गूँथे गये इन पुषपों से केश शबल दिखाई देते हैं 
सुन्दर पुष्पों को प्राप्त करने के लिये यूथिका को वाटिकाओं में लगागा जाता 'था । 

शूद्रक ने सुनहरे पुष्पों वाली यूथिका का उल्लेख किया है। निघण्टु तथा 
कोष ग्रन्थों में पीले पुष्वों वाली यूथिका को हेमपुष्पिका कहा गया है । 
उपयोग -- 

यूथिका का उपयोग इसके पुष्पों के सोन्दये और सुगन्धि के कारण 
वाटिकाओं में यह अति लोकप्रिय रही । इसके पुष्प युवतियों के श्युगार है। पुष्पों से 
इतर भी बताया जाता है । इससे तेल मी faz करते 


` १. पथन्तेषु च युथिकांसुमनसामुज्नंम्मित जालक: ! 
< m - --मालविका०-९-१५-। 
वननदीतीरजातानि सिञ्चन्‌'`°`°*यूथिकाजालकानि ।--पर्वेसेघ० २८ | 


३. यूथिकाशबलकेशी। . --विक्रमो० ४-४६ | 
४. सुवर्णयूथिकाप्रमृतिकुसुम: । . -मृच्छ० पृ०१८४॥ : 
५, सा पीता हेमपुष्पिका । - अमरकोष २-४ | 
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: चिकित्सा में यूथिका का प्रयोग मालती के ही समान है । मुखपाक में इसके 
पत्तों को चबाना चाहिये । अंगुलियों का मध्य भाग पक जाने पर पत्तों को पीस कर 
लगाते हैं। पत्तों से सिद्ध तेल कान में डालने से कान के रोगों में लाम होता हैं। क्षय 
रोग में यूथिक्रा-पुष्प लाम करते है । । 


१४१. रसाञ्जन (दारूहरिद्रा 

dema नाम--दावी, दारुहरिद्रा, पर्जन्या, पजंनी, कटङ्कटेरी, पीता, 
पचम्पचा, कालीयक, कालेयक, पीतद्रू, हरिद्रु, पीतदारु, dmi 

हिन्दी नाम--दारुहल्दी, रसोत, किलमोड़ा, किमोरा 

अंग्रेजी नाम--lndian Berbery. 

afea atm— Berberis aristata De. 

कूल —Berberidaceae. 

वगे--हरीतक्यादि वर्ग i 
नाटकों के उल्लेख-- 

बालरामायण 
वनस्पति का परिचय-- ] 

रसाञ्जन को दारुहरिद्रा नामक वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। यह 
हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में प्रचुर होती है । इसके तीन मुख्य भेद हे -बेवेरिस 
अरिस्टाटा डौसी, वेरवेरिस एशियादिवस रोक्सब एक्स डोसी, और बेरबरिस लाइ- 
faan रायल । 

दारहरिद्रा के पौधे सामान्यतः ३-५ फीट ऊंचे होते हैं। अधिक ऊंचे भी हो 
सकते हैं । झाड़ियाँ खूब फैल जाती है । काण्ड मोटा, मजबूत और खाकी होता है । 
पतियाँ १-२ इच लम्बी, मोटी, किनारों पर तथा नोक पर कांटों से युक्त होती है । 
शाखाओं और पत्तियों को तोड़ने से पीले रंग का दूध निकलता है । वमन्त में श्वेत - 
पीले फूल मंजरी के रूप में खिलते doa तदनन्तर ग्रीष्म में फल आकर पक जाते हे । 
ये नन्हें पतले और नील श्याम हो जाते हैं। ऊपर गूदा ओर अन्दर बारीक गुटली 
होती है । खाते में स्त्रादिष्ट खटूटे-मी ठे होते हैं । दारुहा“द्रा को काष्ठ हली के समान 
पीली होती है । 


१. दावी दाएहरिद्रा च पर्जन्या पजनीति च । 
कटङकटेरी पीता च भवेत्सेव पचम्पचा ॥ 
सैव कालीयकः प्रोक्तस्तथा कालेयकोऽपि च । 
Qaza हरिद्र्‌श्च पीतदारु cw पीतकम्‌ ॥ 
-—भाब० हुरीतक्यादिवगं २०००२०२ । 
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दारुहरिद्रा से रसाञजन बनाया जाता हैं। काष्ठ के छोटे-छोटे टुकड़े करके 
१६ गुना जल में पकाते हैं । चौथाई रह जाने पर छान लेते हैं ॥ तदनन्तर इस क्वाथ 
में समान मात्रा में दूध मिला कर हलकी अग्नि फर पका कर माढा कर लेते हैं  यहीः 
रसाञ्जन हैं । 
काव्यात्मक वर्णन 

संस्कृत रूपको में रसाञजन का अधिक वर्णन नहीं है । केवल राजशेखर ने 
इसका उल्लेख “बालरामायण? में किया GO नय) रसाञ्जन काले से रंग काः 
होता है ॥* 
उपयोग-- 
दारहल्दी का चिकित्सा में प्रचुर उपयोग हैं । यह अल्प मात्रा में दीपन और 
ग्राही है। अधिक मात्रा में स्वेदल, ज्वरहर भौर मृदुविरेचक हैं। मलेरिया तथा! 
अन्य ज्वरो में यह उपयोगी हैं । हृदय के लिये उत्तेजक है. । फलः शीतल, रोचक और 
मृदुविरेचक होती हैं i 

रसाञ्जन नेत्रो के लिये हितकर है । गुलाबजल में घोल कर आंखों में डालने 
से दुःखती आंखों को आराम होता है । सूजी पलकों: पर इसका लेप किया जाता. है ॥ 
aa प्रदर और गर्भाशय की शिथिलता में रसाञ्जन के जल से योनि का प्रक्षालन्त 
करना चाहिये । खूनी बवासीर (अंश) में इसको मक्खन के साथ देना चाहिये. । इसकेः 
जल सेःमस्सों को घोते है । पुराने ब्रणों में इसको लगाने से लाम, होता है. b 


१४२. रुद्राक्ष 


सँस्कृत नाम- रुद्राक्ष + 
हिन्दी नाम--रुद्राक्ष । 
अग्रेजी नाम-—utrasum Beed Tree, Rosaay.. 
लैटिन नाम--Alaeocarpus ganitrus Roxb:- 
qge—Alaeoea rhaceae. 
वर्ग--आ म्रादिफल वर्ग, ।. 
नाटको के उल्लोव-- 
उत्तरामचरित 
वनस्पति का परिचय"? ; 
रुद्राक्ष वृक्ष हिमालय में ३५०० फीट की ऊँचाई पर उत्तराखण्ड ओर नेपाल 
में मिलते gI मारतीय wo ढीफ्समुह मलाया, सुमात्रा आरि स्थानों से. इसका 
भारत में आयात मी किथा जाता है । अण्डमान-निकोवार में मी कुछ मात्रा में यह 
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है । हिमालल की तराई में भी कहीं-कही मिल जाते हैं और वाहर से लाकर लगाये 
गये हैं । 

रुद्राक्ष वृक्ष मध्यम आकार के २५-३० फीट ऊचे होते है। पत्ते ३-६ इ'च 
लम्बे। अण्डाकार और आगे से नोकदार होते हैं। शरद्‌ में इवेत पुष्प खिलत हैं । 
तदनन्तर फल आने हैं । ये आधा-एक इंच व्यास के गोल तथा पकने पर नील वर्ण 
होते हैं । ऊपर गुदे वाला छिलका और अन्दर कठोर गुठली होती है । गुठली पर 
४-५ खड़ी नालियाँ तथा मूखाकृति सी बन होती है । इन गुठलियों को साफ करके 
पालिश करते हैं । रुद्राक्ष के रूप में इन्हीं का व्यवहार होता है । छोटा दाना अधिक 
भूल्यवान होता है । दानों पर बनी आकृतियों की कमी या अधिकता के कारण इसका 
मुल्य कम या अधिक हो जाता है । A 
कायात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटको में रुद्राक्ष का वर्णन अधिक नहीं है। केवल मवभुति ने एक 
स्थान qx वर्णन किया है कि ब्रह्मचारी अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला रखते है ।' 
उपयोग -- 

रुद्राक्ष का धामिक महत्व बहुत प्राचीन है । शिव के साथ सम्बन्धित होने से 
पूजन द्रव्यो में यह गिना जाता है । घामिक जन इसके दानों को अपने पास रखते 
है । इसकी माला को अपने पास रखना स्वाथ्य के लिये उपयोगी माता जाता है । 

रुद्राक्ष चिकित्सोपयोगी भी है । फलों का गुदा खट्टा होता है । यह अप- 
स्मार में उपश्रोगी है । रुद्राक्ष को घारण करते से हृदय|और मस्तिष्क को बल|मिलता 
है । उच्च उक्तदाब (high bloodpressure) में इसको लामप्रद माना गया है। 


१४३. लवडःग 


संस्कृत नाम--लवङ्ग, देवकुसुम, श्री (श्रीवाचक सभी शब्द), श्रीप्रसूतक C 
हिन्दी नाम--लवंग, लोंग । 

अग्रेजी ata— Cloves, 

लैटिन नामZugeuia aromqticus Kantze. 

कुल--- Myrtaceae. 

चर्ग->कर्परादिवग्ग । 


५... ऱ्य पक क्ट क 


१. उत्तर० ४-२० | 
२. लवङ्ग देवकुसुमं श्रीसंज्ञ श्रीप्रसुनकम्‌ । 
— भाव० कपू रादिवर्ग ४८ । 
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माटकों के उल्लेख-- 
नागानन्द, मालतीमाधव, हतूमश्नाटक 


बनस्पति का परिचय-- ४ 
भारतवर्ष में लवंग वृक्ष कम ही है और दक्षिण भारत में है । अधिकतर लोग 


' का आयात किया जाता है । दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर, जंजीवार, में ये 


अधिक होते है । मारीशस, लंका, सुमात्रा, जावा, बोनियों, मलाया आदि में अल्प 
संख्या में है । : 

लौंग के छोटे कद के (१८-२५ फीट) सुन्दर दक्ष होते हैं। ये सदाहरित wer 
नीचे से फैले तथा ऊपर को पतले होते हैं। लकड़ी कठोर तथा gar होती है ॥ 
लगमग Y इच लम्बी, २ इच चौड़ी पत्तियाँ नीचे से फली और ऊपर से पतली 
होती गई, नौकदार तथा चमकीले हरे रंग की होती है। इनको मसलने से विशिष्ट 
गन्ध आती है । लोंग पर सारे वर्षा पुप्प खिलते रहते है । छोटे, बैजनी, अति सुग- 
faq पुष्प मंजरियौ के रूप में होते हें । कलिकाओं का लोंग के रूप में व्यवहार 
होता है । प्रारम्भ में ये श्वेत, तदनन्तर हरी और अन्त में लाल हो जाती है । लाल 
कलिकाओं को तोड़ कर सुखा लिया जाता है। सूख कर ये गहरे-भूरे रंग की हो 
जाती है । 

लाँग की कलिका लगभग एक इच की होती है । इसमें नीचे का माष डन्ठल 
तथा ऊपर का भाग चतुष्कोण होता है । उत्तम लौंग से लगभग १५ प्रतिशत तेल 


` प्राप्त होता है । अच्छी लोंग जल में डूब जाती है । परन्तु तेल निकाल लेने पर 


UT लगती हैं तेल के कारण लोंग में विशिष्ट गन्ध तथा स्वाद होता है। 

बाजार में उपलब्ध लौंग में प्रायः मिलावट की जाती है। इसका तेल 
निकाल लेते हैं । इससे यह जल में तरती है ओर इसका स्वाद तथा वर्ण भी हलका 
हो जाता है। | 
काव्यात्मक वर्णन-- 
i संस्कृत कवियों ने दक्षिण वनों में लौंग वृक्षों की उपस्थिति का वर्णन किया 
है । मलय के समुद्रतटवती वनों में प्रचुर सख्या में लौंग के वृक्ष थे। इनके पल्लक 
समुद्र में गिर कर जल का सुगन्धित करते थे ।* 
उपयोग-- 

लवंग का प्रयोग भारत में अति प्राचीन हैं । पवित्र तथा देवपूजन के उप- 
योगी होने से इसका नाम देवकुसुम हुआ । सौभाग्य को सुचक होने से मह श्री 
कहलाया । 

सुगन्धि तथा स्वाद के कारण लौंग का मसालों में व्यवहार किया जाता हे । 


वह पाचक, रोचक, दीपक. रुचिकर, दुगेन्धिताशक, वृष्य ओर कृमिघ्न है । उष्ण 
cca UM Cr een" n 
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होने से कफ, श्वास और कास में लाभदायक है । gaa तथा मूत्रमार्ग का शोधक 
है । लोंग का फान्ट विषूचिका की प्याप्त को शान्त करता है। यहवमन को 
रोकता है। 

लोंग का तेल भी लोंग के समान ही उपयोगी है। औषधियों तथा अन्य द्रव्यों 
को इससे सुगन्धित करते dr स्थानीय रूप से लगाने से यह वेदनाओं को शान्त 
करता है । यह दन्तशुल में विशेष उपयोगी हे । 


१४४. लबली 


संस्कृत नाम--सुगन्धमूला, लवली, पाण्डु, कोमलवल्कला ।' 

हिन्दी नाम--लवली, हरफारेवड़ी, हरफरेरी । 

अग्रेजी नाम — Indian Gooseberry. 

लेटिन नाम--Cicca acida Linn 

कुल--न Euphorbiaceae: 

बर्गं--आ म्र! दिफल वर्ग । 
नाटको के उल्लेख-- 

विक्रमोर्वशीय, मालतीमाघव, उत्तररामचरित, .हनूमन्नाटक, विद्धसाल- 
मञ्जिका । 
वनस्पति का परिचय 

यह बनस्पति मारत के प्रायः सभी प्रान्तों में होती है । इसको वाटिकाओं में 
भी लगाया जाता हे । 

लवली के मध्यम आकार के लगभग २० फीट तक के ऊचे वृक्ष होते हुँ । 
सुन्दर gena इन वृक्षों के पत्ते ६-१० इंच लम्बे, २-२ AF आगे से नोकीले बहुत 
सुन्दर लगते हैं। वसन्त में वारीक, गुलाबी पुष्प खिलते हैं । तदतन्तर ८-१० नालियों 
से युक्त गोल फल आते है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं । _ 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत काव्यों में लवली का सुन्दर आकरछक चित्रण क्रिया गया है । अनेक 
कवियों ने इसका लता के रूप में वर्णन किग्रा है, जबकि यह एक दक्ष है । सम्भवतः 
वृक्ष के काण्ड की कोमलता तथा पत्तों के सौन्दर्ये के कारण कवियों ने इसमें लता के 
रूप की कल्पनो कर ली हो । मवभूति का कथन है कि लवली लतायें लवंग दुक्षों के 
आश्रय के बढ़ती है और उनसे लिपटी रहती है । लवंग दक्ष ओर लवली लता का 


संयोग अति मनोहारी होता gU 


१. सुगन्धमूला लवली पाण्डुः कोमलवल्कला i 
--भाव० आम्रादिफलवर्ग ७९ । 
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अन्य कवियों ने भी लवली में लता भाव की कल्पना की है। यह विशेष 
प्रकार की सुगन्धित वनस्पति है।' दक्षिण वनों में प्रचुर होती है । लवली पर 
वसन्त में पुष्प खिलते है । इनका वर्ण श्वेत होता है ।' 

परन्तु कवियों के ये वर्णन कुछ श्रान्तिपूर्ण ही है। एक तो लवली को लता 
नहीं कहा जा सकता भौर दूसरे इसके पुष्प मी गुलाबी होते है । 

संस्कृत कवियों को लवली के कोमल किसलय अधिक सुन्दर, मनोरम और 
आकर्षक लगे थे। ये पाण्डु वर्ण होते हैं ओर सुन्दर युवतियों के उपमान हो सकते 
है । लवली किसलयों के नये अकु र अधिक गौर वर्णं और कोमल होते हैं । मवभूति 
ने इनको सीता के हाथों का उपमान बनाया है ।* 

लवली किसलयों का आभूषण के रूप में प्रयोग भी वर्णित है । वनों में 
युवतियाँ लत्रली-पल्लवों को कानों में आभूषण के रूप में पहनती थीं । दण्डकारण्य Ñ 
सीता के कर्णाभूषण लवली पल्लवों को उसका पालतू हाथी सू'ड से खींचा 
करता था g^ 
उपयोग-- 

लवली के किसलय भर पुष्पों का सौन्दर्यं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। 

वाटिकाओं के ये लोकप्रिय वृक्ष रहे हैं। लवली फलों का खाद्य के रूप में भी प्रयोग 
रहा । WE फलों को कच्चा या पका कर खाया जा सकता है। इसका अचार और 
मुरब्बा मी बनता है । कोमल पत्ते शाक के लिये उपयोगी हैं । 

लवली का चिकित्सा में मी उपयोग है । लवली फल अम्ल तथा संग्राही हैं । 
मूल और बीज विचेरक होते हैं । पत्ते सपेविष में उपयोगी हैं । लवली के मूल का 
स्वरस विषैला होता है। 


१४५. लशुन 
सस्कृत नाम--लशुन, रसोन, उग्रगन्घ, महौषध, अरिष्ट, म्लेच्छुकन्द, यवनेस्ट 
रसोनक v 


ne खस सम क जा त त क ता 
१. मालती० १०-३ । 

२. Edo go ६८-७० | ३. विद्ध १-३१ | 

४. लवलीदलपाण्ङ्राननच्छायम्‌। -_विक्रमो० ५-८ । 

५. उत्तर० ३-४० | ६. उत्तर० ३-१५ | 


७. लशुनस्तु रसोनः स्यादुग्रगन्धो महोषधम्‌ । 
अरिष्टोम्लेच्छकन्दशच यवनेष्टो रसोनक: । 


. भाव? हरीतक्ष्यादिवगं २१७ । 
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लशुनः ३१५ 


हिन्दी नाम--लहसन, लशुन 

अंगेजी नाम --(050८. 

तेटिन ma—Allium Sativum Linn. 

qw—Liliaceae. 

वर्ग--ह री तक्यादि वर्गे 
Temi के उल्लेख-- 

मालती माघव 
बनस्पति का परिचय-- 

लशुन मारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में पाया जाता है । परिचोत्तर प्रदेश, 
गढवाल, gug, पंजाब और काश्मीर में अधिक होता है। 

लशुन के क्षुप वहुवर्षायु होते हैं । पौधा लगमग एक फीट ॐचा, पत्ते लम्बे- 
चपटे और एक इच से कम चोड़े तथा आगे को नौकीले होते है। लशुन की जड़ कन्द 
के रूप में होती है तथा लशुन के रूप में इसी का व्यवहार किया जाता है । एक deu 
में ८-१० जावे होते हैं । इनमें तीव्र गन्ध होती है । 

लशुन के लिये उपजाऊ जमीन आवश्यक है। कन्दों के जावों को मँदानो में 
सितम्बर-अक्टूबर में और पर्वेतों में फरवरी-मार्च में बोते हैं। लगमग चार महीनों 
में फसल तैयार हो जाती ga वर्ष में दो फसलें ली जा सकती हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

लशुन का वर्णन नाटकों में अधिक नहीं है । मवभूति ने इसकी उग्र गन्ध का 
वर्णन किया है । नीम के तेल में पकाने से तो इसमें अति अरुचिकर गन्ध आती है ॥ 
यह मुदे के मांस के जलने के समान होती है ।* 
डपयोग-- 

लशुन को प्राचीन काल से ही स्वास्स्थ्य के लिये अति हितकर माता गया 
है । अतः इसका नाम महोषव (महच्च तद्‌ औषधम्‌) ओर अरिष्ट (न विद्यते रिष्टम्‌ 
अशुभम्‌ यस्मात्‌) हुआ । परन्तु उग्र गन्ध के कारण यह सामान्य मोजन में अधिक 
प्रचलित नहीं हो सका । पाप का हेतु माना जाते के कारण इसको रसोन और रसो- 
नक कहा गया (रसे आस्वादे ऊन्यते पातकहेतुत्बातू) | यवत जातियाँ इसका प्रचुर 
व्यवहार करती थीं, अतः इसको म्लेच्छकन्द और यवनेष्ट नाम दिये गये । परन्तु 
adma समय में भोजन में मसाले के रूप में इसका व्यवहार निरन्तर बढ़ रहा है, 
यद्यपि अब मी अनेक लोग इसका प्रयोग नहीं करते । लशुन में प्रोटीन, वसा, कार्बो- 
हाइड्रेट, कैल्सियम, फास्फोरस, लोह, विटामिन आदि समी पोषक तत्व होते ii 


——— 


१. मालती० go २०३ । 
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संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


लशुन का जिकित्सा में प्रयोग होता है । यह फेफड़ों के क्षय, कास, श्वास, 
स्वरयन्त्र के रोग, पेट का फोड़ा, मन्दाग्नि, आध्मान, वाल आदि रोगों में हितकर 
है । लशुन के आसवन से प्राप्त तेल कृमिनाशक, पाचक और उद्दीपक है । अनातेव 
तथा कष्टातंव में पह हितकर है। डिप्थीरिया में लहसन की कली को चूसना 
चाहिये । बाह्य प्रयोग में लशुन का स्वरस कर्णशूल को आराम करता है। स्वरस में 
में ३-४ भाग जल मिला कर दुर्गन्धित ब्रणों का प्रक्षालन करने से वे शीघ्र मर 
जाते d! 


१४६. लाङ्गली 


संस्कृत नाम--कलिहारी, हलिनी, ताङ्गली, शक्षुष्पी, विशल्या, अग्निशिक्षा, 
अनन्ता, afgaan, गर्भ नुत्‌ ॥' 

हिन्दी नाम--कलिहारी, लांगली 

a ïa नाम-—Gilory, lily Tigers claws 

लेटिन नाम-Gloriasa Superba Linn. 

कुल--Liliaceae. 

वर्ग-- गुड्च्यादि वर्ग, उपविष 
नाटकों के उल्लख -- 

बालरामायण 
वनस्पति का परिचय 

कलिहारी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में वनों में स्वतः उग आती है । udi 
में यह चार हजार फीट तक प्राप्त होती है । सुन्दर पुष्पों के कारण इसको वाटिक़ाओं 
में मी लगाया जाता है । 

कलिहारी एकवर्षायु आरोही लता है । नवे पौधे वर्षा में निकलते हैं और 


- शरद्‌ के अन्त तक सुख जाते हैं । परन्तु कन्द बना रहता है, जो अगले वर्ष पुनः 


अंकुरित होता है । पत्तिणां लम्बी ३-४ के गुच्छों में होती हैं तथा अग्र भाग पर स्प्रिंग 
के समान मुड़ी होती हैं । इस पर वर्षा ऋतु में पुष्प आते हैं। ये पहले पीले तथा 
बाद में गहरे लाल हो जाते हैं । कई बार मध्य में अन्य रंग भौ हो सकते हैं । ६ 
केसर और ८ पलुड़ियों से युक्त ये पुष्प सुन्दर २-३ इंच लम्बे होते हैं । वर्षा के अन्त 
में १४--२ इंच लम्बे फल आते Ea इनमें अनेक गोल बीज भरे रहते हैं । 


—— —— 


१. कलिहारी तु हलिनी लाङ्गगली शक्रपुष्प्यति । 
विशल्याऽग्निशिखाऽनन्ता afa च गर्भनुत्‌ । 
ण्भाव० गृड्च्यादिवगं ७१ | 
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कलिहारी का कन्द उपयोग में आता है।. शरद्‌ में लता के सूख जाने पर 
इनको एकत्रित करते हैं। यह कन्द आधा इच मोटा और ७-८ इच लम्बा, मध्य में 
अधिक मोटा और किनारों पर पतला होता है । यह बाहर से लाल ओर अन्दर से 
श्वेत होता है।. ) 
काव्यात्सक वर्णन-- ($5 

संस्कृत नाटकों में लाङ्गली का अधिक वर्णन नहीं है। राजशेखर ने इसका 
वर्णन किया है fe लांगली पर वर्षा में पुष्प आते हैं । ये चमकदार पिंगल वर्ण 
होते हैँ।' 
उपयोग-- ; deo. 
लांगली की गणना प्राचीन. चिकित्साविदों ने उपव्रिषों में की है और यह 
कन्दविष है । यह उष्ण और कदु-तिक्त होता है । अल्प मात्रा में देने पर यह दीपन 
और ज्वरनाशन है। अधिक मात्रा में यह कन्द गर्भ को गिरा देता है, अतः इसको 
गर्भनुत्‌ कहा गया है । सुखप्रसव के लिपे जरायु गिराने के लिये लांगली के कन्द का 
प्रलेप करते हैं और इसको पेड़ पर बांधते Gg 


१४७. लिकूच (लकूच) 


aaa नाम--लकुच, क्षुद्रपनस, लिकुच, डहु। 

हिन्दी नाम->वड़हल, वरहूर 

अग्रेजी नाम-_Monkey Jack. 

लैटिन नाम=—Artacarpus laboocha Roxb. 

कूल- Moraceae. 

बर्ग--आ म्रादिफल वर्ग 
नॉटकों के उल्लेख 

महावीरचरित 
वनस्पति का परिचय : ` - 

लिकुच वृक्ष मध्यम आकार का २०-३० फीट ऊंचा होता है । पत्ते ५-९२ 
इंच लम्बे, २-६ इच अण्डाकृति होते हैं । ये रखे से होते हैं । वर्षा ऋतु ओर वसन्त 
में यह एकलिंगी पीले गोल पुष्प आते g l फल भी दो बार आते हैं । किन्तु वसन्त में 
यह अधिक फलता है। फल छोटा होता है । इसमें कटहल के समान रेशें, गुदा 
तथा बीज होते हैं । अतः इसको क्षुद्र पनस कहते हैं । यह कच्चा होने पर हरा तथा 


MSR SRN Me एप” 


` १. बालरा० Jo RURI ` ! | 
२. aga: क्षृद्रपनसो लिकुचो डहुरित्यपि। --भाव० आम्रादिफलवर्ग ३० 
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३१७ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियां 


पकने पर पीला होता है । पत्तों, पुष्पों ओर फलों के तोड़ने पर वेत दूष 
निकलता है। 
काव्यात्मक वर्णेन-- 

लिकुच का वरणेन नाटकों में कम हो है। भवभूति ने उल्लेख किया है कि 
खनों में लिकुच के ऊचे वृक्ष होते हैं १ इन पर बानरों को उछलते-कूदते देखा जा 
सकता है ११ 
उपयोग 

सिकुच ग्राम्य ओर वन्य wer है तथा इसका फल आहार के उपयोग में आता 
है। लिकुच का दूध व्रणविरोपण के लिये उपयोगी है ५ थह सद्यःक्षत की अमोष 
ओषघ है । कए या दो बीजों के चूर्ण को दूध के साथ देने से विरेचन होता है । we 
पर छाल का चूर्ण डालते से सवाद सुख जाता है । इसके क्वाथ से हृणों तथा फुंसियों 
को धरेना चाहिये ५ 


9 vc. qt 


संस्कृत नाम-- 

शाबर लोघध--लोध्र, faea, तिरोट, शाबर, गालव ।१ 

पट्टिका लोध़--पट्टिंकालोध्र, क्रमुक, स्थूलवल्कल. जीणेपत्र, dau पट्टी, 
ज़ाक्ष'प्रसाछन ।१ 

हिन्दी नाम--लोध, पठानी लोध 

अग्रेजी नाम--Lodh, Symhlocas Bark. 

ले टिन नाम-- क्‌ल--Symhlocaceae, 4 

१. लोध्—Symhlocos racemosa Roxb. 

२. पठानी लोध्र —Symhlocos eratacgoides Buch, Ham, 


3 | 
नाटको के उल्लेख-- | 
घर्म-हरीतक्ष्यादिवर्थं | 
प्रतिमानाटक, मालतीमाधव, वेणीसंहार, हनूमन्नाटक | 


— —————— A Í 


१. महावीर० ५-३२ | 
२. लोच्नस्तिल्बस्ति रीटश्च शाबगो गालेवस्तथा । 
--भाव० हरीतफ्थादिवर्ग २१५ | 
३. द्वितीयः पट्टिकालोध्रः क्रमुकः AIERT: । 
जीर्णपत्रो बृहूत्पत्रः पट्टीलाक्षा प्रसाधन; । 
= भावर” ह्रीतक्वादिघ २१६ । 
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बनस्पति का परिचय... 


लोध्र वृक्ष हिमालय की तराइयों मे कुमायू से आसाम तक मिलता है । 
विन्ध्य बनों में, बिहार, छोटा नागपुर तथा दक्षिण के मलाबार वनों में मी यह होता 
है । पठानी लोध्र (masa) खसिया ओर मरतबान पहाड़ों पर मिलता है । 

लोधर वृक्ष छोटे आकार के १२-२५ फीट ऊचे होते हैं। तना प्रायः आधे 
से एक फीट व्यास का ख़ाकी-लुरदरी छाल का होता है। पत्तियां an-A: इच लम्बी 
एक-दो इच चोड़ी अण्डाकार आगे से नोकीली होती है । कोमल पत्तियां ऊपर के 
साग पर चिकनी तथा पृष्ठ भाग पर रोमश होती हैं । शरद्‌ में पीले-लाल-इवेत पुष्प 
मंजरियों के रूप में भाते हैं । इनके अन्दर श्वेत रंग का परागे भरा रहता है । फल 
भगभग आघा इ च के गोल होते हैं । इनमें बाहर गूदा ओर. अन्दर कठोर गुठली होती 
है । गुठली में १-३ बीज रहते हैं । 

पठानी लोध्र का वृक्ष कुछ अधिक ऊँचा होता है । इसकी छाल हलके इवेत 
वर्ण की काकंयुक्त होती है । पुष्प SW और सुगन्धित होते है । 
काव्यात्मक वर्णन — 

लोध् के पुष्पों और पराग के सौन्दर्य ने कवियों को बहुत अधिक आकृष्ट 
किया था । लोध्र पुष्पों सै वनों की शोमा दर्शनीय और मनोहर हो जाती है ।' 
'हनूमस्ताटक' में दक्षिण वनों में लोध्र बृक्षों की उपस्थिति का वर्णन है ।` 

लोध्र पुष्प शरद्‌ में विकसित होते हैं। प्रात: काल इनं पुष्पों का सोन्दये अति 
चित्ताकर्षक ओर अवर्णनीय होता है।१ ये पुष्प अति कान्तिमान्‌ रक्ताम-इवेत होते 
हैं । सुन्दर युवतियों के मुख की कान्ति को लोध्र पुष्प के समोन कहा जा सकता है।* 
लोध्र पुष्पों का पराग गौर वर्णका होता है ।* कालिदास ने एक स्थल पर लोध्र पुष्प 
को रक्त वणं कहा है। वसन्त में मदिरा के मद से विह्वल तरुणियों के नयन लोध्ष 
पुष्पों के समान ताम्र वर्ण हो जाते हैं ।' 

प्राचीन समय में लोध्र पुष्पों का पराग प्रसाधन के उपयोग में आता था। 
युवतियाँ इस पराग को गालों पर लगा कर मुख को गौरा करती थीं ।° विवाह के 
समय पार्वती के कपोल पर लोध्र का पराग लगाया गया था ।* 


DESTRUERE मा e त 
. आविगन्घशिलीन्ध्र॑लोध्रकुसुमस्मेरावनानां ततिः। --मालती ० ६-१६ I 


१ 

२. हनू० १० ६८-७० | 3. वेणी ० Te ५२ I 

४, मालती० &-२७ I 

५. लोध्ररागगौरः । --प्रतिमा० ६०४ | 

६. ऋतुसंहार ६-३३ I 

७. नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री: । =~ उत्तरमेव-२। 
८. कुमारसम्भव ७-६७ l 
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उपयोंग-- 
लोध्र का पुष्प और पराग सौन्दर्ये के कारण 


के कार्य में लिया जाता था । युवतियाँ इसको गालों पर लगा कर झु 


लोकप्रिय था । पराग को प्रसाधन 
ख को गौरा 


करती थीं। ` 
लोघ्र का उपयोग चिकित्सा में भी है । छाल का अन्दर का माग कुछ भूरा 
और दानेदार होता है | पकाने से लाल रंग आता है। यह शीत और कषाय-कटू 
है । स्तम्भक, रक्तशोधक और गर्भाशय की शोथ को यह दूर करता है । गर्भाशय के 
wes और प्रदर में इसका अन्तः और बाह्य प्रयोग किया जाता है। बाह्य प्रयोग 
करने से। यह: बंबाथ “संकोचक, रक्त्रावावरोधक और व्रणरोपण है । छाल का लेप 


करने से फोड़े शी त्र पकते हैं । 


१४६. वच 


संस्कत नाम 
वचा--वचा, उग्रगन्घा, षड्ग्रन्था, गोलोमी, गतपविका, क्षुद्रपत्री, मंगल्या, 


जटिला, gut, लोमशा i 
sqq वचा--पारसीकवचा, शुक्लवचा, हैमवती v 


हिन्दी नाम--वचा, घोड़बच, खुरासानी वच 

अंग्रेजी नाम--Sweet Flag. 

लेटिन नाम--१. Acorus calamus Linn. giet—Araceae. 
२. Paris holyhbylla Smith. m «—.Liliaceae. 


नाटकों के उल्लेख-- 

वर्ग--हरीतक्यादि वर्ग 

मृच्छकटिक 
वनस्पति का परिचय-- 

वचा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं-घोड़वच (वच) और श्वेत वच 
(खुरासानी वच) । इनके अतिरिक्त “मावप्रकाशनिघण्टु' में तीन भेद और दिये गये 


t 


१ वचोप्रगन्धा शड्ग्रन्था गोलोमी शतर्पावका । 
क्षुद्रपत्री च मङ्गल्या जटिलोग्रा च लोमशा d 
--माव० हरीतक्यादिवग १०२। 


२. पारसीकवचा. शुक्ला प्रोक्ता हैमबतीति सा । BA 
--माव० हरीतक्यादिवर्ग १०४ । 
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गये हैं--महाभरी वचा (कुलिजन) Alhinia galanpa Willd. २. अन्य महामरी- 
वचा (नरकचूर) Zinziber Zerumbt Rose ex Smith और 3. द्वीपान्तरवचा 
(चोपघीनी) Smilex China Linn.| परन्तु वचा कहने पर घोड़बच और श्वेत 
वच का ही सामान्यतः ग्रहण किया जाता हे । 

घोड़ वच (वचा) हिमालय पर ६००० फीट तक ऊँचाई पर जलाशयों और 
स्रोतों के किनारे जलीय भूमियों में प्रचुर मिलती है । इसकी पत्तियाँ जड़ से ही ऊपर 
को २-४ फीट लम्बी और एक इंच चौड़ी चली जाती हैं । ये घारदार होती हैं और 
इनको कस कर पकड़ने से हाथ कट सकते हैं । वसन्त में इस पर, दवेत, २-४ डच 
लम्बे बेलनाकार पुष्प मंजररियों में लगते हैं । तदनन्तर वेरी के समान छोटे फल 
आते हैं । इनमें बीज भरे रहते हैं। वचा की मूल अदरक के समान गांठदार होती है । 
और भूमि में फैल जाती है। इसमें ११--३ प्रतिशत वाष्पशील तेल होता है। वचा 
की जड में तीव्र गन्ध होती है तथा चिकित्सा में इसी का व्यवहार होता है । बाजार 
में इसके भूरे रंग के सुगन्धित टुकड़े मिलते हैं । 

इवेत वचा (पारसीक वचा) हिमालय के क्षेत्रों में छायादार स्थानों में ६००० 
फीट की ऊँचाई तक मिलती है। भूमि में इसका कन्द होता है । इससे १२-१८ ह न॑ 
लम्बा शाखारहित काण्ड निकलता है । यहाँ से ४-६ इ च लम्बी भालाकार नोकीली 
पत्तियों का गुच्छा, जिसमें ३-६ पत्तियाँ होती हैं, छत्र के समान निकलता है । इसके 
मध्य में से लम्बा दण्ड निकलता है । इस पर अनेक चक्रों में लगे पुष्प विकसित होते 
हैं । तदनन्तर सुराही के समान एक इच व्यास के फल आते हैं। पकने पर ये पीले- 
भूरे होते हैं और इनमें लाल रंग के अनेक बीज मरे रहते हैं । सवेत वचा का भी 
कन्द चिकित्सोपयोगी है । यह तेज गन्ध वाला होता है । 


काव्यात्मक वर्णन-- j 
वचा का, अधिक वर्णन संस्कृत नाटकों में नहीं है । शूद्रक ने इसका उरलेल 

स्वर को मधुर करते के सम्बन्ध में किया है । हींग, जीरा, नागरमोथा, वचा और 

सोंठ को गुड़ के साथ लेने से स्वर मधुर हो जाता हे D 

उपयोग -- í 

बचा को चिकित्सोपयोगी कहा गया हे । यह उष्ण और कटतिक्त है। बाह्य 

रूप से लगाने पर घेदना और सूजन को दूर करती है । अन्तः प्रयोग करने पर कण्ठ 

को मधुर करती है और स्मृतिवर्धक $a सामान्यतः बाह्य प्रयोग के लिये gaa 

का और अन्त:-प्रयोग के लिये खरासारी घच क! प्रयोग किया जाता हे ) 


१. gao 5-१३ | 
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१५०. बञ्जुल 
संस्कृत नाम--वेतस, qum, वानीर, वञ्जुल, अश्रपुष्प, faga, रथ, शीत ।! 
हिन्दी नाम--वेतस, गन्धपुष्प, वेदमुइक i 
अंग्रेजी नाम--Willow, Sallow. 
` लैटिन नाम--Salix eaprea Linn. कृल--$aliaceae, 
वरग -गुड्च्यादि वर्गं i 
नाटकों के उल्लेख — 
_ उत्तररामचरित। 
वनस्पति का परिचय-- 
` वञ्जुल ईरान, अफगानिस्तान, सीमाप्रान्त, काइमीर और पंजाब में प्रचुर 
होता है । मवभूति के अनुसार दण्डकारण्य में यह प्रभूत था । बञ्जुल नदियों ओर 
जलाशयों के तटों पर जलीय भूमियों में होता है । 
वञ्जुल और वानीर को “मावप्रकाशनिघण्टु' में पर्यायवाची कहा गया है ॥ 
यद्यपि दोनों में बहुत समानता है, तथापि ये भिन्न वनस्पति हैं। वञ्जुल वेदमुइक हैं 
और वानीर da है । 
व्युल का क्षुप १५-२० फीट तक ऊंचा और जाता है । काण्ड पतला गांठ- 
दार होता है । पत्ते बांस के समान होते हैं। इस पर वर्षा ऋतु में पीले सुगन्धित 
पुष्प आते हैं। नदियों के किनारे खड़ी इस वनस्पति के पुष्प धारा में गिर कर बहते 
बहुत सुन्द्रर प्रतीत होते हैं । 
अशोक और तिनिश को मी वञ्जुल कहते $a परन्तु सस्कृत नाटकों में 
वञ्जुल शब्द से इनका ग्रहण नहीं है । 
काव्यात्मक quis — 
संस्कृत कवियों ने वञ्जुल के सौन्दर्य की प्रशंसा की है। मवभूति ने वर्णन 
किया है कि दण्डकारण्य में नदियों के तट सुन्दुर वञ्जुल लताओं से भरे हुये थे ।* . 
उपयोग-- 
Ve वञ्जुल वनस्पतियां सुगंग्थित पीत पुष्पों से लदी हुई हृदय में आनन्द 
की अनुभूति उत्पन्न करती हैं। वञ्जुल (वेदमुइक) का चिकित्सा में उपयोग है lug 


१. वेतसो नम्रकः प्रोक्तो वानीरो वञ्जुलस्तथा । 


भश्रपुष्पश्च विदुलो रथः शीतइच कीतित: ॥ 


— Mao ग ड्च्यादिवग १३५ ॥ 
२. आमञ्जुबञ्जुललतानि च तान्यमूनि*°°°--सरितटानि । 


-—SS9Xe २-२३ | 
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ग्राही, शीतल, दाहशामक, मूत्रल, हृद्य, उत्तेजक और वाजोकर है। थूक में रक्त आने 
पर इसकी राख खिलाते हैं । वञ्जुल के पुष्पों का अक अकंवेदमुषक नाम से मिलता 
है । इसको ज्वर तथा हृदय की निबंलता में देते da आँखों के दुःखने प्रर ओर सिर 
की वेदना में अर्क से भीगी पट्टी रखनी चाहिये 4 


१५१. बट 
संस्कृत नाम--वट, ARA, I R, न्यग्रोध, स्कन्घज, DW, 'क्षी से, वेश्रवण, 
खास, बहुपाद, वनस्पति ।* 
हिन्दी नाम--बंढ, बरगद" 
अंग्रेजी नाम-Banyan Tree. 
सॅटिन नाम-—Ficus Bengalensis Linn. Wsr—Moraceae. 
वर्गे--वटादि वर्ग ५ 
नाटकों के उल्लेख-- 
बालचरितम्‌, वेणीसंहार, उत्तररामचरित, मालतीमाघव, समाश्युदय, aai- 
राघव, सुमद्राधनऊजय, हनूमन्नाटक, कर्पूरमञ्जरी । 
वनस्पति का परिचय-- 
बट वृक्ष भारत में प्रायः सभी प्रान्तों में पाये जाते da पवेतीय भूमियों में 
और मैदानों में यह समान रूप से मिलता है। ग्रामों के बाहर और adi में यह देखा 
जा सकता है । मार्गों के किनारे इसको छाया के fu ew हैं। क्ट के बढ़ने के 
लिये वह भुमि चाहिये, जहाँ जल प्रचुर हो ॥ 
वट वृक्ष पुराने होकर gd विशाल हो जाते हैं । 'पुराने वृक्षों से वायव्य 
जड, जिनकी वट की दाही या जटा कहा जाता है, नीचे झूलने लगती है । यह बढ़ती 
हुई भूमि तक पहुँच कर जड़ के रूप में वृक्ष को पोषण पहुंचाती है। वट के पत्त s 
इंच लम्बे, २-५ इंच चौड़े, अण्डाकार, मोटे और अग्र माग में नोकीले होते हें । नय 
सये किसलय रक्तवर्ण तथा पुराने हरे होते हैं। बसन्त में इस पर छोटे पुष्प गुच्छों में 
आते हैं तथा वसन्त के अन्त तक फल आ जाते d कच्चे फल हरे और 'पकने पर 
जाले हो जाते हैं । इसके अन्दर दातेदार रेशे होते हुँ । वट की शाखा को रोपदेने पर 
नया वृक्ष लग जाता है । बट के पत्तों, फलों और कोमल शाखाओं को सोड़ने भर 
Ha रंग का द्रव पदार्थ, जो बटदुग्च कहलाता है, क्ट की गणना due red में 
की गई है । 
हक च्य es NM UEM य 
१. वटो रक्‍तफल: श्छुगी AR स्कन्धजो ध्रुवः । 
epa बेश्रबणो वासो बहुपदो बनस्पति ou 
--साव० वटादिक्स १३१ 
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काव्यात्मक वर्णन-- 

वट के प्राकृतिक सोन्दर्य ने कवियों को बहुत अधिक आकृष्ट {किया था । 
वसन्त में लाल ओर हरे पत्तों तथा लाल फलों से लदा घनी छाया वाला यह वृक्ष 
अति सुहावना लगता हैं । पथिक जन इसकी छाया में विश्राम करके सुख पाते ga 
वनों, तपोवनों और ग्रामों में आने-जाने वाले व्यक्तियों को वट वृक्ष की छाया में 
आश्रय लेते हुये दिखाया गया है । 'रामाभ्युदय' नाटक में राम, सीता और लक्ष्मण 
न्यग्रो की छाया में बैठकर विश्राम करते èr वनों में तो ये वृक्ष sux 
होते ही थे', तपोबनों में भी इनका वर्णन है। तपोवनों में आने-जाने वाले 
जन इसकी छाया में विश्राम करके ही* आगे बढ़ कर आश्रम प्रवेश करते 
थे । ग्रामों करे बाहर मी वट वृक्ष अवश्य होते थे जहां पथिक विश्राम करते थे । मथुरा 
से नन्द ग्राम आने पर वसुदेव ने न्यग्नोध की छाया में बैठकर विश्राम किया था ।* 
यह दक्ष अति ez होता हे । हाथी भी इसका आश्रय ले सकते हैं ।* 

प्राचीन साहित्य में वट को अति पवित्र समझा गया है और इसमें देवत्व की 
कल्पना की गई है । ईप्सित मनोकामनाओं को पूरा करने के लिये वट देवता से 
प्राथेना की जाती है। मास ने न्यग्रोध में देवत्व का उल्लेख किया है ।” साहित्य मे 
भयाग का वट वृक्ष बहुत प्रसिद्ध है । इसका नाम श्याम वट है और यह मनोकाम- 
नाओं को पूरा करता है । राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से निर्वासित होकर 
वनों की ओर जाते gx गंगा-यमुना के संगम पर पहुँचे थे । यहाँ सीता ने श्याम वट 
से कुशलता की याचना की थी ।" भवभूति ने चित्रकूट जाने वाले मार्ग पर कालिन्दी 
के तृट पर इस वृक्ष की उपस्थिति का वर्णन किया है। राजशेखर ने वर्णन किया है 
कि वट वृक्ष के नीचे गोरी के मन्दिर को प्रतिष्ठा की जाती cra" मन्दिरों के 
प्रागडो में वट वृक्ष अवश्य लगाये जाते Gp 

१. वेणी० go ११८ ॥ 

२. रामाम्युदय Jo १३ । ३. हनू ge ६८-७० | 


* ४.अनघं० Jo ७, सुमद्रा० go ५। 
१. न्यग्रोधपादपस्याधस्तात्‌ प्रमातवेलां रजन्याः प्रतिपालयामि | 


-ण्बालच० qo १४॥ 


६. मालती० प्र ४८१ | 
७. भो मो न्यग्नोघदेवता: । -ण्बालचरित go १४ | 
८. अर्थ पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
— रघुवंश १२-५३ | 
&. चित्रकूटयायिन वर्त्मनि वनस्पतिः कालिन्दीतटे वटः श्यामो नाम | 
í उत्तर पु० ६४ | 
१०, कपूर० go २२९ । 
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संस्कत नाम- वंश. त्वक्सार, कर्मार, (्वचिसार, तृणध्वज, शतपर्वा, यवफल, 
वेणु, मस्कर, तेजन ।* 

हिन्दी नाम-बांस । 

अग्रेजी arr— Bamboo. 

लटिन ata—Bambusa arundinacea Linn. ¥a— Poaceae. 
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वट में देवत्व की कल्पना के कारण इसके नाम से स्त्रियां ब्रत मी रखती थीं i 
इस व्रत को वटसावित्रीब्रत कहा गया था 
सायं समय में वट का पूजन करके इसकी परिक्रमा करती थीं और देवता से प्रार्थना 
करती थीं कि वह उनकी मनोकामना पूरी करे | कुमारी कन्याये मन के अनुकूल वर 
की प्राप्ति की प्रार्थना वट से करती थीं | कहा जाता है कि सावित्री ने वट के नीचे 
ही सत्यवान्‌ के प्राणों को यम से वापिस पाया था। 
उपयोग 

वट मानव के लिये अनेक दृष्टि से उपयोगी है । भारतीय जन देवता के रूप 
में इसका पूजन करते हैं तथा मनोकामनाओं को पुरा करने की प्राथना करते हैँ । दट 
को भगवान्‌ शिव का प्रतिनिधि माना जाता है । इस रूप में शिव के मक्त वट का | 
पूजन करते हैं। | 

वट की छाया शीतल, सुखद और घनी होती है । घूप ओर वर्षा से बचाने | 
वाला होने से यह न्यग्नोध कहलाता है (न्यक्‌ रुणद्धि वर्षादीन इति न्यग्रोधः) । न्यग्रो | 
पर सुन्दर लाल रंग के फल आते हैं । ये फल वन्य प्राणियों--वानरों, गिलहरियों, 
पक्षियों आदि के उत्तम आहार हैं। वट के पत्ते धकरियों, भैंसों, ऊंटों और हाथियों 
के प्रिय मोजन हैं । 

न्यग्रोध का चिकित्सा में उपयोग है । पत्र, छाल, जटा, नव कोंपल और दूध | 
सभी उपयोग में आते हें । वट ग्राही तथा स्तम्मक है । बहुमुत्र और अतिसार Ñ 
इसको दिया जा सकता है । सभी प्रकार के प्रदर में यह लामदायक है । बाह्य प्रयोग 
करने पर यह शोथ और वेटना को दूर करता है ओर रक्तस्राव को रोकता है । 
वर्षा में होने वाले अंगुलियों के मध्य के व्रणों पर इसका दूध लगाना चाहिये । दांतों 
में लगने से उनकी वेदना दूर होती है । वटजटा को सुजाक में तथा वमन को रोकने | 
के लिये दिया जाता है । 


। दिन मर महिलायें निराहार रह कर 


१५२. वंश | 


Bambusa vulgaris. 


बगं--गुड्च्यादि वर्ग । 


१. कर्पूर० Jo २१८॥ 
२. वंशस्त्वक्सारकर्मारत्वचिसारतृणघ्वजः । 


शतपर्वा यवफलो वेणुमस्करतेजनः ॥ - -भाव० गुड्च्यादि वर्ग १५३ 
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नाटकों के उल्लेख-- 
प्रतिमानाटक, वीणावासवदत्तम्‌, कपूरमङजरी, बालरामायण F 
वनस्पति का परिचय-- 
बांस प्राय: सारे भारतवर्ष में होता है । हिमालय की घाटियों में यह १००० 
फीट तक की ऊ चाइयों तक पाया जाता हैं । बांस की अनेक प्रजातियां हैं । वह मोटा, 
पतला, खोटा, ऊंचा अनेक प्रकार का मिलता हैं । 
बांस तृण कुल की वनस्पति है । परन्तु यह काफी ऊँचा हो जाता है। बड़े 
बांस ८०-६० फीट तक ऊंचे और ६-८ इंच तक मोटे हों जाते d! बांस के काण्डः 
पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर गाँठे होती हैं । अत: यह शतपर्वा कहलाता है । इन गांठों के 
आश्रय से यह ऊपर को बढता जाता है । बांस का काण्ड अन्दर से खोखला होता है । 
बाह्य आवरण पर अति मजबूत छिलका रहता है । अत: यह त्यक्सार या त्वचिसार 
है । बांस यद्यपि सीधा ऊंचा जाता है, परन्तु अधिक बड़ा होने पर अपने ही भार से 
झुक जाता है। बांस की पत्तियां ७-८ इंच लम्बी एक इंच चौड़ी मालाक,र होती 
हैं। पुराना होने पर इसमें शरद्‌ ऋतु में पुष्प आते हैं तदनन्तर बालियों के रूप झे 
फल आते हैं । इनमें यव के समान दाने होते हैं। इनको वंशयव कहते हैं । 
पुराने बांस के, जो मादा जाति के हों. खोखलों में वंशलोचन पापा जाता है। 
बांस में से एक रस afaa होकर इनमें संचित होता जाता है, जो सुख कर वंशलो- 
चन कहलाता है । प्राकृतिक वंशलोचन काला मटमैला होता है, परन्तु शोधन करने 
पर यह श्वेत नीली आभा का हो जाता हैं OU 
काव्यात्मक वर्णन-- 
संस्कृत कवियों ने वंश के प्रति बहुत अनुराग प्रकट किया है or प्राचीन समयः 
में वनों में बहुतायत से बाँस होते Gra शक्तिभद्र ने उल्लेख किया है कि वत्स और 
अव*्त देशों के मध्य बांसों का एक विशाल वन वेणुवत ra^ लंका में भी बांस के 
विशाल वन रहे होंगे । राजशेखर के वर्णनों के अनुसार राम-रावण युद्ध में वानरों ने! 
बाचौं को आयूघ बना कर राक्षसा को मारा था (C 
कवियों नै वेश का वर्णन इसकी मधुर ध्वनि के कारण बहुत किया हैं। इससे 
बाँसुरी बनती हैं, जो अपनी सुमधुर ध्वनि के कारण अति आदरणीय है । इस व्वनि' 
के कारण ही इस वनस्पति को वंश (arà शब्दायते इति dan) ऑर वेणु (वयन्ति 
शोमन्ते स्वनेन इति वेणुः) कहा गया था । कृष्ण की वंशध्वनि भारतीय संस्कृति में 
बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर केवल गोपियां हीं नहीं, सारा विश्व विमुग्ध हुआ था ॥ 
बनों में बांसों में छिद हो जाते हैं। वायु बहने पर इनमें से मधुर ध्वॉनियां उत्पन्न 
पपया “22-०० A E 0900 
$. वीणा० go $3 V २. बालरा० go ५२८ ॥ i 
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होती हैं । नन्दिनी को जब दिलीप वन में चरा रहे थे, तो वन ने उनका स्वागत 
संगीत की ध्वनि द्वारा किया था। उस समथ वायु से मरे बांसों ने वाद्य बजाया 
था । वनों में किन्नरों के गान के समय सछिद्र बांस वायु से मर तान देने का कार्य 
करते थे 

कवियों ने बांस के खोखलों में बनने वाले वंशलोचन का भी उल्लेख किया 


है । राजशेखर का कथन है कि श्वेत वंशलोचन मोतियों के समान आमा वाला 
EX 
होता 


नाटकों में बांस के उपयोग मीं वणित हैं। इससे बाँसुरी का कायं निष्पन्न 
होता था और आयुध बनते Tq इसके साथ ही यज्ञ कों समिघाओं के रूप में वांस 


का प्रयोग विहित था। मास के अनुसार यज्ञको अग्नि में बांस जलाये जा 
सकते हैं । 
उपयोग-- 

बांस का अनेक प्रकार से उपयोग होता है। यह अनेक घरेलू उद्योगों में काम 
में आता हें । इससे वांसुरी बनती है। टोकरियों, बक्सो, भासनों, चारपाइयों, 
गीढियों आदि के बनाने में यह प्रयुक्त होता है । मकानों को बनाने के काम में आता 
है । दृढ़ होने से यह स्तम्भ या बल्ली के लिये उपयोगी हे । बांस की कोपलों को 
खाया जा सकता है।इसका भचार मी बनता है । 

बांस चिकित्सा में मी उपयोगी है । मूल, पत्र, अंकुर और ब्रीज सभी का 
उपयोग होता है । बांस के ये अंग शीतल, बात-पित्तनाशक, मूत्रल, ज्वरघ्त तथा 
कासश्वास में उपयोगी है । बाँस का मूल तथा पत्ते गर्भाशय को स्वच्छ करते हैं । 
प्रसव के बाद इनका क्वाथ देते हैं । मादा पशुओं को प्रसव के बाद बांस के पत्ते 
खिलाप्रे जाते हैं । 

वंशलोचन का चिकित्सा में बहुत उपयोग है । बलवर्धक है ओर कास-रवास 
में लाभदायक है । च्यवनप्राश का यह मुख्य घटक हू । 


१५३. वानीर 


संस्कृत नाम--वानीर, वेतस । 
हिन्दी नाम--बेंत । 
१. शब्दायन्ते मधुरमनिले कीचकों: पूर्यमाणा --पूर्वमेघ ६० । 
२. स कीचर्कर्मार्तपण रन्त्र कजद्मिरापादितवंशक्ृत्यम्‌ । 

--रघुवंश २-१२। 


३. यः पूरयत्‌ कौचकरस्थमागान्‌ दरीमुखोत्थेन समी रणेन । 
: : “--कुमारसम्भत १-५ । 


४, कपू xe go १५ | 


y. dar दह्याता मखाग्निना । --प्रतिमा० १-१३ , 
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अग्रजो नाम--(:8॥6. 
लेटिन amr— Calamus tenuis Roxb. 


वर्ग--गृड्च्यादि वर्ग । 
नाटको के उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तल, महावीरचरित, मालतीमाघव, उत्तररामचरित, आइचर्य- 
चूडामणि, हनूमन्नाटक, विद्सालमड्जिका, अनघंराघव, कुन्दमाला । 


वनस्पति का परिचय-- 
वानीर (बेंत) भारत के समो प्रान्तों में जलाशयों और नदियों की तटवर्ती 


जलीय भूमि में मिलता है। पर्वतीय घाटियों में यह २०००-२५०० फीट तक 


क.ल--Arecaceae, 


मिलता है । 
'मावप्रकाशनिघण्ट्‌' में वञ्जुल, वानीर, वेतस आदि पद पर्यायवाची कहे गये 


हैं। परन्तु जैसे कि पहले लिखा जा चुका है कि वञ्जुल और वानीर एक जैसे होते 
हुये मी भिन्न वनस्पतियाँ हैं । सामान्यत: जिसको बेंत और अंग्रेजी में केन (Cane) 
कहा जाता है, वह वानीर है । 

वानीर के सघन, आरोही, कांटेदार पौधे होते हैं। साहित्य में इसको लता 
कहा गया है । इसका काण्ड चिकना, पतला और कोमल होता है। इस पर थोड़ी 
थोड़ी दूर पर गांठे रहती हैं। पत्ते ६-१२ इंच लम्बे, आधे से चोथाई इंच चौड़े, 
किनारों पर कांटेदार होते हैं। पत्ते घने होते हैं ।इनके किनारे से एक लम्बी रचना 
फुलेजम निकलती है, जी बहुत लम्बी हो सकती है । वर्षा ऋतु में इस पर पुष्प श्वेत 
मञ्जरियों के रूप में आते हैं । फल प्राय: आधा इंच लम्बा काले किनारे का वल्क- 
पत्रों से zer होता है। शीत में ये फल पक जाते हैं। बेंत की अनेक जातियां 


होती हैं । 


क्ाव्यत्मक वर्णन -- 
प्राचीन संस्कृत नाटकों में वानीर लताओं का बहुधा उल्लेख किया गया है! 


ये जलीय स्थानों पर नदियों और जलाशयों की तटवर्ती जलीय भुमियों में प्रचुरता 
से दिखाये गये हैं :' कवियों ने वर्णन किया है कि नदियों के तट पर उगे हुये dau 
जल के प्रवाह से कुछ झुक जाते हैं । 'कुन्दमाला' नाटक के अनुसार गोमती का तट 
बानीर की लताओं से भरा हुआ था ।' वन्य भुमियो में भी वानीर के प्रचुर मात्रा में 
होने का वर्णन किया गया है । वानीर के पुष्पो के सौन्दर्यं और सुगन्धि ने कवियों 
को आकृष्ट किया था । जलीय तटवर्ती प्रदेशों में उगी वानीर लताओं के सुगन्धित 


१. अनर्घ० २-२६ I २. अभिज्ञान० प १६१ || 
३. कुन्द० Jo ६१ ॥ Y. हनू ० go ६८५७० | 
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पुष्प जल में गिर घुरणि मर देते हैं ।' 
बताया au 
| è A में वानीर (बेत) के आ 
प्रचलित रहा होगा । तपोवन, आ x i 
; आश्रम आदि स्थानों पर वेतस के विष्टर, आसन 


में अ थे E] 5 प्र Ñ : A. 
आदि प्रयोग में आते थे ५ आदरणीय ऋषियों को वेत से बने आसन (वेत्रासन) पर 
बिठा कर सत्कार किया जाता था ।* 


उपयोग-- 
वानीर (बेंत) का ग्रहोद्योगो में प्रचुर उपयोग होता है। इसके काण्ड के 
ऊपर का कमला बहत मजबूत होता है। इससे टोकरियाँ, बक्से, आसन, आदि | 
बनाये जाते हैं । बेत का हत्या बना कर उसको डण्डे के रूप में हाथ में मी पकडते | 
हैं । इससे कुरसियों आदि की सीट भी बुनी जाती है । i 
वानीर का चिकित्सा में भी उपयोग है । इसकी जड़ शीतल और कषाय है। 
यह पित्त को शान्त करती है और ज्वर को कम करती है । हलकी विरेच और 


पौष्टिक है । वानीर के फल का गुदा ग्राही होता है gud कोमल अंकुर का शाक 
बनता है, जिसको बहुत पौष्टिक समझा जाता है । 


१५४. विचकिल 
संस्कृत नाम--कुब्जक, भद्रतरुणी, वृत्तपुष्प, अतिकेसर, महासहा, कण्टकाढ्या, 
नीलालिकुलसुकुला ।* विचकिल । 
हिन्दी नाम-_कूजा, कुजई । 
अग्रेजी नाम ८ 
लेटिन नाम-Rosa moschata Herrm 
कूल--Rosaceae. 
E वर्ग-- पुष्प वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 
कर्पूरमञ्जरी, विद्वसालमञ्जिका 


वनस्पति का परिचय-- ह 
विचकिल की ठीक पहचान करना कठिन है। इसका उल्लेख राजशेखर ने 


कालिरास ने वानीर को नदी का हाथ 


सन, विष्टर आदि बनाने का गृहोद्योग 


; वानी रप्रसवैनिकुञ्जसरितामारक्तवासं पय: । --सालती० ६-१५ I 


१ 
7 २. महावीर० ५-४०, उत्तर० २-२० ! 
३. तस्याः किञ्चित्करघुतमिव प्राप्तवानीरशाखम्‌ । --पूबमेघ ४५ । 
Y. आइचये ० १-५, वेत्रातासीनान्‌ । — कुमारसम्मव ६-५३ | 
र्‌ 


. कुब्जको भद्रतरुणी बृतपुष्पो5तिकेप्तर: । i 
महासहा कण्टकाढूया नीलालिकुलसुकुला । -- उत ३७। 
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किया है । परन्तु कोष ग्रन्थों में यह नाम नहीं मिलता । राजशेखर के अनुसार यह 
लता है और इस पर श्वेत सुगन्धित पुष्प आते हें । यह वसन्त में विकसित होता 
है । “मावप्रकाशनिघण्टु' में कुब्जक नामक वनस्पति का उल्लेख है । यह मोटी लम्बी 
लता है । वसन्त में पुष्पित होती है । इस पर श्वेत वर्ण के सुगन्धित पुष्प आते हैं । 
अतः कुब्जक को विचकिल माना जा सकता है । 


विचकिल पश्चिम ओर मध्य हिमालय में २०००-११००० फीट तक पाया 
जाता है। यह गुलाब के समान फेलने वाली विस्तृत लता है । इसका काण्ड ५ इंच 
तक मोटा और xo फीट तक लम्बा हो जाता है । शाखाओं पर भुरे रंग के काटे 
होते हैं । एक पत्रक में ५-& पत्तियों रहती हैं । इनके वृन्त पर लम्बे कांटे होते हैं । 
पत्तियाँ १-२ इंच लम्बी और पृष्ठ पर कोमल रोमों से भरी होती हैं। पुष्प श्वेत 
रंग के सुगन्धित १-२ इंच व्यास के होते हैं । इन परं छोटे आकार के नारंगी या 
हलके लाल रंग के फल आते हैं । यह वसन्त (अप्रैल-मई) में पुष्पित और शरद्‌ में 
फलित होती है। 
काव्यात्मक वर्णन-- 

विचकिल का कवियों ने अधिक वर्णन नहीं किया है । केवल राजशेखर का 
इस ओर ध्यान गया था । faafaa की लताये वसन्त में पुष्पित होती है ।¦ इन 
पर श्वेत वर्ण के सुगन्धित पुष्प आते हैं ।' इनको भ्रमर सदा घेरे रहते हैं; अतः 
इसको नीलालिकुलसंकुला कहा गया है । gafat विचकिल पुष्पों की rend 
पहनना पसन्द करती थीं ,१ 
उपयोग 

विचकिल का उपयोग सुन्दर सुगन्धित पुष्पों के कारण है। ये पुष्प आभूषण 
के रूप में मी प्रयुक्त हो सकते हैं। ये चिकित्सा में मी उपयोगी हें | इनको त्रिदोषघ्न 
तथा बलवर्धक कहा गया है। पित्त के विकारों, जलन तथा नेत्र रोगों में ये 
उपयोगी हैं । 


१५१५. वेकङ्कत 


संस्कृत नाम--विकद्धूत da, epa, ग्रन्थिल, स्वादुकण्टक, यज्ञवृक्ष, 
कण्टकी, व्याघ्रपात्‌ ।“ 
१. कर्पूर ० १-१९॥ २. fago १-२५ | 
३. विद्ध० ४-३। 
४. विकङ्कतः ख्र्‌ वाइक्षो ग्रन्थिल स्वादुकण्टकः à 
स एव यज्ञवृक्षरच कण्टकी व्याघ्रपादपि ॥ 
=a आख्रादिफलबग ८७ | 
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हिन्दी नाम--कटाई 

अग्रेजी नाम--- Governer's Plum. 

लेटिन am —rlacourtia ramontchi L Herit. 

कृल-—Flacourtiaceae 

वर्ग—भाभ्रादिफल वे 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्नाटक, बालरामायण 
बनस्पति का परिचय 

विकङ्कत के वृक्ष हिमालय, बिहार, मध्य भारत और कोंकण आदि दक्षिण 
प्रदेशों में होते हैं । 

ये वृक्ष आकार में छोटे होते हैं। इनकी शाखाओं पर स्वादिष्ट कांटे रहते 
Eq अतः यह्‌ कण्टकी और स्वादुकण्टक कहलाता है। लकड़ी के “गांठदार होने से 
इसका नाम ग्रन्थित हुआ । पत्ते प्रायः चार इंच से कम लम्बे, दन्तुर, अण्डाकार, 
चिकने और चमकीले होते हैं । इस पर पीताम-हरित बारीक पुष्प आते हैं। आधा 
इंच परिधि के फल गोलाकार, चिकने तथा पकने पर गूदेदार होते हैं। इनमें अनेक 
छोटे-छोटे बीज रहते हैं । विकङ्कत की जड़ व्याघ्र के पंजे के समान होती है, अतः 
यह व्याघ्रपात्‌ कहलाया। 
काव्यात्सक वर्णन 

संस्कृत कवियों ने वैकडुत वनस्पति का वर्णन किया है, जबकि निघण्टुओं में 
विकङ्कत नाम मिलता है । वर्णनों से विकङ्कत ओर arga में साम्य प्रतीत होता 
है । अतः विकङ्कूत ओर daga एक ही वनस्पति है । 

fama का उल्लेख अधिक नहीं है । 'हनूमन्ताटक' के.अनुसार दक्षिण भारत 
के वनों में यह वनस्पति होती है ।' कालिदास ते इससे कंघी बनाते का उल्लेख किया 
& । राजशेखर ने वर्णन किया है कि जब राम लका से अयोध्या वापिस आ रहे थे 
तो अगस्त्य ने daa वृक्ष के नीचे उनका स्वागत किया था °? 
उपयोग-- JA V > 

विकद्धुत के काण्ड का उपयोग प्राचीन समय में कंधियाँ (sw) बनाने s| 
किया जाता था। अतः यह Wer इस नाम से प्रसिद्ध हुआ (विशेषण कड्कूतानि 
निर्मीयन्ते अनेन) । इसका उपयोग यज्ञ at war बनाते के लिये मी होता था, अतः 
यह aaga और यज्ञ वृक्ष कहलाया । 

BEDA २२ चिकित्सा में मी उपयोगी है । इसको छाल WU होती है। फल 


१. हनू० १० 5 5-७० | २. बालरा० Te ६७६ I 
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दीपन और पाचन होते हैं। इनसे कामला भौर प्लीहाबुद्धि की चिकित्सा की 
जाती है । 


१५६. शण 

संस्कृत नाम--शण, मातुलानी, जन्तुतन्तु, महाशना ।' 

हिन्दी नाम-_सन 

अग्रेजी नाम-_Sunn Hemp 

afa नाम-Gotalaria juncea Linn 

$a— Papilionaceae 

वर्ग--धान्य वगं 
नाटको के उल्लेख-- 

कर्प्रमञ्ज री 
वनस्पति का परिचय-- 

सन की खेती भारतवर्ष में प्राय: समी स्थानों में होती है। यह जलबहुल 
स्थानों पर होता है । सन का पौधा अनेक वर्षों तक जीवित रहता है। इसके क्षुप 
होते हैं, जो झाड़ियों के रूप में ४-१० फीट तक बढ जाते हैं। इसके पत्ते १-३ इंच 
लम्बे रोमों से मरे होते हैं । वर्षा ऋतु में चमकीले पीले रंग के बड़े आकार के पुष्प 
आते हैं। उसके बाद एक इंच लम्बी रोमश फलियाँ आती हैं। इसमें १०-१५ बीज 
होते हैं शीत काल में यह पक जाती है। छाल के रेशों से रस्सियाँ बनती हैं i 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत नाटकों में शण का उल्लेख कम ही है। राजशेखर ने सन से रस्सियों 
को बनाने का संकेत दिया है । पानी से मीग जाने पर सन की रस्सी की गांठ 
अधिक गहरी और कठोर हो जाती है ।? 
उपयोग-- 


सन का मुख्य उपयोग रस्सी, बांध आदि बनाने के लिये किया जाता है। 
चिकित्सा में इसके पत्ते पुष्प और बीज उपयोगी हैं । चमं रोगों में पत्तियों को पीस 
कर लेप करते हैं । प्रदर में, विशेष रूप से रक्तप्रदर में पुष्प उपयोगी है। रजोरोध 
में और कष्टातंव में बीजों का चूर्ण देना चाहिये । 
MR RRS HD RS Dn 

t. शणः प्रोक्तो मातुलानीं जन्तुतन्तुर्मेहाशना । --भाव० धान्यवगे ८८ । 

२. सलिलसिक्त इव शणगुणग्रम्थिश्चिरं गाढतरो भवति | 

¬-कपू'र० qo ४३ | 
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। १५७: शतपत्र 
सस्कृत नाम--शतपत्री (शतपत्र), 
गन्घाढ्या, लाक्षापुष्पा, अतिमञ्जुला ।* 
हिन्दी नाम--गुलाब 
अंग्रेजी नाम--२08७ 


तरुणी, कणिका, चारुकेशरा, महाकुमारी, 


afea qTH— Rose centifolia linn. 

qe— Rosaceae. 

वगे--पुष्प वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

हनूमन्नाटक, मालविका ग्निमित्र 
वनस्पति का परिस्तय-- 

शतपत्र (गुलाब) के पौधे वाटिकाओं में सवंत्र लगाये जाते हैं। यह वनों में 
भी स्वतः उगा मिलटा है। 

शतपत्र का पौधा ५-७ फीट तक ऊँचा हो जाता है। शाखायें हरी और 
कांटेदार होती हें । एक पत्रक में ५ पत्तियाँ होती $a पुष्प गुलाबी रंग के सुगन्धित 
होते हैं, जो बहुत सून्दर लगते हैं । अतः इसको गन्धाढ्या और अतिम जुला कहा 
गया है । इसमें पंखुड़ियों की संख्या बहुत होती है, अतः इसको शतपत्र या शतपत्री 
कहते हैं । वसन्त में पुष्प आते हैं । ( 

भारतीय गुलाब सुन्दर और सुगन्धित होता है । वर्तमान समय में इस पर 
बहुत शोध कार्य हुआ है तथा विदेशी पोधे लगाये गये हैं । इनमें विविध रंगों के 
हरे, पीले, लाल, श्वेत आदि वर्णो के बड़े आकार के पुष्प आते हैं। परन्तु इनमें 
सुगन्धि विशेष नहीं होती i 7 

aaqa का एक भेद सेवती (Rosa alba) है । यह लता है, जो बतों में 
प्राय: मिलती है । गढवाल और puri में ५००० फीट तक यह इष्टिगोचर होती 
है । इसके पुष्प श्वेत-गुलाबी होते हैं और वसन्त में प्रचुर खिलते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- ; 

संस्कृत रूपको में शतपत्र का अधिक उल्लेख नहीं है। 'हनूमन्नाटक' में यह्‌ 
कहा गया है कि दक्षिण वतों में शतपत्र होते हैं । कालिदास मालविका के चरणों 
को गुलाबी शतपत्र के समान सुन्दर कहते dU 


१. शतपत्री तरुण्युक्ता कणिका चाए्केशरा | र 
महाकुमारी गन्धाढया लाक्षापुष्पाऽतिमञ्जुला ॥ — भाब पुष्पवग २२ । 


२. हनू० १० ६८-७० । : 
३. अरुणशतपत्रमिव शोमते चरण: । --मालविका० go £s | 
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३३४ संस्कृत नाटकों में वनस्पतिर्थौ 


उपयोग-- 

शतपत्र (गुलाब) को पुष्पों के सोन्दये ने लोकप्रिय बनाया है। इससे इतर 
भी तैयार करते हैं । गुलाब का पुष्प चिकित्सा में मी काम आता हे । यह शीतल, 
सृदुविरेचन, पाचन, पौष्टिक ओर हृद्य है । पुष्पों का अधिक उपयोग होता हे! 
इनसे चीनी भिला कर गुलकन्द बनता है! यह पोषक है और शोच खुल कर आता 
है। गर्मी शान्त होती है । गुलाव का अके दाहशामक है। हृदय के लिये बस्य है 
सथा आँखों के लिये हितकर हैं ' पुष्पों के चूर्ण को शरीर पर मजने से स्वेद की 
अधिकता दूर होती है और ढुगेन्ध नष्ट होती है । गुलाब के पत्तों का रस रक्तस्राव 
खन्द करता है । 


१५८. शमो 

संस्कृत नाम--शमी, स्भतुफला, तुङ्गा, केशहन्ती, शिषाफला, मङ्गल्य, 
लक्ष्मी a 

हिन्दी नाम शमी, छिकुर, छोंकर 

अग्रेजी नाम-- Spung Tree 

खटिन नाम--prosopis Spicigera Linn. 

$e —Mimosaceae. 

वगं--वटादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

हतूमन्ताटक, अभिज्ञानशाकुन्तल 
वनस्पति का परिचय-- 

शमी वृक्ष पंजाब, सिन्ध, राजपुताना; गुजरात और घुन्देलखण्ड में अधिक 
होते हैं । यह शुष्क प्रदेशों का वृक्ष है । 

शमी वृक्ष मध्यम आकार का कांटोंदार होता है। यह कीकर के समान ही 
होता है । काण्ड मोटा मजबूत और छाल घूसर वर्ण की फटी होती हे । पत्ते कीकर 
के समान १-२ इंच लम्बे, चोयाई से आघा इंच चौड़े, ८-१० के गुच्छो में aa से 
जुड़े होते हुँ । शोत काल में २-३ इंच लम्बी मञ्जरियों के रूप में छोटे पीले रंग 
के पुष्य आते हैं । तदनन्तर फली आती है । पकने पर यह ५-१० इंच लम्बी ओर 
१०-१५ चपटे बीजों से युक्त होती है । 


V. शमी सक्तुफला तुङ्गा केशहन्त्री शिवाफला | 
मद्धल्या च तथा लक्ष्मी” | ` ~~ भाब० वटादिवग ७२ । 
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शर ३३५ 
काव्यात्मक वर्णन-- 

प्राचीन साहित्य में शमी अग्निगर्मा के रूप में प्रसिद्ध है । इसकी काष्ठ को 
रगड़ कर अग्नि उत्पन्न की जाती थी । शमी के अग्निगर्मा होने के सम्बन्ध में एक 
पौराणिक कथा प्रसिद्ध है । शिव के तेज को सहन न कर पाने के कारण अग्ति जल 
में छिप गया । यहाँ मी शरण न मिलने पर वह शमी के आश्रय में गया। यहाँ से 


देवता उसको खोजकर लाये । एक अन्य कथा के अनुसार भृगु ऋषि के शाप के डर 
से अग्नि शमी में जा छिपा था । 


'हनूमन्नाटक' के अनुसार दक्षिण वनों में शमी वृक्ष बहुतायत से थे।' इस 
वक्ष की काष्ठ को बहुत कठोर माना गया था p इसको कठोरता के उपमान के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। कालिदास कहते हैं कि शकुन्तला से वृक्षों का सेचन कराना 


आदि कठोर कार्य इस प्रकार के हैं, जैसे कि नील-कमल की पंखुड़ी के किनारे से शमी 
की शाखा को काटना P 


उपयोग 

प्राचीन समय में शमी का उपयोग अग्नि को उत्पन्न करने के लिये किया 
जाता था | काँटेदार होने के कारण ये दक्ष छिपने-छिपाने के लिये मी उपयोगी हो 
सकते थे । पाण्डवों ने अज्ञातवास में अपने शास्त्रों को इसी बृक्ष पर छिपाया था । 
शमी का काष्ठ उत्तम gaa समझा जाता है। इसकी कच्ची फलियाँ शाक बनाने के 
लिये उपयोगी हैं । 

शमी चिकित्सा में भी उपयोगी है। रोगों को शमन करने से इसको शमी 
(शमयति रोगान्‌) ओर कल्याणकारी होते से शिवा (शिवं कल्याणं करोति) कहा गया। 
शमी की छाल संग्राही और रक्तपित्तशामक है । गर्भ को रक्षा के लिये इसके पुष्पों 
के चूर्ण को मिश्री मिलाकर गर्भिणी को खिलाते हैं। शमी की फली केशों पर हाति- 
कारक प्रभाव डालती EO अतः इसका नाम केशहन्त्री है । इसकी राख मलने से बाल 
झड़ जाते हैं । 


१५४. शर 


संस्कृत नाम--शर, बाण, तेजन । 
हिन्दी नाम--सरकण्डा | 


१. अग्तिगर्भा शमीमिव । --अभिज्ञान० ४-३ ।. 

२. हनू ० पृ० ६5०७० । 

३, sud ow नीलोत्पलपत्रघारया शमीलतां छेत्तुमृषिरव्येवस्यति । 
--अभिज्ञान० १-१८। 
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३३६ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


अंग्रेजी नाम--Sarkanda Grass. 

लेटिन नाम-—Saccharum arundinaceum Retz. 
कुल- Poaceae. 

वर्ग--गुड़च्यादि वर्ग | 


नाटकों के उल्लेख-- 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण, चारुदत्त, मालविकाग्निमित्र, आश्चयंचूडामणि, विद्ध- 
सालभञ्जिका । 


चनस्पति का परिचय-- 3 
शर (सरकण्डा) भारतवर्ष के सभी प्रान्तो में नदियों के रेतीले तटों पर 
उत्पन्न होने वाला बहुर्ग्षायु क्षुप है। प्राचीन निघण्टु ग्रन्थों में मुञ्जा और शर को 
पर्यायवाची के रूप में दिया गया है। परन्तु ये दोनों कुछ समान होते हुये भी भिन्न 
वनस्पति हैं। मूंज को लैटिन में सैकेरम मुन्जा रोक्सब (Saccharume munja 
Roxb) और शर को सैकेरम अरुन्डिनेसिअम रीट्ज (Saccharum arundina- 
ceum Retz) व हृते हैं । 
j सरकण्डे का काण्ड १०-१२ फीट तक ऊँचा चला जाता है । काण्ड के ऊपर 
की छाल मजबूत त्था अन्दर कोमल गुदा होता है । थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गाँठे होती 
हैं । पत्ते लम्बे, पतले, धारदार होते हैं । शरद्‌ में कास के समान ही पुष्प आते हैं । 


काव्यात्मक वर्णन-- 
शर का प्राचोन साहित्य में प्रचुर वर्णन है। इसके अनेक उपयोग थे! कवियों 
| ने इसमें काव्यात्मक सौन्दर्य के दर्शन किये थे । यह पाण्डु वर्ण का होता है। परिपक्व A 
` होने पर और मी शुभ्र हो जाता है ।' इस कारण काव्यों में इसको युवतियों की त्वचा | 
के सौन्दर्य का उपमान बनाया गया है ।' शर के प्राकृतिक सौन्दर्य ने भी कवियों को 
मुग्ध किया था। वसन्त में शर पुष्पित होता है । इस समय सारा दृश्य इसके पुष्पों 
से अति रमणीय प्रतीत होता है।* 
शर का पौराणिक महत्व है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार कातिकेय का 
पालन शरों के वन में हुआ था । कवियों ने इस कथा का संकेत दिया है। कालिदास 
ने वर्णन किया है कि छः कृतिकायें भागीरथी में स्नान करने आई तो अग्नि द्वारा 


oo 


१. विद्ध go RRI 

|| २. शरपाण्ड्गात्रलेखा | आइचयं ५-३०, शरकाण्डपाण्डु | मालविका० :-८। 
३. वसन्ते शरस्तम्ब्रस्येव अङ्कुराकुरा UU ' --चारुदत्त पृ० ७ | 
V. शरवणादिव कातिकेय: । - प्रतिज्ञा २-२ । 
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भागीरथी में छोड़ा गया शिव का वोये उदर में पहुँचकर गर्भ बन गया। लज्जा के 
कारण उन्होंने उस गर्भ को शरों के घन में छोड़ दिया 4 
उपयोग-- 

भारतीय अथे-व्यवस्था में शर का बहुत महत्व रहा । इसके द्वारा बाणों की 


डण्डी बनाई जाती थी । इस प्रकार हिसा करने के कारण इसका नाम शर (शुहिसा- 


याम्‌) और निशाना लगाने के कारण तेजन {तिज्‌ निशाने) हुआ i 

शर की डण्डियों और पत्तियों द्वारा झोपडियों की दीवार बनाई जा सकती 
हैं । इससे छते मी छाई जाती है । शर का चिकित्सा में भी उपयोग है। यह पंचतृण- 
ya में परिगणित है। तृष्णाशामक और मूत्रल है॥ प्रसूता को देने से दूध 
बढाता 


१६०, शाक 


संस्कृत नाम--शाक, 'भूमिरुह, पृष्ठपत्रो दर, gaam, भूमिसह, eru 
चरदारू, खरच्छद ^ 

हिन्दी नाम--सागौन । 

अग्रेजी नाम-- Indian Teak. 

लेटिन नाम-- Toctona grandis Dim 

mer — Verbe naceae. 

वर्ग--वटादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

हतूमन्नाटक, उत्तररामचरित्‌ ५ 
खनस्पति का परिचय 

mta के वक्ष मध्य तथा दक्षिणी झरत में अधिक होते हैं। उत्तर मा रसै, 

उड़ीसा और बंगाल में भी इनको लगाया गया है । बर्मा में ये बृक्ष प्रचुर हँ । 

amta aa ऊँचे, सीघे लगभग १००-१५० फीट तक हो जाते है । शाखाय 
"भी बहत ऊँचाई पर जाकर फूटती qq १-२ फीट लम्बे, आधे से एक फीड 
स्तक चौड़े, ऊपर से खरदरे और निचले पृष्ठ पर रोमश होते हैं । पत्तो को हाथ से 


<~ 


p 


१. ततः शरवणे सार्धं भयेन Ae च ताई । 
तद्गर्भेजातमुत्सृज्य स्वांन्‌ गृहान मिनि यं युः ॥। 
--कुमारसम्मव १०-५४ ५ 
२. 'शाको भूमिरुहः एपत्रोदरसुककण:॥ --शिवदत्तनिघण्टु । 
३. अ्रुमीसहो nadae: खरच्छद: ।। --भाव० anfa ७७१ 
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मलने पर हाथ लाल हो जाते हैं। यह वर्षा में पुष्पित होता है। १-२ फीट लम्बी 
मंजरियों में छोटे-छोटे श्वेत सुगन्धित पुष्प लगते हैं । शरद्‌ में १/२-२/३ इंच व्यास 
के गोल रोमश फल भाते हैं । इसमें एक से चार बीज श्वेत रंग के होते हैं । 


काव्यात्मक वणन * / 

शाक वृक्षों का अधिक वर्णन संस्कृत रूपकों में नहीं है। “हनूमन्नाटक' में 
उल्लेख है कि दक्षिण वनों में शाक वृक्ष बहुतायत से है । 

भवभूति ने वर्णन किया है कि वाल्मीकि के आश्रम में विशिष्ट अतिथियों के 
आने पर शाक को बदरीफल (ककंन्धू) के साथ पकाया जा रहा WD परन्तु कवि 
का यहाँ शाक वृक्ष से अमिप्राय नहीं है । यहाँ वह शाक से सब्जी अर्थ को ग्रहण करता 
है। अमरकोषकार का कथन है कि जिनके पत्र, पुष्प, फल, कन्द आदि का भोजन 
gemi के रूप में प्रयोग किया जाता है, वे वनस्पतियाँ शाक हैं ।' 


उपयोग 

सागौन की लकड़ी फर्नीचर के लिये उपयोगी है। इससे लम्बे-चौड़े तखते 
होते हैं तथा इन पर अच्छी फिनिश आती हे । लकड़ी हलकी, मजबुत और जल को 
सहन करने वाली है । इतमें विशेष तेल होते के कारण दीमक नहीं लगती | 

amta चिकित्सा में भी उपयोगी है । छाल पितशामक और कृमिनाशक है 
शोध और शिरःशूल में इसका लेप किया जाता है। पुष्प और बीज मूत्रल होते हैं 
पत्तों का रस त्वचा के रोगों में लाम करता है । प्रमेह में पुष्पों का कत्राथ देते है 
बीजों में विशेष तेल होता है । यह वीसपं के लिये उपयोगी है। 


६१. शाल (साल) 


संस्कृत न।म--शाल, सर्ज, कार्ये, अश्वकर्ण, शस्यशम्बर |" 
हिन्दी नाम--सालं, साखू । 

अंग्रेजी नास--2! Tree. 

लेटिन नाम--Shorea robusta Gaertn. 
छुल--Dipterocarpaceae. 

वगं--वटादि वर्ग । 


१. हतूमन्नाटक पृ० ६८-७० । 


` २. कर्केन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः परिस्तीर्यतं । -- उत्तर० ४-१ | 
३. शाकारूपं पत्रपुष्पादि। --अमरकोष २-४-१३ । 
Y. सालस्तु सर्जकाइथ्त्रकर्णकः शस्यशम्बरः। - Aao वटादिवर्ग १९ | 
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नाटकों के उल्लेख-- 
अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, वेणी- 
संहार वीणावासवदत्तम्‌, हनूमन्नाटक, बालरामायण, कुन्दमाला । 


वनस्पति का परिचय-- 

शाल वृक्ष हिमालय की तराई में और पवेतीय क्षेत्र में ३००० फीट ऊँचाई 
तक मिलते Ea विन्ध्य वनों में सन्पाल परगना, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के वनों में 
भी यह होता है । 

साल वृक्ष ऊँचा सीधा, ६०-६० फीट तक चला चाता है। काफी ऊँचाई 
पर जाकर तने से शाखायें फूटती हैं। पत्तियां ४-१२ इंच लम्बी, २-७ इंच चोड़ी, 
आयताकार, अण्डाकार और आगे से नोकीली होती हैं। वसन्त में पीले-श्वेत पुष्प 
मंजरियों में आते हैं। ग्रीष्म में फल आ जाते हैं। आधा इंच लम्बे फल पहले श्वेत 
तथा पकने पर धूसर होते हैं । अन्दर वीज होते हैं। इनसे विशेष तेल प्राप्त होता 
है। तने पर चीरा लगाने से एक निर्यात बहता है। यह सूखकर राल के नाम से 
बिकता है । जलाने से यह धूप की तरह जलता है: 
काव्यात्मक वर्णन — 

संस्कृत नाटकों में साल वृक्षों का वर्णन अनेक स्थानों पर हुआ है। विभिन्न 
स्थानों पर इनकी उपस्थिति प्रदर्शित की गई है। 'हनूमन्ताटक' के अनुसार दक्षिण 
वनों में शाल वृक्ष प्रचुर थे ।' राम-रावण युद्ध में वानरों ने शाल बुक्षों का उखाड़कर 
उनसे uadi पर प्रहार किये Goa हिमालय की तराई क्षेत्रों में तथा उत्तर मारत 
के मैदानो में भी शाल वृक्ष खूब होते थे । दिङ्नाग ने वर्णन किया है कि वाल्मीकि 
के आश्रम में सीता साल ger के नीचे बैठी थी । मास के वर्णनों के अनुसार राम ने 

[लि का वध करने से पूर्वं एक बाण से साल के सात qui को बींघकर अपनी शक्ति 


का प्रदर्शन किया था । मध्य भारत में नर्मदा के समीपस्थ प्रदेशों में मी शाल वृक्षों 
का वर्णन हुआ हे । उदपन को पकड़ने क्रे लिये उज्जयिनी के सैनिकों ने कृत्रिम हाथी 


को साल वृक्षो के मध्य छिपाया था ।* शक्तिमद्र ने यमुना के कच्छ प्रदेशों में साल 
क्षों का वर्णन किया है ।' 

कवियों ने वर्णन किया है कि साल वृक्ष खूब ऊँचा और मजबूत होता है ।* 
इसकी छापा घनी ओर सुखद होती है। सूर्य के सन्ताप से वचने के लिये राम ने 


१. हनू० To ६८-७० । २. बालरा० Jo ५२८। 

३. कुन्द० go ६१ 

v. बालिहूदयं Gd न मे संशयः सालान्‌ सप्त । --अभिषक० १-५ | 
५. मह्लिकासालप्रच्छादितशरीरः । --प्रतिज्ञा० qo १७। 

६. वीणा० go १५ । v. quito ४-३ । 
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साल की छाया में विश्राम किया था ।* भवभूति के वर्णनों के अनुसार साल पर वर्षा ' 
के प्रारम्भ में पुष्प विकसित होते है । परन्तु उसका यह वर्णन भ्रमामत्क है। साल 
वसन्त में पुष्पित होता है । i 


उपयोग--, 

साल वृक्ष का मुख्य उपयोग इसकी काष्ठ के कारण हैं । काष्ठ के रढ़ होने से 
से इसको साल (शाल) कहा गया। (सारः दाढूर्यमतिशयमस्य) । इसके लम्बे तथा" 
चोड़े शहतीर निकलते हैं nr इसका मकानों के बनाने तथा फर्नीचर में उपयोग 
होता है। पतले लम्बे साल वृक्षों के काण्डों का बल्लियो के रूप में भी प्रयोग है । 
साल के बींजों से तेल प्राप्त होता है। यह जलाने के काम आता है। निर्धन लोग 
वीजौं को पीसकर रोटी भी बनाते हैं साल के तने को चीरा लगाने से प्राध्त राल, 
जिसको सर्जरस मी कहते हैं, अनेक उपयोगो में आती है । 

साल का चिकित्सा में मी उपयोग है । यह कटु-तिक्त-कपाव होता है । सर्ज- ' 
रस से मरहम बनती है। यह भावों के भरने के लिये उपयोगी है। इसको मोम 8 
मिलाकर बिवाइयों में भरते हैं । 


१६२. शालि 


संस्कृत नाम--शालि r 
हिन्दी नाम--बाप्सती चावल r 

. भग्रेजी.नाम--Rice, Paddy. 
लैटिन नाम-- 07५28 Sativa Linn. 
कल Gramineae. 
वर्ग-घान्य वर्गं i 


माटकों के उल्लेख — 
ब।लरामायण b 
बनस्पति का परिचय-- 


चावल faza का प्रमुख भौज्य पदार्थ है । भारतवर्ष में अति प्राचीन समथ | 
से इसकी खेती की जा रही है। प्राचीन साहित्य में अनेक प्रकार के चावलों का 
वर्णन आया है । इनमें शालिं, रक्तशालि, कलम, पाण्डक शकुनाहृत, सुंगन्धक, कदे- 
मक, महाशालि, दूषक, पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महिषमस्तक दीर्घंशूक, काञ्चनक, 


१. उत्तर० Fo ४१६। ` | 
२. मालती० ६-१७॥ ^C 7 UN | 
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Ds लोश्रपुष्पक ये शाजि के भेद हैं ।! ब्रीहि और षष्ठी अन्य प्रकार के चावल 
होते हैं । शालि को उत्तम कोटि का चावल माना गया है | अमर्रापह ने झालि, कलम 
और षष्ठी तीन भेद चावलों के कहे हैं ।* 


शील धान्य की वर्षा के प्रारम्भ होते ही बोया जाता है और ये हेमन्त में पक- 
फर तैयार होते हैं। 


काव्यात्मक quiq— न : 

संस्कृत कवियों ने शालि को उत्तम माना था । इंसकी खेती saaga प्रदेशों 
भें होती है । शालि धान्य पर-तोतों का प्रायः आक्रमण होता है ओर चे इंसके पकते 
फी प्रतीक्षा करते रहते हैं । परन्तु किसान इनकी रक्षा करते'हैं ।९ - 
उपयोग-- | 


झालि का मुख्य उपयोग मोजन के लिये Ba धात से भूसी को अलग करके 
श्वेत चावल प्राप्त करते हैं। अच्छा शालि वह है, जो ऊपरी परत उतारे विन! मी 
एवेत रहता है । यह्‌ हेमन्त में पकता है ।* 


१६३. शाह्म्रलि ... 


संस्कृत नास-शाल्मलि, मोच, पिच्छिला, पुरणी, रक्तपुष्पा, स्थिरोयु, केटः 
काद्या, तूलिनी ।* | छः 
हिन्दी नाम--सेमर, सेमल । 
अंग्रेजी नाम--Silk Cotton Tree. 
लैटिन नाम-- Saimalia malabaricum DC. 
पुराना नाम--Bombar malabaricum DC. 
कूल Bombacaceae. 
वर्ग--वटादि वर्ग i 
DEUM oe UEM LI या कालव 
१. माव० घान्यवग ४-५ | . 
२. शालयः कलमाद्याइच पष्टिकाद्याइच । --अधरकोष २-९-२४ । 
3 बालरा० ६-३७। 


V. कण्डनेन विना शुक्ला हैमन्ता: शालथः EJAT: d 


साबण raai 3 | 
५. शाल्मलिस्तु भवेत्मोच: पिच्छिला पूरणीलि sr à ९ 
रक्तपुष्पा स्थिरायुश्च कण्टकाढ्या च तुलिनी ॥ 

l =~माब्‌ऽ बटादिवर्म ५४५ 
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नाटकों के उल्लेंख-- 

हनूमन्नाटक, पादताडितक । 
बनस्पति का परिचय-- 

भारतवर्ष के उष्णप्रदेशों में शाल्मलि प्रभूत होते हैं fara पर्वतीय क्षेत्रों में 
भी होते हैं। 
शाल्मलि वृक्ष ऊँचे, लम्बे चले जाते हैं। काण्ड मोटा होता है। छाल 
इवेतिमा लिये भुरी होती है। शाखाओं पर काँटे होते Ea पत्ते हाथ की अंगुलियों के 
समान फैले होते हैं । डण्डी के अन्त में एक साथ १-७ पत्ते लगते हैं। शीतकाल के 
अन्त में इस पर पतझड़ होती है। तदनन्तर लाल रंग के पुष्पों से यह भर जाता 
है। पुष्पों का बाह्य कोष काफी मोटा कटोरी के समान होता है। इसका शाक बन 
सकता है । अब इस पर फल आते हैं । ये ५-७ इंच लम्बे अन्डाकार पंचकोणीय होते 
हैं। ये पकने पर फट जाते हैं और रुई निकलकर चारों फैल जाती है । रुई के अन्दर 
के बीज रहते हैं । इनमें तेल होता है । 

पुराने सेमल वृक्ष की छाल में कीड़ा लगकर खोखला बन जाता है। इसमें से 
स्राव बहता है। यह सुखकर मोचरस के नाम से बिकता है। ताजा मोचरस भुरे 
रंग का होता है। कुछ समय बाद यह लाल हो जाता है तथा पुराना होकर कालां 
हो जाता gu 

प्राचीन साहित्य में शाल्मलि का प्रचुर वर्णन है । लम्बी आयु होने से इसका 
नाम स्थिरायु, चिपचिपे रस (मोचरस) के कारण पिच्छिला, लाल पुष्पों के कारण 
रक्त-पुष्पा काँटों से युक्त होने के कारण कण्टकाढ्या और रुई रहने के कारण तूलिती 
हुआ । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

शाल्मलि भारत में सर्वत्र होता है । 'हनूमन्नाटक' में दक्षिण बनों में शाल्मलि 
की स्थिति कही गई है । 'पादताडिलक' में एक विशाल, किन्तु झुलसे हुये शाल्मलि 
वृक्ष का वर्णन किया गया gU 
उपयोग -- 

भारतीय अव्यवस्था में शाल्मलि का बहुत महत्व है। सेमल की काष्ठ 
हुलकी कोमल और कमजोर होती है । अत: फर्नीचर के लिये उपयुक्त नहीं है । इसका 
उपयोग पैकिंग के डब्बे, दियासलाई के डव्वे और तीलियाँ बनाने में होता है। 
इससे प्जाईवुड वनती है । कलियों की सब्जी बनती है । फलों, पत्तों और बीजों को 


१. हनूमन्नाटक go ६८-७० | 
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पशु खाते है । सेमल की रुई तकियों में भरी जाती है । बहुत चिकनी होने से इसका 
धागा नहीं बन सकता । छाल के अन्दर के माग में रेशे होते हैं । इससे रस्पियाँ बन 
सकती हे । , ; 

सेमल के पुष्प, फल, कन्द और गौद का चिकित्सा में उपयोग होता है । पुष्पों 
की अशे में दिया जाता है । कोमल फल मुत्रत होते हैं और मृत्रेन्द्रिय के लिये शामक 
हैं । सेमल का कन्द सेमलमूसली कहलाता है । यह बल्य, वृष्य और स्तम्मक 8! 
सेमल का गोंद मोचरस है । यह संग्राही और बल्य है। अतिसार, पुरानी सग्रहणी 
और अत्यातेव में यह उपयोगी है । ः 


१६४. शिशंषा 


संस्कृत नाम-- शिशपा, पिच्छिला, श्यामा, कृष्णसारा i 
हिन्दी नाम--शीशम à 
अंग्रेजी नाम — Sissoo, 
लेटिन नाम Dalbergia Sissoo Roxb. 
कल-—Popilionaceae. 
वर्ग-—वटादि वर्ग i 
नाटकों के उल्लेख 
हन्‌मन्नाटक, आइचर्यचूडामणि à 


वनस्पति का परिचय 

भारतवषं में शीशम प्रायः ada मिलते हैं । हिमालय पर यह ४००० फीट 
ऊँचाई तक मिलता है । मार्गो पर लगाने के लिये भति लोकप्रिय goa नेपाल की 
तराई, सिक्क्रम, और आसाम के तराई प्रदेशों में यह प्रघुर हूँ और अधिक अच्छा 
माना जाता È | 

शीशम दृक्ष, ऊँचे, बड़े और विशाल हो जाते हैं। काफी ऊंचाई पर जाकर 
शाखायें फूटती है “ पत्रक ३-५ पत्तियों वाले होते हैं। पत्तियां १-३ इच लम्बी, 
३-१ इच चौड़ी, अण्डाकार, चिकनी और नौकीली होती है । वसन्त में शवेत-पील 
चौथाई इच के सुगन्धित पुष्प प्रचुर परिमाण में खिलते हैं। तदनन्तर १-४ इच 
लम्बी चपटी फलियां आती हैं, जो दिसम्बर मे पकती Qa इनमें छोटे चपटे 
बीज होते हैं । शीशम की काष्ठ श्यामिका और तालिमा से युक्त भूरे रंग की 


होती है । 


१. शिंशपा पिच्छिला श्यामा कृष्णसारा च सा गुरु: । 
--भाव० बटादिबग २४ ६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
iv संस्कृत नाटकां में वनस्पतियाँ 
'काव्यात्मक वर्णन-- 

“हनूमन्नाटक' में शीशम वृक्षों की दक्षिण वनों में उपस्थिति का संकेत किय? 
गया है ।' दण्डकारण्य में ये प्रचुर रहे होंगे । शक्तिमद्र ने वर्णन किया है हरण के 
लिये रावण के आने फर सीता शीशस के दक्ष के नीचे बंठी थी ।” शक्तिभद्र दक्षिण 
मारतीय थे । 
उपयोग 

शीशम का मुख्य उपयोग इसकी काष्ठ के लिये है 7 यह मजबूत और टिकाऊ 
होती है । इसके फर्नीचर पर अच्छी रोनक आती है । अतः भवनों ओर फर्नीचर के 
के निर्माण में यह अति उपयोगी हैं । यद्यपि बाहर की कच्ची काऽठ कुछ श्वेत होतीः 
हैं, तथापि मीतर की पक्की काष्ठ बहुत टिकाऊ है । शीशम को मार्गों. के किनारे 
बहुत लगाया जाता है। यह शीघ्र बढता हैं और इसके पत्ते सघन होते हैं । इसकी: 
काष्ठ से गाडियो के पहिये, नाव और अन्य भी बहुत से सामान बनाये जाते हैं । 

शीशम का चिकित्सा में भी उपयोग हैं। इसके पत्ते मूत्रल और रक्ततम्मक 
हुँ । सूजाक में पत्तों का क्वाथ देना चाहिये । शीशम की काष्ठ का ऊध्वेपालन करके 
तेल निकलता हैं । यह अनेक चर्म रोगों में लामदायक हैं | शीशम के बीज av और 
दृष्य होते हैं. । 


१६५. शिरीष 


सस्कृत नाम-~-शिरीष, भण्डिल, मण्डी, झण्डीर, कपीतन, शुकपुष्प, JETE, 
agger, शुकप्रिय ।* 

हिन्दी नाम-सिरंस, सिरिस r 

अग्रेजी नाम--East Indian Walnut 

लेटिन am— Albizzia lebbeck Benth: 

Albizzia odoratissimus Benth. 

Aldizzia Procera Benth. 

कुल —Mimosaceae. 

बर्ग--वटादिवगग y 
नाटकों के उल्लेख-- 

अमिज्ञानश्ाकुन्तल, कॉमुदी महीत्सव, प्रियदशिका, मालर्तीमाधव, हनबञ्चनटिक,, 
कपूंरमञ्जरी, विद्धमालमञ्जिका, बालरामायण, 


१. हनू० ge ६८-७० | A. आइचये० Jo १६८। 
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शिरीष दट 


बनस्पति का परिचय 
शिरीष प्रायः सारे भारत में उपलब्ध हैँ । पर्वतो फर पह ४००० फीट की 
ऊँचाई तक मिलता हे । सड़कों के किनारे लगाने के लिये यह बहुत लोकप्रिय है । 
शिरीष के मध्यम आकार के ga होते हैं। पुराने gap अधिक बड़े भी होते 
हैं ॥ पत्तियाँ छोटी इलमी के समान होती है | sere में qase होता है। ग्रीष्म 
और वर्षा में उवेतम्पीले पुष्प गुच्छों में आते है । ये कोमल और सुगन्धित होते do 
शीत काल में लम्बी ४-६ इच पतली और चपटी फलिथाँ लगती हैं । इनमें ६-१२ 
बीज होते हैं + 
शिरीष की मुख्य रूप से तीन जातिया मिलती है--एलबिजिया लेबेक, 
एलबिजिया ओडोरोटिस्सिमस, और एलकिजिया प्रोसेरा । इनमें दूसरी को कालए 
शिरीष और तीसरी को श्वेत शिरीष कहते हैं + 
काव्यात्मक वर्णन-- 
शिरीष के पुष्पों के सौन्दर्यं और सुगन्धि ने कवियों को आकृष्ट किया था ॥ 
प्राचीन समय में यह वनों में प्रचुर होता था । 'हनूमन्लाटक' में इतकी उपस्थिति 
दक्षिण वनों में कहीं गई ।' ग्रामों के समीप शिरीष वृक्ष होते थे | ग्राम्य ब/लायें 
इनके पुष्पों को आभूषण बना लेती थीं । उद्यानों में मी शिरीष का वर्णन कंक्याो ने 
किया ar i 
ग्रीष्म में पुष्पित होने वाले शिरीप कवियों को अति प्रिय लगे ।' युवतियाँ 
इनको आभूषण के लिये तोड़ती थीं। ग्राम्य बालाओं के ये अति प्रिय कर्णाभुषण थे । 
कालिदास ने वर्णन किया है कि ग्रीष्म में प्रमदायें शिरीष कुसमों कान का आभूषण 
बनाती है ।* यह पुष्प लम्बा होता है और कानों में पहनने पर नीचे गालों तक लटकताः 
हैं * ग्रीष्म में जिरीष कुसुम को शींतलतादायक समझा जाता TOU" 
कवियों ने शिरीष की कलियों और पुष्पों में अति कोमलता की भमिव्यञ्जना 
की है । इनमें सुरभि और रस होता है । अतः अमर इव पर मंडराते रहते है १ 
Ug oss SSS RMN 
१. हनू ० Jo ६८-५० । २. कोमुदी० १-२३ 0 
३. कर्पूर० ४-७, बालरा० ३-२६ | 
४. fago ४-३, कर्पर० ४-७। 
v. अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि । 
--अभिज्ञान ० १-४१ 
, कणेशिरीषरोधिवदने) +न्‍अभिज्ञान० १-२८। 
कृतं न कर्णापितबन्घनं सखे शिरीघ मागण्डविलम्बिशेखरम्‌ । 
--अभिज्ञान० ६-१८ ॥ 
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३४; संस्कृत नाटकों में बनस्पतियाँ 
शिरीष कुसुमों की कोमलता तथा वर्ण की नई कोमल घास के समान कहा गया है ।' 

शिरीष पुष्प की कोमलता के सम्बन्ध में कवियों की मनोरम memi » 
सन्दर रमणियों के शरीर शिरीष कुसूमों के समान होते हैं। अति कोमलांगी 
रमणियों के शरीर इतने कोमल होते हैं कि वे शिरीष कुसुमों के प्रहार को भी सहन 
नहीं कर सकते । वे इसीप्रकार से ही मुरझा जाते हैं ।' 
उपयोग-- 

शिरीष का उपयोग इसके पुष्पों के सौन्दर्य में निहित है । छाया और लकड़ी 
प्राप्त करने के लिये इसको सड़कों के दोनों और लगाया जाता è यह शीघ्रता से 
बढ़ता है, किन्तु इसकी आयु भी कम होती हूँ । शिरीष की लकड़ी यद्यपि बहुत अच्छी छ 
नहीं हैं, तथापि इसका फर्नीचर में काफी उपयोग किया जा रहा है । बाहर की 
कच्ची श्वेत लकड़ी पर बहुत शीघ्र कीड़ा लग जाता है। किन्तु अन्दर की काली 
पक्की लकड़ी चिरस्थायी होती हैं । इससे कोल्ह और गाड़ियों के पहिये भी 
बनते हैं । 

शिरीष चिकित्सा में मी उपयोगी है । यह उष्ण और कटु-कषाय है । शुक्र- 
स्तम्मन के लिये इसके पुष्प दिये जाते हैं । वीर्यं को गाढा करने के लिये बीज | 
| उपयोगी है । छाल दान्तो को इठ करती है | गडंमाला में बीजों को खिलाते हैं और | 
| लेप भी करते हैं । रतोधी में पत्तों का क्वाथ पिलाते हैं भौर स्वरस को आँखों में | 

डालते हें । : 


१६६. faite | 


संस्कृत नास--संस्वेदज शाक, भूमिच्छत्र, शिलीन्ध्र i" 
हिन्दी नाम--छतोना, सांप का छता, मशरूम | ES 
अंग्रेजी नत'म—Mush-room. 

लेटिन नाम-- 88008 Campcstris Linn. 
क e — A garicaceae. 

वर्ग--शाक वर्ग । 


१. बिश्राणा मृदुतां शिरीष कुसुमश्रीहारिमिः aras: । प्रिय» २-३ । 
२. शिरीषमृतुवी । हनू० ३-१२, शरीरमुद्यानशिरीषपेलवम्‌ । | 
--कौमदी० १-२३ | 


शिरीष कुसुमाधिकसौकुमायो बाहू । -_कुमारसम्भव १-४ d | 
३. मालती० ५-३१ । | 
४. उक्त संस्वेदजं भूमिच्छत्रं शिलीन्ध्रकम्‌ । --भाव० शाकवग ११६ । | 
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शिलीन्ध्र ३५० 


नाटकों के उह्लेख-- 

मालतीमाधव, वीणावासवदत्तम्‌ । 
वनस्पति का परिचय 

शिलीन्ध्र (मशरूम) मारत के समी प्रान्तों में मिलता है । वर्तमान समय में 
इसकी खेती को बहुत महत्व और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 

सामान्यतः शिलीन्ध्र वर्षा ऋतु में भूमि को भेद कर स्वयं उत्पन्न [होता है । 
यह खाद की ढेरी और गीली लगड़ियों में उग आता है । क्षुप लगभग ५-६ इच 
ऊँचा होता है । इसमें शाखायें नहीं होती | केवल एक डण्डी भूमि फोड़ कर निकलती 
है और उसके ऊपर गोल छत्र रहता है। छत्र के नीचे पतला सा :पर्दा (गिल) लट- 
कता है । इसमें जीवाणु भरे होते है। 

शिलीन्छ्र (मशरूम) विषैले भी हो सकते हैं : यद्यपि इसको पौष्टिक आहार 
माना गया है, तथापि प्रयोग के समय यह परीक्षा करना आवश्य है कि कहीं यह 
fagar न हो । विषैले छत्रों का स्वाद और गन्ध कुछ विकृत होते हैं । इनमें डच्ठल 
के निचले भाग में एक कटोरी सी होती है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत कवियों ने शिलीन्ध्रों के विकसित होने का प्रचुर वर्णन किया है । 
इसके पनपने के लिये प्रचुर जल की आवश्यकता होती है । नदियों के कच्छ प्रदेशों 
में यह खूब होता है तथा वर्षा में अधिक बढ़ता है ।' शक्तिमद्र ने वर्णत किया है कि 
हस्तिबहुल यमुना के कच्छ प्रदेश शिलीन्ध्रो के समूह से मरे हुये है । कालिदास 
के अनुसार वर्षा ऋतु आने पर शिलीन्ध्र प्रचुर मात्रा में निकल आते है ।` 
उपयोग : 

संस्कृत कवियों ते शिलीन्ध्र का वरणेन करके भी इसके उपयोग में कुछ नही 
कहा हैं । वे इसके प्राकृति सौन्दर्यं से ही सन्तुष्ट हो गये थे । प्राचीन निघण्टु ग्रन्थों में 
इसका शाक वर्गे में पाठ है । इससे प्रतीत होता है कि भारत में यह शौक 2 RRN 
जाता रहा है । वर्तमान खोजौं के अनुसार यह पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, 
विटामिन भौर खनिज प्रचुर होते हैं । 


१. आविरगन्धशिलीर्धलो ध्रकुसुमस्मेरा वनानां ततिः। 
--मालती ० &-१६। 
२. शिलीन्ध्रण्ड नागवनम्‌ । --आइचाये> To १६८। 
३, कतुं यच्च प्रभवति मही मुच्छिलीस्त्रामवर्ध्याम्‌ । 
—qdam १६ । 
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१६७. शुष्ठी 


संस्कृत राम--शुण्ठी, विश्वा, विश्व, नागर, विश्वमेषज, ऊषण, FERR, 
qi, महौषघ i 
हिन्दी नाम--सौंठ, अदरक । | 
अंग्रेजी ata—Dry Zimgiber, Zinger. | 
लैटिन नाम=—Zingiber Officinale Roxb. | 
कूल Zingiberaceae, } 
वगं-—हरीतक्यादि वर्ग । 
नाटकों के उत्लेख-- 
मृच्छकटिक 
वनस्पति का परिचय-- | | 
अदरक को सुखाकर wie बताई जाती हैं । अदरक . की खेती प्राय: सारे | 
भारत में होती ३ ! केरल, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और हिमालय के 
क्षेत्रों में यह अधिक होता है । 
अदरक को कन्द के रूप में बोते हैं । इससे २-४ फीट ऊंचा पौधा निकलता 
| हैं । इपसे शाखायें फूटती हैं । पत्तियां १-२ फीट लम्बी, आधा से एक इंच चौड़ी 
| बांस की पत्तियों के समान होती हैं । इसमें ६-१२ इच लम्बा पुष्पदण्ड निकल कर 
हरिनाम-पीत पुष्प खिलते है । भूमि के अन्दर कन्द paar जात। हैं । यही अदरक 
हैं । इससे सोंठ बनती हैं । 
सोंठ बनाने के लिये अदरक को पानी या दूध में उबाल कर सूखाते हैं । सादा 
सुखाने से अदरक कुछ लाली लिये होत! है । परन्तु इसको २४ घण्टों तक गाढे चूने 
| के पानी में रख कर, घोकर सुखाने से इसमें सफंदी और चमक आ जाती हैं । 
| काव्यात्मक वर्ण न-- 
| संस्कृत नाटकों में शुष्ठी का वर्णन कम ही है । 'मृच्छकटिक' प्रकरण में 
इसको कण्ठस्वर के लिये उपयोगी कहा गया है. । हींग, जीरक, मुस्ता, बचा ओर | 
शुष्ठो में गुड मिलाकर खिल'ने से स्वर मधुर होता है । 
उपयोग-- 
भारतीय मसालों में ato का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता रहा हैं । 
चिकित्सा में यह बहुत उपयोगी माना गया हैं । यह उष्ण और कदु-तिक्त है । दीपन, | 
| १, quét विश्वा च विश्व च नागर विश्वभेषजम्‌ | । 
| ऊषणं SEWER चशुगवेर महौषधम्‌ ॥ --भाव० हरीतबयादिबगं ४४ | 


२. मृच्छ० ८-१३ I 
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शेफालिका ३४९ 


पाचन, ओर रसायन है । शूल में लाम करता है । शुण्डी का प्रयोग अशं, अतिसार, 
अजीर्णे, गुल्म और प्रमेह में किया जाता है । शुण्ठी को बल्य ओषधियों के साथ 
रसायन के रूप में दिया जाता है। सोंठ में समान मात्रा में काली fup और 
पिप्पली को मिलाने से त्रिकटु चूर्ण बनता है । यह कास, श्वास, अजीणं आदि अनेक 
रोगों में हितकर है । 


१६८. शेफालिका 


संस्कृत नाम--शेफालिका । : 

हिन्दी नाम--हरसिगार्‌ i 

अंग्रेजी नाम — Weeping Nyctanthas, Tree of Sorrow, 

लैटिन तास- Nyctanthes arbor-tristis Linn. 

ma—Oleaceae. 

वर्ग--गुड़च्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

स्वप्नवासयदतम्‌, मृच्छकटिक, वेणीसंहार, तापसवत्सराज, प्रियदर्शिका, 
कर्पूरमञ्जरी, बालरामायण, विद्धसालमञ्जिका i दु 
वनस्पति का परिचय-- 

शेफालिका की पहचान कुछ कठिन है । पारिजात और निगुण्डी के पर्यायः 
वाची शब्दों में शेफालिका या शेफाली का पाठ है । परन्तु संस्कृत कवियों ने ÄTT- 
लिका का जिस रूप में वर्णन किया है, उससे यह कुछ भिन्न ही प्रतीत होता है । 
क्षेफालका को कवियों ने लता कहा है', जिसको कोमल झाडीनुमा पौधा भी कह 
सकते हैं । पारिजात एक मध्यम आकार का दृक्ष है । इको निगुण्डी मी नही कह 
सकते । निगुण्डी के नीले पुष्प होते हैं । रोफालिका के पुष्प लाल होते हैं । शेफालिका 
चमेली जाति का पौधा होना चाहिये | इस पर लाल रंग के सुगन्धित पुष्प इतनी 
मात्रा में खिलते ओर भूमि पर बिखर जाते (हें कि यह वनस्पति रोती सी प्रतीत 
हैं । अत। अंग्रेजी में इसको वीपिंग निक्‍टेयस कहा गया है। 

शेफालिका भारतीय उद्यानों का लोकप्रिय पौधा रहा है। यह छोटा arst- 
नुमा क्षुप है। छाल श्वेत-हरित या हलकी लाल होती हैं । पत्ते चार इंच लम्बे, ढाई 
इ'च चौड़े, खरस्पर्श, रोमशपृष्ठ होते हैं । पुष्प श्वेत रक्त वणं के अति सुगन्धित होते 
S । इनका निचला माग लाल रंग का तथा ऊपर की पंखुड़ी श्वेत होती है । ये रात 
को अधिक खिलते हैं और प्रातः झड़ जाते हैं। अतः इसको रात की चमेली (Night 


Jasmine) कहा जाता है। 


१. स्वप्न० Jo १०५ I 
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काव्यात्मक वर्णन-- | ) 
शैफालिका का संस्कृत नाटको में 'प्रचुर वर्णन है। भास को यह अति प्रिय Y ; 
रही । शेफालिका पुष्प शरद्‌ में खिलते हैं।' कहा जाता है कि चन्द्रमा की किरणों के 
स्पशं से ये विकसित होते हैं, अतः प्रातःकाल इनकी शोभा दर्शनीय होती है ।' राज- 
शेखर ने शेफालिका का सम्बन्ध सीधा चन्द्रिका से जोड़ा है। चन्द्र के दर्शन के बिना 
यह पुष्पित नहीं होती ।' | 
संस्कृत कवियों के वर्णनों से विदित होता है कि शेफालिका भारतीय उद्यानों | 
का अति प्रिय पौधा था । इसको शोक से लगाया जाता था । प्रातः समय में 
युवतियां इन पुष्पों को चुना करती थीं ।* 
शेफालिका पुष्पों का रंग लाल कहा गया है। यद्यपि 'अमरकोष' में शेफा- 
लिका का एक पर्याय नीलिका कहा गया है, जिससे इसके पुष्पों के नीला होने की 
भी सम्भावना की जा सकती है, तथापि रूपकों में इन पुष्पों को लाल ही कहा गया 
है । शेफालिका पुष्पों के वृन्त (निचला माग) लाल होते हें । वाटिकाओं में प्रातः 
वेला में ये दन्त पौधे के नीचे बिखरे हुये इष्टिगोचर होते हैं। प्रातः समय eu Y 
मरा हुआ शेफालिका लताओं का तल प्रदेश इस प्रकार प्रतीत होता है कि मानों 
छोटे आकार के मुगे (प्रवाल) fe हों । भास ने वर्णन किया है कि शेफालिका 
लता पुष्पित होने पर ऐसी प्रतीत होती है, (जेसी कि प्रवालों के मध्य मोती चमक | 
रहे हों । मास का यह वर्णन इससे मिलता है कि शेफालिका पुष्प का निचला भाग । 
लाल तथा ऊपर का श्वेत होता है । 
उपयोग-- मे 
शेफालिका का मुख्य उपयोग इसके पुष्पो के सोन्दये और सुरभि के लिये है । 
इस हेतु इसको वाटिकाओं में लगाया जाता है । शेफालिका पुष्पों से इतर बनाया जा 
सकता है । 
शेफालिका चिकित्सा में भी उपयोगी $a इसके पत्तों का क्वाथ गृध्रसी, जीणं 
ज्वर और विषज्वर (मलेरिया) में उपयोगा है । पत्तों का स्वरस उदर के क्रिमियों 


१. कपू Xo go २३०, बालरा० ५-३२, स्वप्न ० go १०४। | 
२. वेणी० Jo ६२। 
३ 


न विना चन्द्र शेफालिकायाः विकसन्ति कुसुमानि। —fago २-१६। | 
Y. Yrgo Jo १८४॥ E 
५. शेफालिकाकुसुमान्य वचित्य |  >-तापस० go १३३ । | 
६. अमरकोष २-४-७० । | 
७. बृन्ते, क्षद्रप्रवालस्थिगितमिव भाति शेफालिकानाम्‌। --प्रिय० २-२ ! 
| ८ प्रवालान्तरितेरिव मोनितकलम्बके राचिता gud: ।-रदप्न० qo १०५। | 
। 
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को नष्ट करता है। बीजों को जल में पीमकर सिर पर लगाते से गंजापन नष्ट 
हांकर नये बाल उगते हैं। 


१६६. शेवल 


संस्कृत नाप--शवाल, जलनीली, शेवल, जलज ।' 

हिन्दी नाम--सिवार, शैवाल । 

अग्रेजी नाम--% kind of a quatic plant, Moss, 

लैटिन नाम-—Cratophyllum demursum Linn. 

कुल—Ceratophyllaceae. 

वर्ग--पुष्प वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तल, आश्चयंचूडामणि । 
वनस्पति का परिचव-- 

सिवार भारत में प्रायः सभी स्थानों में जलाशयों और नदियों के ठहरे जल 
में मिल जाता है। 

सिवार के क्षुप जल में डूबे रहते हैं। ये ८ इंच से ३ फीट तक लम्बे होते d! 
पत्तियां लगभग एक इंच लम्त्री जल में फैली रहती हैं। जल से बाहर निकलते पर 
शाखायें और पत्तियां परस्पर गुथ कर एक जाल सा बना लेती हैं। यह जाल सारे 
जल के स्तर को ढक लेता है और बहुत तेजी मे फैलता है । इससे जल की सतल 
नीलाम-हरित दिखाई देती है । अतः इसको जलनीली नाम दिया गया है। इस पर 
नन्हें पुष्प भी आते हैं । पुपुष्य और स्त्री पुष्प भिन्न दण्डों पर लगते हैं । जल में उत्पन्न होते 
के कारण इप वनस्पति को शैवल, शैवाल (जले शेते तिष्ठति) और जलज कहा गया। 
काव्यात्मक वर्णेत-- 

संस्कृत रूपकों में शैवाल का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है । कविय को 
इसमें मी सौन्दर्य दिखाई दिया था । शैवल से लिपटा हुआ भी कमल सुन्दर प्रतीत 
होता है ।' शेवल को चक्रवाकों का आहार बताया गया है ।' 
उपयोग-- 

शैवल के लिये प्रसिद्ध है कि यह जल की सारी गन्दगी को खेच कर उसका 
शोधन कर देता है । वर्तमान समय में इसके पौपणिक मूल्य का आकलन किया जा 
रहा है । इसमें प्रचुर प्रोटीन होती है । 


१, दोवालं जलनीली स्याच्छेवल जलजं च तत्‌। --भावऽ getat १६. 
२. सरक्षिजमतुविद्ध शैवलेनापि रम्यम्‌ d --अभिन्नान० Jo १-१९ | 
३. आश्‍चर्य ६-१० | 
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३५२ संस्कृत नाटको में वनस्पतिप्राँ 


शैवल चिकित्सा में मी उपयोगी है । यह शीतवीर्य है और पित्तज दोषों को 
शान्त करता है । दाह, रक्तार्श, रक्तातिसार, रक्तपित में यह उपयोगी है ।इबेत प्रदर 
सें शी इसको दियर जा सकता है । 


१७०. शोभाञ्जन 


संस्कृत नाम--शोमाञजन, शिग्रु, तीझणगन्घक, आक्षीब, मोचक ।' 
र हिन्दी नाम--सहिजना, सहजना i 
अग्रेजी नम--Hiorse Radish tree, Drum stick tree. | 
लैटिन सम— Moringa abifera Lamk. कुल-Moringaceac, पक 
Moringa pterygosherma Gaertn. 
वगे--गुड्च्यादि वसं । 
नाटको के उल्लेख-- 
हतूमन्ताटक, कपू रमझजरी, बालरामाग्रण । 
वनस्पति का परिचय | 
शोभाजन प्रायः सारे मारत में मिलता है । हिमालय की तराई के प्रदेशों में | 
ग्रह अधिक है | इसको वाटिकाओं Ñ प्रायः लगाया जाता है । | 
शोभाञ्जन दो प्रकार का है--वन्य भौर ग्राम्य । वन्य qa के पुष्प ओर 
फल कडवे, परन्तु ग्राम्य के पुष्प भौर फल मीठे होते हैं। शोमाञ्जन बु छोटे या 
मध्यम आकार के होते हैं । इनकी काष्ठ कोमल होती है । पुष्पों के अधिक भार से 
ही इसकी शाखाये ट्ट सकती हैं । शोमाञ्जन के पत्ते लम्बे पक्षक के रूप में होते हैं, 
जिनमें नन्हीं पत्तियां रहती हैं । वसन्त में लगभग एक इंच लम्बे सुगन्धित पुष्प गुच्छों 
में लगते हैं । यद्यपि कातिक से ही कुछ-कुछ पुष्प आने लगते हें । ग्रीष्म के प्रारम्म 
में इस पर फालियां आ जाती हैं । ये लम्बी पतली तथा चपटी होती हैं। कच्ची 
फलियो की सब्जो और अचार बन सकते EO पकने पर यह भूरी हो जाती है! 
इसमें रुई के समान मज्जा भरी रहती है, जिसमें १२-१८ काले बीज रहते हैं । 
खीजों में qeu अंश होता है । 
काव्यात्मक वर्णन 
शोमाञ्जन ब्रक्षो के पुष्पो के सौन्दर्य ने कवियों को ege fam था । शोम 
को व्यक्त करने के कारण ही यह बृक्ष.शोमाङजन क्रहलाया (शोभाम्‌ अनक्ति प्रकट” 
यति ) । पुष्पों में तीक्षण गन्ध होने से यह तीक्ष्णगन्ध कहा सया और मदमल कर देने. 


के कारण आक्षीब (आक्षीबयति मदयति) फहलाया i | 
SU eis er I NSS ग CANIN OS 5 क सवट 
| १. शोमाञ्जन: शिग्र: तीक्ष्णगन्धकाक्षीबमोचकाः। : 
| --भाव० गुड्च्यादिवर्ण १०५ । 


MR नमन 
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श्यामः ३५३ 

शोमाञ्जन gei को वाटिकाओं में तो लगाया ही जाता था, ये वनों में मी 
प्रचुर होते थे। हनूमन्नाटक के अनुसार दक्षिण बने में प्रचुर शोभाञ्जन बृक्ष थे ।१ 
शोमाङजन पर बसन्त में पुष्प खिलते हैं । इस समय पुष्पों से लदा यह gA afa 
मनोरम प्रतीत होता है ।* फाल्गुन मास में क्योंकि यह ga पुष्पों से war रहता है 
अतः इस समय इसको काटना उचित नहीं समझा गया qp i it 
उपयोग--- 
के पुष्पों के ad ने मारतीयों को शोभाञ्जन के प्रति बहुत अधिक आकृष्ट 
(कया था । अतः इसको वाटिकाओं में विशेष स्थान | मिला था । शोमाञ्जन के पत्त, 
पुष्प और कच्ची फलियों को झोक के रूप में काम में लाया जाता हैं। फलियों का 
आचार भी बनता है। जड़ की नई शाखाओं को चिकित्सा में व्यवहार में लाते हैं । 
बीजों से एक सुगन्धित तेल निकलता हे । इसका उपयोग घड़ी वाले और सुगन्धित 
तेल के व्यापारी करते हें । यह तेल gi को दबा देता है । छाल को काटने से गोंद 
भी प्राप्त होती है i १ 

चिकित्सा में शोभाऊनन उष्ण और कटु है। इसको जड़ को छाल, फली, 
चीज, पत्ते और तेल सभी चिकित्सा में उपयोगी हैं। फलियों का आमवात आदि 
चेदनाओं में उपयोग है। णड़ की छाल मूत्रल ओर भार्तेवजनक Ba चीजों का चूर्णे 
उत्तम नस्य है । मूर्छा में इसको नाक में डालते हैं। सन्ध्रिवात, आमधत और वातरक्त 
में इसकी मालिश करते हैं । गोंद ग्राही है । पुष्प को दूष में उबाल कर लेने से वाजी- 
करण होतः है । कोमल पत्तों का शाक खाने से शौच साफ आता है । 


१७१. श्यामा 


संस्कृत नाम-त्रिढृत्‌, श्यामा, अर्वचन्द्रा, पालिन्दी, सुषेणिका, मसुरविदला, 
काली, केषिका, कालमेषिका i" 
हिन्दी नाम--काली fama 
अग्रेजी qt —Indian Jalap 
'लैडित qmm—Operaculina turpentherm Linn. 
कुल — Comdbualaceae, 
वर्ग--गुड्च्पादि वर्ग । 
वली आयन सरक की eS 
१, हनू० go ६5-७० २. बालरा० पृ०.२६४ । 
३. कप Xo go ४१ | 
४. त्रिचृच्छ्यामाऽद्ध चन्द्रा च पालिन्दी च सुषेणिका १ 
मसुरविदला काली केषिका कालमेषिका ॥ 
--भाव० गुडूच्यादिवग १९५ | 
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नाटकों के उल्लेख-- 

मालविकारिनिमित्र, मालतीमाधव । T 
वनस्पति का परिचय-- | 

इयामा का साहित्य में एक लता के रूप में वर्णन है । परन्तु कवियों ने किस । 
लता को इग्रामा कहा है, यह निर्णय करना कठिन है । निघण्टु और कोष ग्रन्थों में 
कई लताओं के पर्याय garar हैं। इसके अतिरिक्त यह शब्द अन्य कई अर्थो का वाचक 
है । “अमरकोष' में तीन प्रकार की लतायें श्यामा कही गई हैं-प्रियंगु', काली 
निशोथ' और सारिवा ।' “वतोषधिचन्द्रोदय' में काली मिरच को श्यामा कहा गया 
है। “भावप्रकाशनिघण्टु' मे प्रियंगु“, काली निशोथ,* सारिवा* और शिशपा (ataa) 
को श्यामा नाम दिये गये हैं । साहित्य में षोडश वर्षीया तरुणी को शयामा कहते हैं । 
अप्रसूता अंगना भी श्यामा कही गई है। काली निशोथ (faga aaar) लता 
अधिक सुन्दर और मनोहारी है, जो वृक्षो के आश्रय से ऊपर को बढ़ती है। अत: 
तरुणियों के उपमान के रूप में कही गई यही श्यामा लता होनी चाहिये । 

इयामा लतायें वर्ष मर हरी रहती हैं, परन्तु वर्षा ऋतु में अधिक विस्तार से 
फैलती हैं । ganr काण्ड तीत घार वाला होता है जैसे कि तीन डोरियों को बट 
दिया गया हो । अत: इसको त्रिवृत्‌ कहा गया है । छाल के anaa होने रो यह 
श्यामा कहलाई । आरोही श्यामा लता के पत्ते ऊपर के २-४ इंच लम्बे, ३-३ इंच 
चौड़े, नीचे के कुछ छोटे, आगे से नोकी ले होते हैं । वसन्त में घण्टिकाकार, २-३ इंच 
लम्बे, इवेत, इयामल पुष्प खिलते हैं। तदनन्तर 3--३ इंच व्यास के गोल फल आते 
है । इनमें काले रंग के १-४ बीज होते हैं । पत्र, पुष्प, और कोमल शाखा को तोडते 
पर श्वेत दूध जेता स्राव निकलता है । 
काव्यात्मक वणन-- 

संस्कृत कवि श्यामा लता की कोमलता, मनोहारिता और सौन्दर्य से बहुत T 
प्रभावित हुय थे । उन्होंने इन लताओं को सुन्दर तरुणियों की देहयष्टि के सौन्दर्य का 


; | 

te aaar तु महिल।ह्वपा । लता गोविन्दनी गुद्धा प्रियंगु फलिनी फली । | 
“-अमरकोष २-४-५५ d | 

२."”“शयामा पालिन्यौ तु सुषेणिका । | 


काला मसूरविदलाइद्ध चन्द्रा कालमेषिका। --अमरक्रोष २-४-१०८। | 
३. गोपो श्यामा सारिवा स्यादतन्तोत्पतशारित्र। । --अमरकोष २-४-१०८॥ P 
४. वनोषधिचन्द्रोदय । —fadia खण्ड qo ४५४] | 
५. Wido कपू रादिवर्ग १०२। ६. mao गुड़च्यादित्र्ग १६५ । 
७. भाव० गुडूच्यादिवर्ग २३६-२३७ | ८ मावर बटादिवग २४ | 
€. मेदिनीकोप ११०, ३१-३४] | 
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श्यामाक ३५५ 
बनाया है ।' अप्रसुता अंगना श्यामा है, यह उनको इष्टि में रहा होगा । 
त कहते हैं कि सुन्दर युवती के कोमल हाथ इयामा लता की शाखाओं के समान 
कोमल और सुन्दर होते BO विरहपीडित युवक की शरीरयष्टि में भी कवियों ने 
श्यामा लता की कमनीयता की कल्पना की है ।१ 
उपयोग-- 

काव्य साहित्य में श्यामा का उपयोग सुन्दर शरीरयष्टि के उपमान की 
कल्पना करने के लिये किया गया है । इसका चिकित्सा में भी उपयोग है | यह तीव्र 
रेचक हैं । यह दो प्रकार को होती B— sv ओर काली । काली निशोथ ही श्यामा 
हे तथा श्वेत की अपेक्षा तीव्र विरेचक है | इमके काण्ड के कटे टकडे व'जार भें fasq 
या विधारा नाम से मिलते हैं । इसकी छाल में अधिक सक्रिय तत्त्व होता है । अधिक 
मात्रा मे लेने से मूर्छा, दाह, मद ओर भ्रान्ति उत्पन्न होती B 


१७२. श्यासाक 


संस्कृत नाम--श्यामाक, इयामक, इयाम, त्रिबीज, अघिप्रिय, सुकुमार, राज- 
ary, तृणबीजोत्तम ।* 

हिन्दी नाम-_सावां, झिंगोरा । 

अशैजी नाम-—Japanese Barnyard Millet. 

a fea atm—Echinocloa frumentacea Link, 

कूल Gramineae. 

चगं--धान्य वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

अभिज्ञानशाकुन्तल, तापसवत्सराज, बालरामायण ॥ 
चनस्धति क परिचय-- 

श्यामाक धान्य प्रायः सभी स्थानो में होता है । हिमालय के कम ऊंचे स्थानों 
पर यह अधिक होता है । वर्षा के प्रारम्भ में अन्य घान्यो फे साथ इसको भी बो दिया 
जाता है । यह बहुत शीघ्र. लगभग ६ सप्ता में तैयार हो जाता है । 


१. तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वविम्बघरोषठी | — उत्तरमेघ २० | 
इयप्रामास्वडूंगं चकितहरिणीप्रक्षणे इृष्टिपातस । --उत्तरपेघ ४६ ! 
२. श्यामविटपसरशं हस्तम्‌ । “-मालविक्का ० २-६ | 


३. मालती० ३-९ ! 
४. झयासाकः श्यामक; इयाभस्त्रिबीज: [स्यादविप्रिय: । 
सुकुमारो राजधान्यं तुणबीजोत्तमश्च सः , — mao graai ७६ ¦ 
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श्यामक के क्षुप एकवर्षायु होत हैं । पत्त चौड़े ओर शूक बड़े होते हैं। दाने 
नन्हें-तम्हें गोल होते हैं। ऊपर जिलका तथा अन्दर श्वेत वर्ण का गोल, किन्तु किनारे 
पर नोकीला सा बीज रहता है । यही खाद्य है। 'अमरकोष' में श्यामाक की गणन! 
तृण घान्यो में की गई है ।' 
काव्यात्मक गर्णन-- 

इयामाक धान्य को प्राचीन साहित्य में तपोवनों के साथ प्रदर्शित किया गया 
है । तपस्वी जन इसको आश्रम के चारों ओर विद्यमान खेतों में बोते थे । यह वनों 
में स्वयं मी उग आता था।' कालिदास ने वर्णन किया है कि आश्रमो की कन्यायें 
अपने पालतू मृगों को श्यामाक घान्य खिला कर पालती थीं । L 
उपयोग-- 

प्राचीन समय में श्यामाक घान्य तपोवनों में महत्वपूर्ण खाद्य माना जाता 
था । यह निर्धन मनुष्यों का मी अच्छा भोजन रहा। परन्तु वतमान समय में इसका 
उत्पादन कम ही है। पोषण की दृष्टि से यह अच्छा खाद्य है । इसमें ६ प्रतिशत 
प्रोटीन, ६६ प्रतिशत कार्बोहाइड्रोंट, २ प्रतिशत वसा और ४ प्रतिशत खनिज हैं । 
विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में होता है i 

प्राचीन समय में श्यामाक ara पर वैज्ञानिक दृष्टि से भी विचार किया गया 
था । तीन प्रकार के श्यामाक बताये गये हैं--राजवयामाक, अम्भश्यामाक और हस्ति- 
श्यामाक ।* 


१७३. सप्तपणं 


संस्कृत नाम - सप्तपर्ण, विशालत्वक्‌, शारद, विषमच्छद i 
हिन्दी नाम--सतवन, सतिवन, aatar i 
अंग्रेजी नाम-—Satvan Tree. 


लेटिन नाम--Alstonia scholaris R. Br. qct —Apocyanaceae. 
वर्ग--वटादि वर्ग । 


वि त ——— —— 0 o SL nun 


१, अमरकोष २-४-१६५ | २. तापस 3-33 | | 
३. बालरा० २-१३ 

Y. इंधामाकमुष्टिपरिवरद्धितकों जहाति'*'मृगस्ते। — feste ४:१४ | 
५ फूड एण्ड डिक्स इन एन्शिएण्ट इण्डिया Jo २६१ | 

६. सप्तपर्णो विशालत्वक शारवो विषमच्छदः । ---भाव० वटादिवर्ग ७४ । 
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सब्तपर्ण ३ 
9 
नाटकों के उह्लेख-- 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिमानाटक, अमिञ्चानशाकुन्तल, प्रियदशिका, वेशीसंहार, 
चीणावासवदत्तम्‌, कर्णभार | 


बनस्पति का परिचय-- 


सप्तपर्णं वृक्ष भारत में प्रायः सबेत्र प्राप्त होते हैं । इसको अधिक आद्रता की 
आवश्यकता होती है। वनों में ये स्वतः होते हैं। बाटिकाओं में मी इनको 
लगाते हैं । 

सप्तपर्ण मध्यम आकार का वृक्ष है। २५-३० फीट तक यह सीधा ऊचा 
चला जाता हे । शाखायें और पत्तियां विशेष क्रम में निकलते हैं । पत्तियां चक्र में 
होती हैं । प्रत्येक चक्र में प्रायः सात पत्तियां होती Ba अतः यह सप्तपणे कहलाता 
है । पत्तियों की संख्या कम या अधिक भी हो सकती है । परन्तु ये होती विषम संख्या 
में ही हैं। अत: इसको विषमच्छुद कहा गया है ।. प्रत्येक पत्ती ४-८. :इंच लम्बी, 
११--२ इंच चौड़ी तथा आगे से नोकीली होती है । शरद्‌ में सघन. ह्रे-श्‍वेत पुष्प 
गुच्छो में खिलते हैं । इस कारण इस वृक्ष को शारद कहा गया। इन पुष्पों में हाथी 
के मद जैसी विशिष्ट गन्ध होती है। तदनन्तर फलियो के गुच्छे लटक जाते हैं । 
सप्तपर्णं की कोमल शाखाओं, पत्तों ओर पुष्पों को तोड़ने पर श्वेत दूध जसा द्रव 
afaa होता है i 
काव्यात्मक वर्णन -- 

पुष्पों के सौन्दर्य और घनी सुखद छाया के कारण सप्तपणे वृक्ष मारतीयो को 
अति प्रिय रहे । बनों में तो ये होते ही थे, वाटिकाओं में मी इतको लगाया जाता 
था । बैठने के लिये इनके चारों ओर पक्की वेदी बना दी जाती थी । छाया के 
शीतल होने से ग्रीष्म ऋतु के सन्तार से बचने के लिये इस बेदी पर विश्राम किया 
जा सकता था। भास' और शक्तिमद्र d? इस प्रकार के वणेत नाटकों में किये हैं । 
कण्व के आश्रम में दुष्यन्त के पहुँचने पर प्रियंवदा आदि तापस कन्याओं ने amt 
सप्तपर्ण की छाया से शीतल वेदी पर विश्राम करने के लिये आमन्त्रित किया था ।' 

कवियों ने सप्तपर्ण के पुष्पित होने का मनोरम वर्णन किया है । इस पर 


अभी 9 को 


१. सप्तपर्णस्याधस्तात । -+प्रतिमा० go १७३। 


२. वीणा go Xo । 
३. प्रच्छायशीतलायां सप्तपणेबेदिकायामुपविश्य परिश्रमविनोदं करोतु i 


ANNT. qo १६२। 
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३५८ संस्कृत नाटकों में बनस्पतियाँ 


शरद में श्वेत पुष्प खिलते हैं । इतकी गन्ध अति dig, मधुर और मादक होती है।* 


यह गन्ध हाथो की मद के गन्ध के समान होती है।' | 


उपयोग-- : 
साहित्य में सप्तपण का उपयोग इसकी शीतल छाया और मधुर गन्ध के 


लिये दिखाया गया है । इसका चिकित्सा में उपयोग है । यह उष्ण और पिक्तहै। 
स्तम्मक, कृमिनाशक, स्तन्यजनक और कुष्ठनाशक है । विषमज्वर (मलेरिया) में 
इसका प्रभात्र कुनैन जैसा है । इत प्रयोजन के लिये सप्तपण की छाल का क!ढा या 
घनसत्व दिया जाता है । यह अतिसार और प्रवाहिका में मी उपयोगी है । स्तन्य कीः 


वृद्धि के लिये प्रसूता को इसे देते हैं । इससे ज्वर भी नहीं होता तथा पाचन ठीक ' 
रहता है । पुराने ब्रणों पर इसको लगाते dp चर्म रोगों पर सप्तपर्ण का दूध लगाना 
चाहिये । 


१७४, सरल 


संस्कृत नाम--स रल, पतीवृक्ष, सुरभिदारुक । 
हिन्दी नाम--चीड, घूप सरल । 
अंग्रेजी ननम—Long-leaved Pine, Chir Pine. 
लेटिन नाम-- Pinus roxburghie Sargent. ^ q&-—Pinaceae- 
Pinus longibolia Roxb. (पुराना नाम) 
वर्गे--कपु रादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख -- 
अविमारक, मालती माधव, हनूमन्ताटक, बालरामायण । 
वनस्पति का परिचय-- 
` हिमालप्र के ढलानो पर सरल वृक्ष १५०० से ६००० फीट की ऊ चाई तक 
अफगानिस्तान से आसाम और वर्मा तक मिलते हें । 
सरल (चीड) वृक्ष ऊचे सीघे चले जाते हैं और बहुत ऊपर जाकर इनकी 
शाखाये फूटती हैं । ये १००-१५० फीट तक हो जाते E. तना सीघा और गोल 
| i होता है । घेरा ६-१२ फीट तक हो जाता है । छाल बहुत खुरदरी, गढेदार, १-२ | 


। १. वेणी० Jo १२ ॥ 

| २. अघिकटुटगन्धसण्तच्छुदवनम्‌ । --स्वप्न० qo १८८ P | 
ü ३. गन्धः सष्तच्छुदान सपदि गजमदामोदमोहं करोति — --प्रिय> २-२ । 

| गजाइच सप्तच्छददानगन्धिन: । +-कर्ण भार ० १-११ | 


४. सरलः Taa: स्यात्‌ तथा सुरभिदारूकः | 
>-भाव० कपू रादि 
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सरल ३५६ 
इंच मोटी, बाहर से पीली-श्वेत और अन्दर से रक्ताभ होती है। काटने पर लकड़ी 
अन्दर से पीली और तीक्ष्ण गन्ध वाली होती है । अत: इसको पीतवृक्ष कहा गया है। 
अमरसिंह इसको पीतद्रू कहते हैं ।' शाखाओं के अन्त में लम्बी &-१२ इंच की सुई 
के सहश पत्तियां झुण्डों में लगती हैं। वर्षा के प्रारम्भ में पत्तियां झड़ कर वक्षो के 
नीचे फेल जाती हें । वसन्त में पुष्प आते हैं और प्रति दूसरे वर्ष फल लगते हैं । कुछ 
फलों में चिलगोजे जैसे बीज होते हें । इनकी गिरी स्वादिष्ट होती है । काण्ड पर 
चीरा लगाने से द्रव बहता है। यह सूख कर गाढ़ा हो जाता है। इसमें विशेष गन्ध 
होती है। इसको विरोजा या गन्घबिरोजा कहते हैं । सुगन्धित होने के कारण इसका 
नाम सुरभिदारूक हुआ । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत कवियों ने सरल वृक्षों का विस्तृत वर्णन किया है । कालिदास का यह 
प्रिय वृक्ष है । हिमालय के वर्णन के प्रसंग में वे पुनः-पुन: gast उल्लेख करते हैं ।९ 
सरल की छाल काटने पर सुगन्धित रस afaa होता है । अत: वे वर्णन करते हैं कि 
जब खुजली मिटाने के लिये हाथी सरल वृक्षों पर अपने गाल रगड़ते हैं तो छाल 
faa जाती Ea इससे afaa रस पर्वत शिखरों को सुगन्धित कर देता है ।* 

कुछ कवियों ने दक्षिण वनों में मी सरल वृक्ष की विद्यमानता का वर्णन 
किया है । राजशेखर के अनुप्तार राम-रावण युद्ध में राक्षसों पर प्रहार करते के 
लिये वानरों ने सरल वृक्षो को भी उखाड़ा था ।“ परन्तु ग्र वर्णन कवियों की 
असान्धानता के परिचायक है । सरल वृक्ष दक्षिण में नहीं होते । सम्भव है कि इन 
प्रसगो में कवियों का अभिप्राप अन्य कियी वृक्ष से रहा हो, जिसका निर्णय करना 
कठिन है । 

भास ने वर्णन किया है फि सरल वृक्षो पर वर्षा में पुष्प आते gli य अति 
सुगन्धित होते हैं ।' कालिदास के वर्णनो के अनुसार पव॑तों पर जब वायु बहती है 
तो सरल geb के परस्पर टकराने से शीघ्र आग लग जाती है । वर्तमान समय में 
इस प्रकार के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं । 


१. पीतद्र,: सरल: । ---अम रफोष २-४-६० 
२. रघुवंश ४-७६, कुमारसम्भव १-६, पूर्वमेघ ५३ । 
३. कपोलकण्डूः करिभिविनेतु विघट्टितानां सरलद्रुमाणाम्‌ । 
यत्र स्नूतक्षी रतया प्रसूतः सानूति गन्धः सुरमीकराति । 
—कुमारसम्सव १-६ | 
४. मालती ० go ३८०, हनू go ६८-७० । 
५. बालरा० Jo ५५5 d ६. अविमारक० ge १४२ । 
७. सरलस्कन्धसंघट्टअन्गा”""" "वहिः d --पूर्वसेघ ७५ i 
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उपयोग-- 
सरल (चीड) का उपयोग इसकी लकड़ी के कारण मुख्य हे । यह कोमला 
भोर चीरनें योग्य है । इसके लम्बे-चौड़े तलते बन जाते हैं तथा फिनिश अच्छी 
आती है। इसका उपयोग मकानों और फर्नीचर के बनाने में किया जाता है । 
इसकी पेटियाँ भी बनती हैं। परन्तु इसमें दीमक जल्दी लगती हे । ऊंचे पव॑तों पर 
यह विकार नहीं होता v 
चीड की छाल पर चीरा लगाने से fadar afaa होता है। अनेक उद्योगों 
में यह प्रयोग में आता है। बिरोजे का ऊध्वंपातन करने से तारपीन का तेल प्राप्त 
होता है । 
सरल का चिकित्सा में भी उपयोग हैं। सरल की लकड़ी स्वेदल, मूत्रल 
और कर्फहर हे । इसका धुआँ क्रमियो को नष्ट करता है । लकड़ी को वस्त्र में लपेट 
कर घृत में डुबा कर जलाने से टपका तेल कर्णशूल को दूर करता है। बिरोजे की 
मरहम व्रणरोषक है ।. 


१७५. सज 
सँस्कृत नॉम--सर्जेक, अजकर्ण, साल, शाल, मरिचपत्रक ।* 
हिन्दी नाम--बड़ा साल | 
अग्र जी नाम--$8 Tree. | 
लेटिन नाम-- Vateria indica Linn. 
कुल -—Dipterocaceae. ७ 
. वर्ग-वटादि वर्ग 
भाटकों के उल्लेख -- 
अविमारक 
बनस्पति का परिचय 
- से We साल का ही एक भेद है । निधष्टु ग्रन्थी में शाल (साल) ऑर सर्ज 
की पर्यायवाची कहा गया है। परन्तु ये दोनों एक ही जाति के कुछ भिन्न वक्ष हैं ह 
“मावप्रकाशतिघष्टु' में सजक को साल का ही एक भेद कहा गया है। यह बड़ा 
साल भी कहलाता है । 
| आधुर्निक वनस्पतिविज्ञान के अनुसार इन दोनों का कुल एक ही (Diptero- 
Carpaceac) है, परन्तु aa भिन्न ही हैं। शाल को atar रोबस्टा गारटन' 
(Shorea robusta Gaertn) और सर्जे को azfeur इन्डिका लिन (Vateria 
indica Linn) कहा जा सकता है । 


लळे, 


aaeeei टि डल 


१. सर्जको5च्यो$जकणंः स्याच्छालो मरिचपत्रक: । --भाव० वठादिवग २० । 
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सर्जे वृक्ष साल के समान ही, परन्तु उससे बडे होत हैं। जहाँ 
वहाँ सर्जे मी होता है । परन्तु ये जा ही EX i us 7 
: : घक हैं । 
सर्जे aa बहुत हरा-मरा और सुहावना दिखाई देता है। पत्ते ४-१० इंच लम्बे, 
२-४ इंच चौड़ें अण्डाकार नोकीले होते हैं । पुष्प आधे से तीन चौथाई इंच घेरे के 
गोलाकार तथा फल दो से ढाई इंच गोलाकार होते हैं। 
सजे वृक्षों से चीरा लगाने से एक रस बहता है । यह साल से निकलने वाले 
रस के समान ही है। सर्ज से यह अधिक मात्रा में निकलता है तथा सजेरस कहलाता 
है । सूखा हुआ सर्ज रस राल के नाम से बाजार में विकता है ! 
काव्यात्मक वर्णन-- 
संस्कृत रूपको में सर्ज का उल्लेख दक्षिण भारत के वनों में किया गया UU 
भास ने वर्णन किया है कि यह वृक्ष वर्षा में पुष्पित होता है तथा इन पुष्पों में 
अतिशय सुगन्धि होती है। उसने साल और सर्ज का अलग-अलग वर्णन किया e 
परन्तु साल वृक्ष वसन्त में पुष्पित होता है, भतः मास का यह वर्णन विचारणीय है) 
उपयोग-- 
सजे ge का उपयोग साल के समान ही है । यह गृहनिर्माण और फर्नीचर 
के लिये उपयोगी है सर्जरस से बनाया तेल फोडा, फुंसी, घाव भौर खुजली और 
कृमियों को दूर करने वाला है । 
e 
१७६. सषप 
संस्कृत नाम--रक्त सर्षप-सर्षप, कटुक, स्नेह, quy, कदम्बक, | श्वेत 
(पीत) सर्षप-गौर सर्षप, सिद्धार्थ । 
हिन्दी नाम--स रसों, पीली सरसों, लाल सरसों 
अंग्रजी नाम--Mustard. 
लेटिन नास-- Brassica campestris linn. 
कुल — Brassicaceae, 
वर्गर-घान्य वर्ग 
भाठकों के उल्लेख -- 
मालतीमाधवे, हनूमन्ताटक 
OSS E PM 


१. मालती० go ३८०, हतू ० To ६८-७० । 

२. बकुलसरलसालसर्जाजु तकदम्बनीपनिङुलभ्रभृतीति भेधकालवल्लभाति 
परमसुरभीणि' 7t --अविमारक qo १९२ । र 

ada: कटुक: स्तेहस्तुन्तुभशच कदम्बकः । भाव० घान्यवगं ६९ । 

, गौरस्तु सर्षपः प्राज्ञैः सिद्धाथे इति कंथयते । --भाव० धान्यवग ६६। 
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३६२ संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


वनस्पति का परिचय-- 
सरसों की खेती प्रायः सारे भारत में की जाती है।. यह इस देश का एक 


प्रसिद्ध तिलहन है । सरसों को गेहूँ, चना आदि के साथ वर्षा की समाप्ति होने पर 
शरद में (कातिक) बो दिया जाता है। क्षुप ३-४ फीट ऊँचा होता है। पत्ते. बड़े 
आकार के काण्ड की जड़ से सटे निकलते हैं। फाल्गुन में इस पर पीत वर्ण के 
सुन्दर पुष्प खिल जाते हैं । चेत्र में फालयाँ लग कर वैशाख में पक जाती है। २-३ 
इंच लम्बी फलियों में लाल या पीले रंग के गोल नन्हें-गन्हें बीज होते हैं । इनका 
सरसों के नाम से व्यवहार किया जाता है । बीजों में ६५ से ४५ प्रतिशत तेल 
होता है । बीजों को पेल कर तेल अलग कर लिया जाता है। 

सरसों दो प्रकार की होती है--पीली और लाल। यह बीजों के भेद से हैं। 
लाल सरसों के बीज काले-लाल रंग के और पीली सरसों के श्‍वेत-पीले रंग के होते 
हँ । इसको सिद्धाथं कहते हैं ।' यह अधिक अच्छी समझी जाती है। सरसों के तेल 
में विशिष्ट तीक्ष्ण गन्ध होती है । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

सरसों से प्राचीन आयं बहुत समय से परिचित ga तेल निकाला जाने के 
कारण ही gaar adq नाम (सरति स्नेहः अस्मात्‌) प्रसिद्ध हुआ । भूत बाघाओं से 
रक्षा करने तथा बालकों को कुइष्टि से बचाने के लिये सर्षप के प्रयोग किये जाते 
थे । इसके लिये श्वेत सरसों (fad) का उपयोग होता था । भवभूति का कथन है 
कि बालकों को भूत-बाधा से बचाने तथा कुइष्टि से रक्षा करने के लिये उनके माथे 
qx खेत सरसों (सिद्धार्थ) रखनी चाहिये (C विवाह आदि मंगल अवसरों पर कन्या 
को श्वेत सरसों से अलंकृत करने का वर्णन कालिदास ने किया है y 'हनूमन्नाटक' में 
वर्णन है कि अग्नि के समीप रखे सरसों के दाने भुनकर फूट जाते हैं ।* 
उ .योग-- 

सरसों का मुख्य उपयोग इसके तेल के कारण है। यह बाह्य प्रयोग में 
मालिश करने और अन्तः प्रयाग में खाने के काम आता है। भारतवर्ष में यह मुख्य 
खाद्य तेल है, जिससे वसा की बहुत कुछ आवश्यकता पूरी होती है । सरसों की खली 
की उत्तम खाद बनती हे तीक्ष्ण गन्ध के कारण पशु इसको खाना पसन्द नहीं करते । 
WAGE के कोमल पत्ते और पुष्गों को शाक के रूप में खाया जाता है। 


१, सिद्धार्थध्त्वेष धवलः । अमरकोष २-६-६८ | 
२. अकारणस्मेरमनोहराननः शिखाललाटापितगीरसषंपः । 
>मालती० . ०-६ I 
३. सा गौरसिद्वार्थोनिवेशयद्मः। -_कुमारसस्भव ७-७। 
४. हुन्‌ ० १२-२० | 
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शल्लकी (शल्लकी) ३६३ 

सरसों का उपयोग भूत-बाधाओं को दूर करने के लिये भी है। श्वेत सरसों 
के दाने maga करके बालकों की शिखा में बाँधे जाते हैं तथा मंगल अवसरों पर 
qu जाते हैं | कुदष्टि और भूत-वाधाओं को दूर करने के लिये सरसों, राई, मिरच 
और नमक को अग्नि में डाल कर उसका धुआं देते हैं । 

सरसों चिकित्सा में भी उपयोगी है । यह उष्ण और कटु है। इसके बीज 
दीपन, हृदयोत्तेजक और मूत्रल हुँ, शारीरिक वेदनाओं को दूर करने के लिये तेल 
में कपूर मिला कर मालिश करनी चाहिये । खली की अच्छी पुलटिस बनती है । 


१७७, सल्लको (शल्लकी) 

संस्कृत नाम--शल्लक्री (सल्लकी), गजमक्ष्या, सुवहा, सुरमीरसा, महेरुणा, 
कुन्दुरुकी, वल्लकी, बहुस्रवा ।' 

हिन्दी नाम--सलई, सालई 

अंग्रेजी नास--पाताचा Olibanum Tree 

लैटिन am-Boswellia Serrata Roxb. ex. Cole Br. 

कुल=—Burseraceae. 

वर्ग--वटादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख-- 

विक्रमोर्वशीय, मालतीमाधव, उत्तररामचरित, महावीरचरित, हनूमन्नाटक ! 


वनस्पति का परिचय-- 

सल्लकी वृक्ष हिमालय की तराइगों में, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत 
और बिहार-उड़ीसा के वनों में मिलते हैं । 

सल्लकी मध्यम आकार (लगभग ३० फीट) के सुन्दर वृक्ष होते हैं । ये शुष्क 
स्थानों में ढालदार भूमि पर समूहों में उगते हैं। काण्ड पर काफी ऊँचाई पर 
शाखायें और पत्ते होते हैं । काण्ड ३-५ फीट घेरे का और १:-१४ फीट ऊँचा 
होता है । छाल चिकनी, लालिमा लिये पीली या हरी-श्वेत, परन्तु पतली होती है । 
पत्तियाँ नीम के समान छोटी लगभग २ इंच लम्बी, आधा इंच चौड़ी नोकीली 
होती हैं पत्तियों को मसलने से विशिष्ट सुगन्ध आती है । अत: इसको e और 
सुरमीरसा कहते हैं । वसन्त में पतझड़ होकर ग्रीष्म में श्वेत पुष्प feud ga नन्हें 
पुष्प मंजरियों में विकसित होते हैं । तदनन्दर छोटे अण्डाकार गुठली वाले फल आते 


———— 


१. सल्लकी गजभक्ष्या च सुवहा सुरभीरसा । 
महेरूणा कुन्दुरकी वल्लकी च बहुखवा ॥ --भाव० बडादिवर्ग २२ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 — E O 5 अया f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कृत नाटकों d वनस्पतियाँ 


AU 
An 
x 


सलई के वृक्ष की शाखा लगाने पर दूसरा दृक्ष उग आता है। इसके काण्ड 
पर चीरा लगाने से विशेष सुगन्धित द्रव्य बहता है, जो जमकर गोंद बन जाता है । 
इसको कुन्दुरु कहते हैं । अतः यह वनस्पति कुन्दुर्की (सलईगुगल) भी कहलाती ga 
काव्यात्मक वर्णन -- 

संस्कृत कवियों को सल्लकी वृक्ष अति प्रिय रहा है । get के सौन्दर्य और 
सुरमि से वे बहुत प्रभावित gà थे । अतः इस वनस्पति को उन्होंने सुरभि भौर 
सुवहा नाम दिया । नाटककारों ने इस वृक्ष की उपस्थिति को दक्षिण भारत के 
घनों में वणित किया है ।' दण्डकारण्य में प्रचुर थे । 

हाथियों का प्रिय होने से सल्लकी को गजभक्ष्या नाम दिया गया था। 
कोमल शाखाओं में गांठे होती हैं, जिनको मसलने से तीखी मधुर गन्ध आती है 
इस कारण इसके पत्ते हाथियों को अति प्रिय EOS अमरसिह ने इसके गजमक्ष्या, 
रसा और ह लादिनी नाम दिये हैं ।” भवभूति इनको हाथियों का प्रिय आहार कहते 
& । वनवास की अवधि में दण्डकारण्य में निवास करती हुई सीता ने एक हस्ति- 
शावक पाल रखा था । उसको वह सल्लकी के पत्ते खिलाया करती थी ।* 

सल्लकी के पत्तों को तोड़ने से रस टपकता है । कालिदास को इस रस की 
गन्ध बहुत पसन्द थी । इसमें आसव के समान तीक्ष्ण गन्ध आती है ।* 
उपयोग -- 

संस्कृत कवियों को सलई का सौन्दर्य और सुरभि बहुत पसम्द थी । इसके 
पत्ते हाथियों को अति प्रिय रहे । सलई की लकड़ी कोमल और हलकी होती है। 
इसका उपयोग पेकिंग के बक्से बनाने के लिये किया जा सकता है । 

aas का चिकित्सा में भी उपयोग है। यह शीतल, पुष्टिकर, ग्राही भौर 
त्वचा के लिये हितकर है। सलई के पुष्पों और फलों का उपयोग कफ-वात के 
विकारों और अरुचि में किया जाता है | सलई से प्राप्त गोंद (कुन्दुरु) का चिकित्सा 


में विशेष उपयोग है। यह शीतल, कषाय-मधुर, JMN 90000 उ तास मधुर, des, पाचन, ग्रा पाचन, ग्राही, मुत्रल, 


१. अमरकोष २-४-१२३ । 
२. मालती० पु० ३८०, हनू० Jo ६८-७० | 
३. शिशिरकटुकपा यस्त्यायते सल्लकीना- 
मिमदलितविकी णंग्रन्थिनिष्यन्दगन्धः ॥ --मालती० ९-६ | 
महावीर" ५-४१। 
Y. अमरकोष :-४-१२४ । 
५. सीतादेव्याः स्वकरकलिते: सल्लकीपल्वाग्री- 
रग्रो लोलः करिकलमक: यः पुरा वधितोषभूत्‌ । --उत्तर० ३-६। 
६. आसवसुरमिरसं शल्लकीमद्धम्‌ । --विक्रमो० ४-४४ | 
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सिन्धुवार (सिन्धुवार) | 
३९५ || 
भेषावर्धक ओर बलवर्धक है । बाह्या रूप से ल | 
à x है s ह्य रूप से लगाने से यह शोथ और वेदना को । 
x दूर करती है । यह ब्रणों का शोधन और रोपण करती हैं । 


१७८. सिन्दुवार (सिन्धुवार) 
संस्कृत नाम--सिन्दुवार, इवेतपुष्प, सिन्दुक, सिन 
शेफाली ।' | 
हिन्दी नाम--सिनुआर, सम्भालू, निगुण्डी 2 
भग्र जी नाम Filea baved chaste, Indi 
RE लेटिन नास — Vitex rigundo Linn. 
qier— Verbenaceae. 
वर्ग--गुड्च्यादि वर्ग 
नाटकों के उल्लेख - 
पदुमप्राभृतक, रत्नावली, हनूमन्ताटक, कर्ष्रमञ्जरी, विद्रसालमञ्जिका 
घनस्पति का परिचय -- / 
सिन्दुवार (सिन्धुवार) के पौधे प्राय: सारे भारत में होते हैं। वनों में ये 
स्वतः उगते हैं। भारतीय वाटिकाओं में इनको शौक से लगाया जाता था । 
सिन्धुवार के दो भेद निघण्टु तथा कोष ग्रन्थों में दिये गये हैं--नील पुष्प का 
और इवेत पुष्प का । संस्कृत नाटकों में नीलपुष्प और इवेत पुष्प दोनों ही प्रकार के 
सिन्ध्ुवारों का संकेत मिलता है । 'घन्वन्तरि तिघण्टु' ने मी दोनों प्रकार के fag- 
वारों का वर्णन किया है । परन्तु यह नीले पुष्पों का अधिक मिलता है और यही 
निगुण्डी कहलाता है । 
सिन्धुवार के गुल्म होते हैं । प्रायः ये ६-१० फीट के, किन्तु पुराने इससे भी 
अधिक ऊँचे हो जाते हैं । सारे पौधे पर रोयें रहते हैं। एक पत्रक में तीन से पाँच 
पत्तियाँ होती हैं । पत्ती २-५ इंच लम्बी, १३-२३ चौड़ी ओर आगे से माले कें 
समान नोकदार होती है । पत्तियों का ऊपर का पृष्ठ हरा ओर तिचला पृष्ठ ATIT 
होता है । २-८ इंच लम्बी मंजरियों में छोटे gaai में पुष्प खिलते हैं । ये नीले या 
श्वेत होते हैं । तदनन्तर चौथाई इंच व्यास के गोलाकार फल आते हैँ । । 
काव्यात्मक वर्णन-- 
प्राचीन आर्यो को सिन्दुवार के पौधों का सौन्दर्य बहुत पसन्द था । भारतीय 
NENNEN — 
१. सिन्दुवारः इवेतपुष्पः सिन्दुकः सिब्दुवारकः । 


| नीलपुष्पी तु निगुण्डी शेफाली सुवहा च सा ॥ 
__भाव० गुडूच्यादि वर्ग ११३। | 
3 
| 


SE 


दुवारक, नीलपुष्पी, निगु ण्डी, 


an Privet. 
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चाटिकायें प्राय: इनसे सुशोभित रहती थीं ।' नाटककारों ते इनका बहुधा वर्णन 
किया हे। वनों में भी ये देखे जा सकते थे।' अत्यधिक शीत को सहन कर सकते 
की शक्ति के कारण इस पौधे का नाम सिन्दुवार हुआ (fard शीत amfa वारयति 
खा) । कोषकारों ने सिन्दुवार का सम्बन्ध इन्द्र देवता से माना है, अतः इसको 
ड्न्द्रसुरस और इन्द्राणिका नाम भी दिये गये थे ।* 

सिन्दुवार पुष्य वसन्त में विकसित होते हैं। यद्यपि इसके श्वेत पुष्पों का 
भी वर्णन है“, तथापि नीले पुष्प अधिक प्रदर्शित किये गये हैं। नीले पृष्पों के कारण 
इसको निगुण्डी, नीलपुष्प और नीलसिन्धुक नाम दिये गये थे । 

सिन्दुवार पुष्प युवतियों को अधिक प्रिय थे। वे इनके आभूषणों को शौक 
से पहनती थीं । ग्रीष्म ऋतु में सिन्धुवार पुष्पों की मालायें वक्ष पर घारण करके 
युवतियाँ इतराती हुई घूमती देखी जा सकती थीं ।* 
उपयोग-- 

काव्य साहित्य में सिन्दुवार का उपयोग इसके पुष्पों के सौन्दर्य के कारण 


SI पुष्पों को आभूषण के रूप में घारण करने का मी उल्लेख हुआ हे । यह 
चिकित्सा में मी उपयोगी है । यह उष्ण और कटु-तिक्त है । वातहर, कफहर, मूत्रल, 
आतंवजनक, शोथनाशक, विषहर, बल्य भौर रसायन औपधि के रूप में इसका 
प्रयोग विहित है । यह सभी शोथयुक्त व्याधियों में प्रयुक्त होती है। पत्तों को पीस 
कर गरम करके शोध के स्थानों में बांधवा चाहिये । आमवात और गृध्रसी में इसके 
पत्तों का सेक करते हैं । इसमें पत्तों का क्वाथ भी पिलाया जाता है। कीड़ों से रक्षा 


के लिये सिन्दुवार के पत्तों को चावल, वस्त्र और पुस्तकों में भी रखा जाता है। 


१७६. हरिद्रा 


संस्कृत नाम--हरिद्रा, काञ्चनी, पीता, निशा (रात्रि के समी पर्याय), 
चरवणिनी, कृमिध्नी, हलदी, योषित्प्रिया, हट्टविलासिनी । 


१. रत्ना० go ३६ I २. हनू० Jo ६८-७० | 
३. अमरकोष २-४-६८ । 
V. पद्म० इलोक ५. कपूर० १-१६, विद्ध० go १४५ 
५. रत्वा० Fo ३, विद्ध go lol ६. पद्‌म० इलोक ३६ I 
७. स्तनपरिसरे सिन्दुवाराणां हारः। +-क्रपू र० ४-७ । 
=. हरिद्रा काञ्चनी पीता निशाऽऽछ्या वरवाणनी । 

कृमिध्नी हलदी योषित्प्रिया हटुविलासिती ॥ 

-"भाव० हरीतक्यादिवर्ग १६६ ॥ 
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हरिद्रा 


हिन्दी नाम--हल्दी, हलदी | 

अंग्रेजी नाम-—Turmeric 

afta नाम— Curcuma longa Linn. कल — Zingiberaceae. 

Curcuma domestica Linn. 

वर्ग--हरीतक्यादि वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख 

विद्धसालमञ्जिका, Sq रमञ्जरी, बालरामायण 0 
वनस्पति का परिचय 

हलदी की खेती प्रायः सारे भारत में की जाती है । यह बंगाल, बम्बई और 
तामिलनाडु में अधिक होती है । 

हलदी के पौधे बहुवर्षायु होते हैं और अदरक के समान होते हैं। पौधे की 
ऊँचाई २-३ फीट होती हे । शिखर भाग में पत्तियों का समूह होता है । पत्तियों के 
मध्य में ? ६ इंच तक लम्बा नाल निकलता है । इम पर पीत वर्ण के पुष्प मंजरियों 
में विकसित होते हैं ' हलदी का मूल कन्द के रूप में होता है । गांठदार कन्द में एक 
मूल से अनेक्र मोटी जड़ फूटती हैं । यह कन्द और जड़ ही हलदी के रूप में gaga 
होती हैं । कन्द गोलाकार या अण्डाकार होता है और उपसे अंगुली के समान मोटी, 
लम्बी, गोल जड़ निकलती हैं । कन्द की अपेक्षा ये जड़ें अधिक अच्छी मानी जाती 
हैं । इनको सुखा कर प्रयोग में लाते हैं । हलदी की फसल लगभग १० महीनो में 
तैयार हो जाती है। पत्तियों के सूख जाते पर जड़ों को खोदकर निकाल लिया 
जाता है । ; 

बाजार में आने वाली हलदी को विशेष विधि से तैयार किया जाता है । 
जड़ों को साफ करके जल में तब तक उबालते हैं, जब तक कि कोमल त हो जावें । 
कुछ पत्तों को मी साथ उबालते हैं तथा साथ में कुछ गोबर डालते हैं। इससे रंग 
अच्छा आ जाता B । फिर सुखा कर रगड़ कर साफ करके काम में लाते हैं । 
काव्यात्मक वर्णन-- 

संस्कृत कवियों ने हरिद्रा का कतिपय स्थानों पर वर्णन किया है । ताजी 
हलदी का कन्द काटने पर अन्दर से पाण्डुर वर्ण का निकलता है'। परन्तु सुखने पर 
यह गहरे पीत वणं का हो जाता है । हलदी के अंकुर भी पीत वर्ण के ag गये हैं। 
बुझते हुये दीपक की ज्वाला की उपमा हलदी के अंकुर से दी गई है । g 

नाटककारों ने हरिद्रा का उपयोग प्रसाधन के निमित्त से भी दिलाय ét 
सौन्दर्य की वृद्धि तथा त्वचा को उज्ज्वल करने के लियर हलदी को लगाते है । तेल में 


१. विद्ध० २-१७ I २. बादला० ७-१ । 
३. कपू र० ३-१ | 
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मिला कर हलदी का उबटन बनाने का रिवाज बहुत पुराना है । त्वचा के सौन्दर्य के 
लिये उपयोगी होने के कारण हरिद्रा को काञ्चनी (काञ्चयते शरीरमनया) और 
वरवणिनी (वरः वर्णः अनया) कहा गया था! । 
उपयोग 

हलदी का मोजन के मसालों के रूप में प्रयोग बहुत प्राचीन है। हलदी को 
डाले विचा भारतीय भोजन का स्वाद ही प्रतीत नहीं होता । सौन्दय के प्रसाधन के 
रूप में हरिद्रा का भारतीय जनजीवन में महत्व है । यह रंगने के भी काम आता है। 

हलदी चिकित्सा में भी उपयोगी ga यह उष्ण और कटु-तिक्त है। कफ 
ओर वात को शान्त करती है तथा कफ को बाहर निकालती है। विभिन्न वेदनाओं 
में तथा चोट लगने पर हलदी का चूर्ण खिलाया जाता है। इसको विष नाशक, 
कमिनाशक और रक्तवर्धक माना गया है । बाह्य आघात लगने पर हलदी का लेप 
चेदना को कम करता है । यह ब्रणों का शोधन और रोपण भी करती है! गम्भीर 
आघात में हलदी में चूना मिला कर लेप करना भारत में बहुत प्रचलित है । 


१८०. हरीतकी 


संस्कृत नाम-हरीतकी, अभया, पथूया, कायस्था, पूतना, अमृता, हैमवती, 
अव्यथा, चेतकी, श्रेयसी, शिवा, वयस्या, विजया, जीवन्ती, रोहिणी । 
हिन्दी नाम--ह रड़, हरर, हरे । 
अग्रेजी नम-—Myrobalans, Chebulic Myrobalans. 
लटिन नाम--Terminalia Chebula Retz. क्‌ल—Combretaceae. 
Terminalia Citrina Roxb. 
बयं -हृरीतक्यादि वर्ग i 
नाटकों का उल्लेख -- 
हनूमन्नाटक । 
चनस्पति का परिचय-- 
हरीतकी वृक्ष भारत में प्रायः सवेत्र प्राप्त होते हैं। पर्थेतों पर ये लगभग 
३००० फीट की ऊंचाई तक मिलते हैं । ये बृक्ष प्राय: घनो में ही उपलब्ध हैं । 
निघण्टु ग्रन्थों में सात प्रकार की हरीतकी का वर्णन किया गया है--विजया, 
um आ ब A 
१. अमरकोष २-९०४१ | 
२. हसैतक्यमया पथ्‌या कायस्था पूतना$मुंता । 
हैमवत्यव्यथा चापि चेतकी श्रेयसी शिवा | 
वयस्था विजया चापि जीवन्ती रोहिणीति च -atao हेरीतत््यादिदग ६-७ 
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रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवन्ती ओर चेतकी' । ये भेद प्राय: चे ही हैं, जो 
हरीतकी के पर्यायवाची शब्दो में आये हैं । स्थान तथा गुणों के भेद से य भेद किये 
गये हुँ । व्यावहारिक दृष्टि से हरीतकी तीन प्रकार की हे--छोटी हरड़, पीली exe 
और बड़ी हरड़ । ये भेद एक ही बृक्ष की हरड़ के हो सकते हैं। कच्ची अवस्था म 
गुठली पड़ने से पूर्व जो फल वृक्ष से गिर पड़ते है, या तोड़ कर सुखा [लय जाते हे, 
चे छोटी हरड है । जो फल बड़े होकर भी अपरिपक्व अवस्था में तोड़ कर सुखाये 
जाते हैं, वे पीली हरड हैं । जो परिपूर्ण परिपक्व अवस्था में संग्रहीत बि.ये जाते हैं, वे 
बड़ी gg हैं। हरड़ को अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं । इनमें दो मुख्य हैटमिनेलिया चेबुटा 
टमिनेलिया सिट्टीना । पहली प्रकार की हरड़ का वृक्ष मध्यम आकार का ३०-४० फीट 
ऊँचा होता है तथा अधिकतर यही मिलता है । दूसरी प्रजाति का वृक्ष adi बंगाल, 
शासाम और बर्मा में मिलता है तथा ८० फीट तक ऊंचा हो जाता है | à 

हरीतकी वृक्ष सामान्यत: मध्यम आकार के ३०-४० फोट ऊंचे gll 
मजबूत तना सीधा गोल चला जाता है और ऊपर जाकर कोमल गोल शाख़ायें 
फूटती हैं । पत्ते ४-८ इंच लम्बे, ११-२ इच चौडे, चिकने, हरे, आगे से नोकीले 
होते हैं । इस पर फाल्गुन में qaas होता है । वसस्त में मंजरियों के रूप में इवेत 
पुष्प आते È । तदनम्तर फल लगते हैं । ये एक इंच लम्बे अण्डाकार होते हें । ग्रीष्म 
में लगने प्रारम्म होकर शरद तक परिपक्व होते हैं । फलों में बाहर छिलका, उसके 
अन्दर गुठली होती है । हरीतक्री के फल का छिलका ओर गुदा व्यवहार में आता 
है और गुठलो vm दी जाती है। गुठली में विद्यमान मज्जा से तेल निकल 
सकता हे । | 
काव्यात्मक वणन -- 

सस्कृत नाटकों में हरीतको का उल्लेख कम हो हे । केवल 'हनूमन्नोटक' में 
उल्लेख है कि दक्षिण बनों में हरीतकी के प्रचुर वृक्ष है^। 'पद्मप्राभ्ृतक” में ; त्रिफला 
का उल्लेख हुआ है', जिसका हरीतकी एक अनिबार्य घटक है । 
उपयोग-- 

लोक में हरीतकी बहुत अधिक उपयोगी हे । मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये 
इसको बहुत अधिक लाभदायक माना गया है यहाँ तक प्रसिद्ध है कि जिसके घर 
में माता नहीं है, उसकी मात्ता हरीतकी है (नास्ति यस्य ग्रहे माता तस्य मात्ता 
हरीतकी) । हरीतकी के गुणों तथा उपयोगिता का बोध इसके नामों से ही हो 
जाता हे । ४ 


~ TI ——— SESS Io 
t. विजया रोहिणी चेच पूतना चा5मृता$भया | 
जीवन्ती चेतकी चेति पथ्यायाः सप्त जातयः । --भाष ० हरोतषयादिवर्ण 
२. हनू ० ge ६८-७० I ३. पदम० Jo ७८ | 
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सभी विकारों का हरण करने के कारण यह हरीतकी है (हरति सवनिव 
विकारान्‌) । यह सभी प्रकार के रोगों से मयरहित करने के कारण अमया (न भयम्‌ 
अस्याः) है । पीडाओ को दूर करने के कारण अव्यथा है (न व्यथा यस्याः)। मार्ग 
में हितकारी होने से पथ्या है (पथि हिता)। शरीर को स्वस्थ रखने के कारण | 
कायस्था है (कायस्तिष्ठत्यनया) । शरीर को पवित्र करने के कारण पूतना है | 

| (पूतं करो/त) । अमृत तुल्य होते से अमृता है। हिमालय पर होने से हेमवती है। | 
| 


ER है 
कक का कर 


—— 


[| चेतना उत्पन्न करने से चेतकी है (चेतयति रोगिण:) | सबसे उत्तम होने से श्रेयसी 
(पशस्पतमा) है । कल्याण करने वाली होने से शिवा da 
हरीतकी उष्ण वीर्य और पंचरसा है । विपाक में मधुर है। तीनों दोषों को 
शान्त करती है । दीपन, पाचन और मृदुविरेचक है । इको रसायन और बुद्धिवर्धक 
माना गया है । इसके सेवन से शरीर की समी प्रक्रियायें सुधरती हैं । हरीतकी अच्छी 
त्रणरोपक भी है । पुराने ब्रावों में इसका डे सिंग लाभप्रद है। इसका बारीक चूर्ण 
दन्तमंजन के लिये उपयोगी है। रसायन के रूप में इसका ६ ऋतुओं में निम्न 
अनुपान से प्रयोग करना चाहिये-- 
t. वर्षा sgg में सैन्धव के साथ 
- शरद ऋतु में शकंरा के साथ 
: हेमन्त ऋतु में शुण्ठी के साव 
- शिशिर ऋतु में पिप्पली के साथ 
- वन्त ऋतु में मधु के साथ 
-ग्रीष्म ऋतु भें गुड़ के साथ 
१८१. हिडश | 
१०० 
संस्क त नास--सहेस्रवेधि, जतुक, वाह लीक, RET, रामठ' | 
हिन्दी ताम--हींग । 
अ प्रेजी नाम---.५॥/06॥[8. 
afa नास Ferula Narthex Boiss, wei—Ancthaceae. 
Ferula foetida Bunge Regel. 
वर्ग-हरीतक्यादि वर्ग i 
नाटकों के उल्लेख--- 
मृच्छकटिक | 
१. NAIT जतुक वाह्लीक fes रामठम्‌ । 
— भाव हरीतग्यादिदग १०० | 
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वनस्पति का परिचय-- 

होंग इस नाम के पौधे का गोंद रूप निर्यास है । ये पौधे भारत के पड्चिमोत्तर 
सीमावर्ती देशों-फारस और अफगानिस्तान में अधिक होते हैं । भारतवर्ष में इन्हीं 
प्रदेशों से अधिकांश हींग आती है । प्राचीन समय में ये प्रदेश बाह्लीक, रामठ आदि 
नामों से प्रसिद्ध थे । अतः हींग को ये नाम दे दिये गये । भारतवर्षं में काइमीर में 
कहीं-कहीं हींग के पौधे मिलते हैं । 

हींग की अनेक प्रजातियाँ मिलती हें । इनमें दो मुख्य हैं--फेरूला नार्थक्स 
और deer फेटीडा । हींग के पौधे ५-१० फीट तक ऊँचे बेर की झाडियो के तुल्य 
होते हैं । दोनों प्रजातियां एक जैसी हैं । किन्तु फेर्ला फेटीडा की जड़ लम्बी कन्द के 
रूप में गाजर के समान होती है | इस पर दो से चार के समूहों में रोमों से (युक्त 
लम्बे पत्ते एक से दो फीट तक होते हैं। शाखाओं के अन्त भाग में छोटे-छोटे पीत 
वर्ण के पुष्प छत्तों के रूप में खिलते हैं। तदनन्तर इस पर चौथाई इंच के लगभग 
अण्डाकार फल कात्ते हैं। इन फलों को अंजुदान कहते हैं । यूनानी हकीम इनका 
प्रयोग करते हैं । 

हींग को प्राप्त करने के लिये जड़ के ऊपर के भाग को नंगा करके तने पर 
चोरा देते हैं । इससे दूध जैसा द्रव्य बहकर जम जाता है । इसको खुरच कर एकत्रित 
कर लेते हैं। तदनन्तर दुसरे स्थान पर काटते हैं। इस प्रकार तब तक काटते रहते 
हैं, जव तक कि रस बहना बन्द न हो जावे। इस प्रकार यह संग्रह तीत महीने तक 
होता रहता है । दक्ष के चार वर्ष को आयु का होने पर इससे हींग लेता प्रारम्म 
करते हैं । एक दक्ष से दो से छः छटांक तक हींग प्राप्त हो जाता है । 

हींग का ताजा रस श्वेत या पीला होता है । यह वायु के स्पर्श से उत्तरोत्तर 
गुलाबी और लाल होता जाता हैं । अन्त में लाल-भुरा हो जाता है। इसको चमड़े 
के थलो में भरकर बाहर भेजा जाता है ! अन्दर की गर्मी और दबाव के कारण मध्य 
भाग का हींग चमकदार और शुद्ध हो जाता है। इसको पृथक्‌ करके हीरा हींग के 
नाम से वेचा जाता है । बाजार में प्राप्त हींग में मिलावट बहुत की जाती है । Y 

शद्ध हींग तीब्र गन्ध वाला और स्वाद में कटु-तिक्त होता है Jg जल में 
सम्पूर्ण रूप से घुल जाता है तथा दूधिया घोल बनता है। जलांते पर यह पुरा जल 
जाता है और तीन से पाँच प्रतिशत राख बचती है । हींग को गन्धक को तेजाब के 
साथ गरम करने पर लाल-भूरे रंग का घोल बनता है । 
काव्या त्मक वर्णन-- 

हींग (हिद्ध.) का संस्कृत नाटकों में बहुत कम उल्लेख आया है ! केवल शूद्रक 
ने इसका उल्लेख किया है कि स्वर को मधुर करते के लिये हींग का प्रयोग किया 
जा सकता है । हींग, जीरा, मोथा, वचा और शुण्ठी को गुड़ में मिला कर खाने से 
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स्वर मधुर होता है D अथवा हींग और काली मिरच के साथ कोयल के मांस को 
घृत-तेल में छाक कर खाने से स्वर मधुर होता है ।' 
उपयोग-- 

मोजन के मसाले के रूप में हींग का प्रयोग भारतवर्ष में बहुत प्राचीन है । 
इसको घी या तेल में भुन कर दाल-सब्जी में छोंक देते हैं । इससे भोजन सुपच और 
स्वादिष्ट होता हे । 

हींग का चिकित्सा में भी काफी व्यवहार है । यह उष्ण तथा कटु है। कफ 
और वात को शान्त करता है। वेदनाओं का शमन करता है। दीपन और पाचन 
है । पाचक चूणों में हींग को प्रायः डाला जाता है । हिग्वष्टक तथा हिंखादि चूर्ण 
इसके प्रसिद्ध योग हैं। यह कृमिथों को नष्ट करता है और आतंवजनक है । प्रसव के 
पश्चात्‌ इसको देने से गर्भाशय शुद्र होता है । आध्मान होने पर इसको पेट पर मलना 
चाहिये । बिच्छू के काटने पर दशे स्थात पर लगाना चाहिये। इससे सिद्ध तेल 
कानों की वेदना दुर करता है और ब्रणों का शोधन-रोपण करता है । 


१८२. हिन्ताल 


संस्कृत नाम हिन्ताल । 

हिन्दी नाम--खजू रभेद, हिन्ताल । 

अग्रेजी नाम-Akind of date tree. 

लैटिन नाम-Phoenix palundosa Roxb. 

कुल--Palmae. 

वगें-आम्रादिफल वर्ग । 
नाटकों के उल्लेख-- 

पादताडितफ, हनूमन्नाटक, बालराम।यण 
वनस्पतियों का परिचय-- 

हिन्ताल वृक्ष मारतवर्ष में प्राय: सर्वत्र होते हैं । जिन स्थानों में ताल और 
खजूर दक्ष होते हैं, वहाँ हिन्ताल मी होते हैं । 


१. EC E UI जीरकमद्रमुस्ता वचाया: ग्रन्थि; सगुडा च शुण्ठी । 
एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः कथं नाहं मधुरस्वर इति । 
os : — Hgo प-१३ | 
२. हिंगूज्ज्वलं दत्तमरीचचूणं व्याघा रितं daqa मिश्रम्‌ । 
qw मया परामूतीयमासं कथं नाहं मधुरस्त्रर इति ॥ 
“>मूंच्छ० ८-१४} 
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हिन्ताल वृक्ष ताल के समान ही है, परन्तु उसे छोटे , होते हैं। कोष ग्रन्थों 
में इमको ताल का ही एक प्रकार बताया गया हे । किन्तु यह. उससे छोटा है (हीनः 
अल्पः तालः हिम्तालः) p अमरसिंह ने हिन्ताल की गणना ताल, नारियल, सुपारी 
और खजूर के साथ तृण द्रुमों में की है।' 
काव्यात्मक वर्णन 

हिन्ताल का उल्लेख कई कवियों ने किया है। 'हनूमन्नाटक' के अनुसार दक्षिण 
वनों में हिन्ताल वृक्ष प्रचुर होते हें: राजशेखर ने वर्णन किया है कि राम-रावण 
युद्ध में राक्षसों पर प्रहार करने के लिये वानरों ने हिन्ताल वृक्षों को भी उखाडा 
था ।' सम्भवतः हिम्ताल ga समुद्रतटवर्ती प्रदेशों में प्रचुर होते थे ।* 
उपयोग-- 

हिन्ताल gu का उपयोग ताल के समान ही है । 


परिशिष्ट--१ 


नाटको का संक्षिप्त परिचय 
१. भास-- 
संस्कृत नाटकों की रचना का वास्तविक इतिहास भास से प्रारम्म होता है । 
यद्यपि भास से पूर्व भी संस्कृत भाषा में रूपकों की रचना के प्रमाण प्राप्त होते हैं, 
तथापि उस युग का कोई नाटक वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है । भतः संस्कृत 
नाटकों की रचना के इतिहास को मास से स्वीकार करने में किसी प्रकार का मतभेद 
हीं है। भास कालिदास से पूर्ववर्ती थे, यह स्वयं कालिदास की कृति 'मालविका- 
ग्तिमित्र' की प्रस्तावना से सिद्ध है, जबकि कालिदास उनको अपना पूर्ववर्ती स्वीकार 
करते है । मास के नाटक भी बहुत समय तक अप्राप्य रहे, जबकि सन्‌ १९१२ $e 
में श्री टी गणपतिशाह उनको प्रकाश में लाये । भास का समय विवादास्पद है, 
तथापि वे कालिदास से पूर्ववर्ती थे कालिदास को यदि ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में 
माना जावे तो उनका समय ईसवी पूर्व चतुर्थ-पंचम शताब्दी होना चाहिये । 
भास को रचमायें- 
भास की १३ रचनायें उपलब्ध होती हैं । ये सभी नाटक हैं । इनका संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है-- 
nn NESS s 0 
१. अमरकोष २-४-१६ | २. हतू० Jo ६८-७० | 
३. वालरा० go ५२८ | Y. पाद० इलोक ६१ | 
५. प्रथितयशसां भाससोमिल्लकविवुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्यः"* t 
— लविका० प्रस्तावना 
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(i) प्रतिज्ञायोगत्धरायण--यह चार अंकों का एक नाठक है। यह नाटक 
वत्सराज उदयन की कथा से सम्बद्ध है । इसमें उदयन और वासवदता की प्रेमकथा 
वणित है । अपने मन्त्री योगत्धरायण की सहायता से वत्सराज उदयन अपनी saa 
वासवदता को साथ लेकर उज्जयिनी से भाग कर अपने देश में आने में समर्थ 
होते हैं । हौ 

(7) स्वप्ववासवदत्तम्‌--यह छः अंकों का नाटक है। इसमें भी वत्सराज 
उदयन की कथा है | वासवदत्ता को लावणक ग्राम की अग्नि में जला प्रसिद्ध करके 
योगन्धरायण उदयन का विवाह मगधराज की पुत्री पद्मावती से करा देता है । 
बाद में वासवदत्ता का भी मिलन हो जाता है । । 

(iii) उरुभगं--यह एकांकी नाटक है। इसका कथानक 'महामारत' की 
कथा से सम्बद्ध है । द्रोपदी के अपमान से क्रोधित भीम युद्ध में दुर्योधन की जांघ को 

तोड़ कर अपती प्रतिज्ञा को पूरी करता है । 

(iv) इृतवाक्य--यह भी एकांकी नाटक है। इसका कथानक मी 'महाभारत' 
से arag है । कौरवों ओर पाण्डवों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर कृष्ण 
दोत्य का कार्यभार लेकर दोनों पक्षों में सन्धि कराने का प्रयत्न करते है। परन्तु 
सफल नहीं होते । 

(v) पंचरात्र--यह तीत अंकों का नाटक है। इसका कथानक “महामारत' 
से सम्बद्ध होने पर भी कुछ मिन्न हो गया है। एक यज्ञ का आयोजन करके 
दुर्योधत ने द्रोण से दक्षिणा मागते को कहा । पाण्डनों को उनका आधा राज्य दे 
दिया जावे, यह मांगने पर दुर्योधन ने कहा कि यदि वे «पाँच रात्रि के अन्दर मिल 
जावेगे, तो वह ऐसा कर देना । द्रोण के प्रयत्नों से पाण्डव पांच रात्रियों में मिल 
जाते है तथा दुर्योधन उनका राज्य वापिस कर देता है । 

(vi) बालचरित--बालचरित' नाटक में पांच अंक हैं। इसका कथानक 
भी “महाभारत” से सम्बद्ध है । इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की 
कथा है । 

(vii) हृतघटोत्कच--यह एकांकी नाटक है । इसका कथानक भी “महाभारतः 
में सम्बद्ध है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ कृष्ण सस्थि के लिये पुनः प्रयत्न करते 
हैं तथा भीम के पुत्र घटोत्कच को दूत बनाकर भेजते हैं। परन्तु वहां दुर्योधन 
उसका भपमान करता है I 
लक्ष नवी भी एकांकी नाटक है तथा इसका कथानक भी 

TE 3 कृष्ण ओर अजु न ब्राह्मण का वेश घारण करके युद्धक्षेत्र में 
वीर TS कणे से स्वर्ण का दान मांगते हैं। कर्ण अपना दान्त तोड़ कर उनको दान 
[है। 


(x) मध्यम व्यायोग--यह व्यायोग नामक एकांकी नाटक है। अपनी माला 
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३७५ 
हिडिम्ब के व्रत ï पारणा के लिये घटोत्कच एक ब्राह्मण पुत्र को पकड लेता !है। 
परन्तु iii पाण्डव सीम उस ब्राह्मण पुत्र 3 जीवन की रक्षा करते हैं। : 

(x) प्रतिमानाटक--यह सात अको का नाटक है। इसका कथानक 'रामापण' 
से सम्बद्ध है । राम को राज्याभिषेक के स्थान पर १४ वर्ष का वनवास मिलता है । 
b j जाने पर दशरथ की मृत्यु होकर उसकी प्रतिमा मन्दिर में रख दी जाती 
है । i को देख ५६७. को सारी घटना का ज्ञान होता हे और वे विना 
अयोध्या में प्रवेश किये राम को वापिस लाने के लिये वनों में जाते हे । परन्तु राम 
की पादुका लेकर ही वापिस आते हैं । तदनन्तर सीताहरण, रावणवघ और राम- 
राज्याभिषेक तक की घटनायें इस नाटक में हैं । 

(xi) अभिषेकनाटक---इस नाटक में ६ अंक है। इसका कथानक भी 
“रामायण' से सम्बद्ध है। इस नाटक में किष्किन्धा काण्ड से लेकर राम के राज्या- 
भिषेक तक की ueni संक्षेप से दी गई है । 

(xii) अविमारक--यह ६ अंकों का नाटक है । इसका (कथानक काल्पनिक 
है इसमें राजकु मार अविमारक ओर राजकुमारी कुरंगी की प्रणयकथा का तिबन्धन 
किया गया है । 

(xiii) चारुदत्त--इस नाटक में चार अंक हे । इसका कथानक मी काल्प- 
निक है । यह अपूर्ण प्रतीत होता है । इस नाटक में उज्जयिनी की एक गणिका 
वसन्तसेना और एक निर्धन सार्थवाह ब्राह्मण चारुदत्त के प्रणय का वृत्तान्त है । 
वसन्तसेना जब चारुदत्त के लिये अभिसार की तैयारी करती है, तमी यह समाप्त 
हो जाता है। इसी नाटक को आवार बना कर शूद्रक ने 'मृच्छकटिक' नामक प्रकरण 
की रचना की थी । 

२. शूद्रक 

शूद्रक की कृति 'मृच्छकटिक' की प्रस्तावना से विदित होता है कि वह एक 
राजा था, जिपते अश्वमेघ यज्ञ का सम्पादन करके अपने पुत्र को राज्य दे दिया और 
१०० वर्ष १० दिन की आयु को प्राप्त करके अपने आपको आग्ति के अपित 
कर दिया: 2 

शूद्रक का समय भी विवादास्पद है । परन्तु यह निविवाद मान लिया गया 
है कि यह भास और कालिंदास के मध्यवर्ती काल में हुआ था । यदि कालिदास को 
गुप्तयुगी माना जावे तो इतका समय दूसरी-तीसरी शतगदी ई० का होता है । | 
परन्तु कालिदास का समय ईसवी पूर्वे प्रथम शताब्दी का मानने पर शूद्रक का समय | 
तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० qo का होना चाहिये । 
शूद्रक की रखसायें-- ; | 

शूद्रक की केवल एक ही रचना उपलब्ध g= 'मुच्छकटिक । शास्त्रीय दृष्टि- | 
कोण से यह प्रकरण नाम का रूपक है और इसमें दस अंक हैं। कवि ने कथानक 


id 
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को भास के 'चारुदत्त से लेकर उसका विकास तथा विस्तार इस रूपक में किया है । 
इसमें वसन्तसेना नाम की एक गणिका जारुदत्त नाम के एक निर्धन सार्थवाह ब्राह्मण 
से प्रणय करती है । राजा का साला नगर-कोतवाल शकार भी वसन्तसेना को पाना 
चाहता है । परन्तु वसन्तसेना शकार को ठुकरा कर चारुदत्त को ही चाहती है। 
अवसर पाकर शकार वसन्तसेना को मार डालता है तथा उसका आरोप चारुदत्त 
पर मढ देता है। चारुदत्त को न्यायालय से मत्यु दण्ड मिलता है । परन्तु वसन्तसेना 
मरी नहीं है, केवल मुछित हुई हैं | समय पर भेद खुल जाता है तथा राज्य में 
विप्लब होकर शकार का बहनोई राजा मार दिया जाता है । चारुदत्त मुक्त हो 
जाता है । नये राजा के भादेश से वसन्तसेना को कुलवधू पद प्राप्त होता है । चारुदत्त 
के अनुरोध से शकार को क्षमा कर दिया जाता है । रूपक में एक स्थान पर वसन्त 
सेना चारुदत्त के पुत्र रोहसेन के खिलीने (मिट्टी की गाड़ी) को अपने स्वर्णालंकारों 
से भरती है । इसी आधार पर नाटक का नामकरण 'मृच्छकटिक' हुआ है । 

3. कालिदास 

संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि के रूप में कालिदास को सबसे 

अधिक महत्व प्राप्त हुआ है । कालिदास के जीवन वृत्तान्त और समथ के सम्बन्ध में 
अनेक जन श्रुतियाँ और किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं । इनके सम्बन्ध में अनिश्चितता और 
सन्दिग्घता उत्पन्न हो गई है। तथापि भारतीय परम्पराओं के अनुसार वे सम्राट 
विक्रमादित्य की राजसमा के राजकवि थे । अत: विक्रमादित्य का जो समय निर्धारिता 
हो, वही इनका समय मानना चाहिये । 

सारतीय परम्परा में विक्रमादित्य को. ईसवों qd प्रथम शताब्दी का माना 

गया हे । इन्होंने शकों को पराजित करके विक्रम सम्वत्‌ का प्रचलन किया था, जो 
Se qo ५७ से आरम्भ होता है । भतः विक्रमादित्य का यही समय है और उनके 
राजकवि कालिदास का भी यही समय मानना उचित है। परन्तु बर्तमान समथ में 
कालिदाप्त के इस समय को अनेक विद्वान्‌ समालोचक नहीं स्वीकार करते । परन्तु 
यह स्थान उतके समय को सिद्ध करने के लिये युक्तिप्रत्युक्ति का नहीं Ea भारतीय 
परम्पराओं का अनुसरण करके उनका समय मान लेते हैं । 
कालिदास की रचनायें-- i 
td ANEN की B प्रसिद्ध हैं--“रघुवंश', 'कुमारसम्भव', "red, 

T , अभिज्ञानशाकुन्यल', 'यिक्रमोवंशीय” और मालविकाग्निमित्र! | इनमें 
अन्तिम तीन नाटक हैं । इन्हीं का संक्षिप्त परिचय देना यहाँ उचित है। 

(i) अभिज्ञानशाकुन्तल--“अभिज्ञानशाकुन्तल' सात अंको का Nite का है। 
इसको संस्कृत का ही नहीं, विश्व का सर्वेश्रेष्ठ नाटक माना जाता है । इसका 
कथानक “महामारत' के आदि qd तथा “पद्मपुराण? के स्वर्ग खण्ड से स वाः 
है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त कण्व के आश्रय में पहुँच कर उनकी पालिता पुत्री 
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शकुन्तला से qrad विवाह कर लेते हँ । शकुन्तला गर्भवती हो जाती है । राजधानी 
पहुँच कर दुर्वासा के शाप के कारण वे इस विवाह को भूल जाते है । राजा द्वारा 
दिया गया कोई अभिज्ञान शाप की निदृत्ति का हेतु है । कण्व इस विवाह को स्वी- 
कार करके गर्भवती शकुन्तला को हस्तिनापुर भेजते है । परन्तु दुष्यन्त उसको 
पहचानते नटी । उनके द्वारा दी गई अंगुठी को शकुन्तला खो चुकी है । दुष्यन्त 
| द्वारा तिरस्कृत शकुन्तला को उसकी माला उठा कर ले जाती है । संयोग से दुष्यन्त 
को वह अंगूठी एक मछियारे के मा ध्यम से प्राप्त होती है तथा उनको सारी घटना 
स्मरण आ जाती है । तदनन्तर इन्द्र उनको अपनी सहायता के लिये वुलाता है। 
| लौटते हुये हेमकूट पर्वत पर भगवान्‌ मारीच के आश्रम में उनका पत्नी ओर पुत्र से 
E मिलन हो जाता है । . 

(ii) विक्रमोवंशोय--'विक्रमोवंशीय' पांच अंकों का नाटक है । शास्त्रीय इष्टि- 
कोण से यह त्रोटक नाम का रूपक हैं । इसमें स्वर्ग की अप्सरा उवंशी ओर प्रतिष्ठा- 
नपुर के राजा पुरुरवा की प्रणय-गाथा कहीं गई है । कथा का मूल' ऋग्वेद! के 
पुरुरवा-उत्रैशी संवाद सुक्त में है । उत्तरवर्ती साहित्य में agia, “शतपथ ब्राह्मण', 
'विष्णुपुराण', 'मत्स्थपुराण' और 'महाभारत' में इस कथा का विस्तार हुआ है i 
कालिदास ने इस कथानक को मनोरम नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया हे । 

(iii) सालविकाग्तिमित्र--यह पांच अंकों का नाटक है । इसको कालिदास 
की प्रथम नाट्य कृत्ति माना गया है । इस नाटक में पुष्यमित्र के पुत्र और विदिशा 
के शासक और विदर्भ देश की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है । मालविका 
के सौन्दर्यं को देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है । अनेक घटनाओं के 
अनन्तर उसको मालविका प्राप्त हो जाती है । अन्तिमित्र इतिहासप्रपिद्ध राजा 
v हुआ है । उसका ई० qo दुसरी शताब्दी माना गया d । 

४. विज्ञाखदत्त-- 

कालिदास और विशाखदत्त के समयों के मध्य में एक लम्बा अन्तराल है! 
इस मध्य के किसी विशेष कवि की नाट्य कृति की उपलब्धि नहीं होती । यदि 
| कोई लिखी भी गई हो, तो वह प्राप्त नहीं है । केवल अश्वघोष को तीन नाट्य 
| रचनाओं--'शारिपुत्रप्रकरण' आदि की जानकारी अवश्य मिली है । परन्तु वे अपूर्ण 

हैं तथा सामान्यतः उपलब्ध नहीं है । 
Í विशाखदत्त के समय के विषय में मतभेद है । तथापि 'मुद्राराक्षस' नाटक के 
d भरत वाक्य में “पाथिवश्चन््रगुप्तः” पाठ को अधिक प्रामाणिक मान कर उनको 
गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त का समकालीन मान लिता गया है । यह समय ३८०-४१३ ई० 
का सिद्ध होता है । 'मुद्राराक्षस' की प्रस्तावना के अनुसार विशाखदत्त के पितामह 


सामन्त चटेशवरदत्त और पिता मास्करदत्त X 


| 
| 
| 
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विशाखदत्त की रचनायें - i 

विशाखदत्त की दो रचनायें कही जाती है--'मुद्राराक्षम” और दिबी चनय- 
गुप्त । 

(i) मुद्राराक्षस--यह सात अंकों का राजनीतिप्रधान नाटक है। चन्द्रगुप्त 
के सहयोग से नन्दवंशी राजा महापद्मनन्द का चाणक्य वघ करा देता है । चन्द्र- 
उतत मगध का सम्राट्‌ बनता है । परन्तु नन्द का स्वामिभक्त मन्त्री राक्षस चन्द्रगुप्त का 
वघ करने का प्रयत्न करता है । दोनों पक्षों की राजनीतिक चालों में चाणक्य विजयी 
होता है। उसका नीति के जाल में फंसकर राक्षस को चन्द्रगुप्त का मन्त्री पद 
स्वीकार करने के लिये बाध्य होना पड़ता है । 


(ii) देवीचन्द्रगुप्त--यह नाटक पूरा उपलब्ध नहीं हैं । इसके कुछ अंश भोज 
के शृगारप्रकाश' और रामचन्द्र-गुणचन्द्र' के नाट्यदपंण' में मिलते हैं । इन अंशों 
से विदित होता हैं कि इस नाटक का कथानक गुप्तवंशी राजाओं से सम्बद्ध है। 
शकों के आक्रमण से पीड़ित रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रूवदेवी को शकराज के लिये 
अपित्‌ करना स्वीकार करता È | परन्तु भ्रू वदेवी के वेश में चन्द्रगुप्त जाता है और 
शकराज का वघ करता है। तदनन्तर वह अपने बड़े भाई UATE का वध करके 
घ्रुवदेवी से विवाह कर लेता है । 


५, बिज्जिका- 

संस्कृत कवियित्रियों में बिज्जिका का नाम प्रसिद्ध हे । ऐतिहासिक पर- 
म्पराओ के अनुसार यह मगध की राजकन्या और कर्णाट देश की रानी थी । इसकी 
केत 'कोमुदीमहोत्सव' की राजनीतिक घटनाओं और दण्डी के उद्धरणों के आधार 
पर इसको सातवीं शताब्दी के मध्य भाग का माना जा सकता है । 
बिज्जिका की रचनायें 

बिस्जिका की केवल एक कृति उपलब्ध हे--'कोमुदीमहोत्सव! | सुभाषित 
ग्रन्थों में विज्जिका के नाम से उद्धत कुछ WWE के आधार पर agara होता है कि 
उसको कुछ अन्य रचनायें भी रही होंगी । परन्तु वे उपलब्ध नहीं है I 

“कोमुदीमहोत्वव' पांच अंकों का नाटक है। इसमें मगध राज्य के राज- 
नीतिक पड्यन्त्रों को कथानक को आवार बनाया गया है। मगध के राजा सुन्दर 
वर्मा को उसका दत्तक पुत्र चण्डसेन मार कर राज्य पर अधिकार कर लेता है। 
सुन्दरवर्मा के पुत्र कल्याणवर्मा को मन्त्री किसी प्रकार बचा ले जाते हैं तथा ag 
महेपि जाबीलि के आश्रम में शिक्षा पाता है । यहाँ उसका शूरसेन देश की राज: 
कुमारी कीतिमती से साक्षात्‌ होता हे । दोनों प्रणय पाश में आबद्ध हो जाते है! 
कल्याण वर्मा अपने पिता के राज्य को पुनः अधिकार में ले लेता है । तदनस्तर 
सका कीतिमती के साथ विवाह हो जाता है। 
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६. चतुर्भाणी के लेखक (शूद्रक, ईश्वरदत्त, वररुचि और श्यामिलक)-- 

“्चतुर्भाणी' में चार रूपक सम्मिलित हैं, जो शास्त्रीय इष्टिकोण से माण él 
चारों माणों में केवल एक-एक अंक है । ये हैं--'पदुप्राभृतक', घूतैविटसंवाद”, 
/उभयाभिसारिका' और “पादताडितक' ! इनके लेखक शूद्रक, ईश्वरदत्त, वररुचि और 
इयामिलक क्रमशः हैं । 

१६२२ $o में, जबकि 'चतुर्माणी' का प्रथम प्रकाशन हुआ था, तो श्री एम० 
रामकृष्ण कवि और एस० के० रामनाथ शास्त्री ने भूमिका में 'पदुप्रप्राभुतक' के 
लेखक शूद्रक और 'मृच्छुकटिक' के लेखक शूद्रक को एक ही व्यक्ति माना था d 
/उभयाभिसारिका? के लेखक वररुचि को पाणिति का समकालीन माना गया था | 
'र्विटसंवाद' के लेखक को मगघ का निवासी माना था, जिसका समय निर्धारित 
करना कठिन था । 'पादताडितक' का लेखक श्यामिलक काइमीरी माना गया था, 
जिसका समय ८००-६०० ई० के मध्य निर्धारित किया गया । परन्तु बाद में इस 
कथन को अप्रामाणिक सिद्ध किया गया गया । अनेक समालोचकों ने इन चारों माणों 
को लगभग एक समय की रचना स्वीकार किया तथा इनका समय गुप्त वश का 
अन्तिम युग पाँचवीं-छठी शताब्दी स्वीकार किया गया है। 

(i) पद्सप्राभूतक--उज्जयिनी का कर्णीपुल qua नगर की एक वारांगना 
देवदत्ता का प्रणयी है ag उसकी बहन देव्रसेना से प्रेम करने लगता हे। देवसेना 
भी मूलदेव को चाहती है । मूलदेव के मित्र शश नामक विट की सहायता से प्रणयी- 
युगल का मिलन होता है । 

(ii) धूतेविटसंवाद-इस भाण में कुसुमपुर के देविलक नामक विट के नगर 
भ्रमण का वृत्तान्त वर्णित है। इसमें नगर की वेशवीथियों का मनोरंजक pi किया 
गया है। देविलक को मार्ग में विश्वलक नाम का धूर्त विट मिलता है। दोनों अपने 
वार्तालाप में वेश्याओं के प्रेम को उचित तथा सुखद मानते हैं। | 

(ii) उभयाभिप्तारिकास्सकुसुमपुर के नगर श्रेष्ठी कुवे रदत्त प्रेमिका नारायण- 
दत्ता नाम की गणिका है ag गणिका अपने प्रेमी से रूठ जाती है । कुबेरदत्त की 
प्राथेना पर वेशकाचल नाम का विट उसको मनाते के लिये घर से निकलकर वेशवीथी 
की ओर जाता है । परन्तु वसस्त-ऋतु ही रूढी प्रेमिका के मात को भंग कर देता है। 
वीणाचार्य विश्वावसु के घर पर प्रेमी-प्रेमिका का मिलन Eg] है । 

(iv) पादताडितक- सावंभौमनगर (उज्जयिनी) में P N 3 
रखैल मदतसेनिका नृत्य करते हुये अपने प्रेमी के सिर पर पैर E देती n d 
के इस आचरण पर ब्राह्मणपीटिका में विचार होता है 2 वहाँ कोई iu I 
इसका विचार विटों की, परिषद्‌ में होता है। विट b w गा का कोई 
अरसिकता की मत्सँना करते हैं। वे निर्णय देते हैं कि विष्णुताग qM y 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दा” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कृत नाटकों में वनस्पतिया 


ao 


ET! 


सुन्दरी XP त करे । मदतसेनिका अपने आल्ता लगे पेर को उनके सिर पर रखे 
तथा विष्णुनाग इस दृश्य को टुकुर-टुकुर देखे । 


७, हष-- 

E संस्कृत नाट्यकारों नें सम्राट्‌ हर्षे ने बहुत अधिक आदर पाया है। इनके 
पिता प्रभाकरवर्घन स्थाण्वीश्वर के राजा थे । प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के पश्चात्‌ राज्य 
का अधिकार बड़े भाई राज्यवर्धन को मिला । परन्तु उसकी हत्या हो जाने पर 
हर्षवर्धन ने राज्य सम्माला । इनका राज्यकाल ६०६-६४८ ई० है । 


हषं की रचनायें-- 

हषे के नाम तीन नाटक प्रसिद्ध हैं=-'प्रियदशिका', “रत्नावली? और 'नागा- 
नन्द'। यद्यपि कुछ समालोचकों ने इनके कृत्वि पर शंका प्रकट की है, तथापि 
अधिकांश समालोचकों ने इनको हषं की कृतियाँ स्वीकार किया है । 

(i) प्रियदशिका--'प्रियदशिका' चार अंकों की नाटिका है। अंग देश के 
राजा इढवर्मा अपनी कन्या प्रियदशिका को वत्सराज को देना चाहते हैं। परन्तु 
कलिंगराज अंग देश पर आक्रमण करके इढवर्मा को कैद कर लेता है । प्रियदशिका 
किसी प्रकार निकल जाती है । बह घटनाओं के चक्र में उदयन के सेनापति विजयसेन 
के हाथ लगती है तथा उदयन के अन्तःपुर में आरण्यका के नाम से दासी के रूप में 
रहने लगती है । राजोद्यान में आरण्यका को देखकर उदयन उस पर आसक्त हो 
जाते हैं । कुछ समय के अनन्तर आरण्यका का भेद खुलता हे कि वह राजा हृढवर्मा 
की पुत्री उदयन की रानी वासवदत्ता का मौसेरी बहन है। वासवदत्ता अपनी बहन 
को उदयन के लिये अपित कर देती & I 

(ii) रत्नावली--'रत्नावली' चार अंकों की नाटिका है। सिंहल देश की 
राजकुमारी रत्नावली का विवाह वत्सराज उदयन से होना निश्चित हो जाता है । 
उसको एक पोत में बिठाकर कौशाम्टी को भेजा जाता है। मागं में पोत के टट जाने 
पर बहती हुई रत्नावली को कौशाम्बी के व्यापारी aaia यौगस्धरायण को सौंप देते 
हैं । अब यह राजप्रासाद में जाकर उदयन के अन्तःपुर में सागरिका के नाम से दासी 
का कार्य करने लगती है । उपको देखकर उदयन मोहित हो जाता है । अनेक घटनाओं 
के अनन्तर विदित होता है क्रि सागरिका विहल की राजकुमारी और वासवदत्ता की 
ममेरी बहन है । वासवदत्ता अपनी बहन को उदयन के लिये प्रदान कर देती है । 

(iii) नागानन्द -- 'नागानन्द' पाँच अंकों का नाटक है । विद्याघरराज 
जीमुतकेतु वृद्धावस्था में वानप्रस्थ ग्रहण करके तपोवन में रहने लगते हैं । उनका पुत्र 
जीमुतवाहन मी राज्य को छोड़कर पिता की सेवा के लिये तपोवन में ही रहता है । 

जीमुतवाहून का परिचय सिद्धराज विश्वावसु की वहन मलयवती से होता है और 
दोनों का विवाह हो जाता है | शंखचूड नाग के प्राणों की रक्षा के लिये जी मुतवा हून 
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परिशिष्ट ३८१ 
अपना शरीर अपित कर देते हैं। आहार को नाग न जानकर गरुड चकित होता है 
और उसको जीवित करने के लिये अमृत लेने जाता है। इसी समय भगवती गौरी 
प्रकट होती हैं। जीमूतवाहन के माता-पिता और पत्नी भी वहाँ पहुँच जाते हैं । 
भगवती की कृपा से जीमुदवाहन जीवित हो जाता है भौर विद्याघरो के चक्रवर्ती पद 
। पर अभिषिक्त किय। जाता है । गरुड भी अमृत की वर्षा करके सब नागों को जीवित 
| कर देता है । 
८, भट्टनारायण-- 
| 'वेणीसंहार' के रचयिता भट्टवारायण मृगराज उपाधि से विभूषित थें। 
इतिहास से विदित होता है कि बंगाल के राजा अ'दित्यसुर (आदिसूर) के द्वारा 
कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मण बुलाये गये थे । इनमें मट्ुनारायण भी एक थे। आदिसूर 
को हर्ष के एक सामन्त माधवगुप्त का ध्रूत्र माना गया है । उसने ६७५ ई० में बंगाल 
में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था । अतः भट्टनारायण का समय सातवीं 
शताब्दी का उत्तरां माना जा सकता है। 


भट्टनारायण की रचनायें-- 
भट्टनारायण की केवल एक ही रचना 'वेणीसंहार' उपलब्ध होती हे । इनकी 
कुछ अन्य रचनाओं के संकेत भी इतर साहित्य से प्राप्त होते हैं, परन्तु वे उपलब्ध 
नहीं हैं । 'वेणीसंहार' ६ अंकों का नाटक है । कथानक महामारत से लिया गया है । 
सन्धि के प्रस्ताव के फलीभूत न होने से कौरवों और पाण्डवों में युद्ध प्रारम्म हो 
जाता है। एक-एक करके दुर्योधन के पक्ष के सभी प्रमुख वीर युद्ध में मारे जाते हैं । 
दुर्योधन भागकर एक जलाशय में छिप जाता है । पाण्डव उसको खोज लेते हैं । गदा 
| के प्रहार से दुर्योधन की जाँघको भीम तोड देता है। रक्तरंजित भीम दुर्योधन के 
| रक्त से द्रौपदी की वेणी को सँवारता है । वेणी सँवारने की घटना के आधार पर ही 
इस नाटक का नाम 'वेणीसंहार' हुआ । 


e. महेन्द्रविक्रम वर्भा-- 
महेन्द्रविक्रमवर्मा पल्लववंशी राजा थे । इनकी राजधानी कांची थो । इनका 
राज्यकाल ६००-६२५ $e रहा | पुलकेशिन्‌ द्वितीय के कांची पर किये गये आक्रमण 
को इन्होंने विफल कर दिया था । अतः इनको शत्रुमल्ल नामक विरुद प्राप्त 
A हुआ था । 


सहेन्द्रविक्रम वर्मा की रचनाये-- 
महेन्द्रविक्रमवर्मा की एक ही रचना मिलती है--'मतविलास” । यह छोटा 
। सा एकांकी प्रहसन है । कांची में सत्यसोम ताम का कापालिक अपनी प्रेयसो देवसेना 
| के साथ मदिरालयों में घूमता है। उसका पात्र कपाल कहीं रह जाता है। उसको 
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खोजते हुये उसका झगड़ा एक शाक्य भिक्षु से होता है । अन्त एक उन्मत्तक से वह 
कपाल उसको मिल जाता हे । 
१०, भवभूति-- 

संस्कृत नाटककारों में भवभूति को महनीय स्थान प्राप्त है। पद्मपुर के 
निवासी कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। इनका कुल "कृष्ण यजुर्वेद” की “तैत्तिरीय 
akm का अनुयायी था और यह उदुम्बर नाम से प्रसिद्ध था । इनके पितामह 
मट्टगोपाल, पिता नीलकण्ठ, माता जातुकर्णी और गुरु ज्ञाननिधि थे। भवभूति का 
समय ६५०-७५० के मध्य का माना गया है। ये कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मा की 
राजसभा में थे । 
भवभूति की रचनायं-- 

भवभूति की तीन रचनाें प्रसिद्ध हैं--'महावीरचरित', 'उत्तररामचरित' 

और “मालतीमाधव' । 

(i) महावीरचरित--'महा वी रचरित” सात अंकों का नाटक है । इसकी कथा 

'रामायण' से ली गई है। इसमें राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा 
है । शिव का धनुष तोड़कर राम-सीता से विवाह के अधिकारी बनते हैं और परशुराम 
को पराजित करते हैं । परन्तु इसी समय माल्यवान्‌ के षड्यन्त्र से उनको सीता और 
लक्ष्मण सहित वनों को जाना पड़ता है । शूर्पणखा का नासिका-छेदन, खर-दूषण के 
साथ युद्ध, सीताहरण आदि घटनाओं के अनन्तर रावण का वध करके बे अयोध्या 
लौटते हैं । यहाँ उनका राज्याभिषेक होता है । 

(i) उत्तररामचरित--यह भी सात अंकों का नाटक है। इसकी कथा भी 
“रामायण से सम्बद्ध है । गुप्तचरों से सीता के चरित्र के विषय में लोकप्रवाद को 
सुनकर राम उसको निर्वासित कर देते हैं । शम्बुक के वघ के सम्बन्ध में दण्यकारण्य 
में पहुंवकर सीता के स्पशं से उनको नवजीवन मिलता है। राम द्वारा अइवमेध यज्ञ 
के लिये छोड़े गये अश्‍व को वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ने वाले लव-कुश पकड़ लेते हैं। 
युद्ध में ये बालक, जो राम के ही पुत्र हैं, राम की सेना को और लक्ष्मणपुत्र चन्द्रकेतु 
को जीत लेते हैं। राम के प्रभाब से युद्ध बन्द होता है। तदनन्तर वाल्मीकि के 
आश्रम में “र'मायण' नाटक का अभिनय होता हे । इसके प्रभाव से राम पुनः सीता 
ओर लव-कुश को स्वीकार कर लेते हैं । S 

(iii) मालतीमाधव--'मालतीमाधव? दस अंकों का रूपक है । नाट्यशास्त्रीय 
दृष्टि से यह प्रकरण हे । कथानक काल्पनिक है। पद्मावती के अमात्य भुरिवसु, 
विदर्भे के अमात्य देवरात और भिक्षुणी कामन्दकी बचपन के सहपाठी हैं। देवरात 
Ei Er ud उच्च-शिक्षा प्राप्त करने के लिये पद्मावती जाता है। कामन्दकी के 
प्रयत्नो से माधव और मालती एक-दूसरे को देखते और प्रेम करने लगते है । 
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पर शिष्ट ३८३ 
पद्मावती के राजा के कहने से भूरिवसु अयनी कन्या का विवाह नन्दन से करना 
स्वीकार कर लेता है। परन्तु मालती गुप्त रूप से माघव के साथ निकल जाती है 
और माधव का मित्र APGI कन्या का वेश घारण करके नन्दन के साथ विवाह कर 
जेता है । नन्दन की बहन मकरन्द अपनी प्रेमिका मदयन्तिका के साथ घर से निकल 
जाता हे! इधर मालती को एक कापालिक महिला कपालकुण्डला उठाकर ले जाती 
Tg परन्तु कामण्दकी को पुर्व शिष्या उसको रक्षा करती है । अन्त में माधव-मालती 
का मिलन होता है! 
११ , शक्तिभव्र-- 
दक्षिण भारतीय कवि शक्तिभद्र ने नाट्यरचना के क्षेत्र में प्रभूत यश अजित 
किया था । ये शक्यार नामक दक्षिण भारतीय अभिनेताओं में बहुत लोकप्रिय थे । 
जाता है कि वे शंकराचार्य के शिष्य थे और अपना नाटक उनको सुनाया था । 
एफ बार नाटक की प!ण्डुलिपि के अग्नि में जल जाने पर शंकराचाय ने अपनी स्मरण 
शक्ति से इसको पुनः लिखवा दिया था । केरल के प्रसिद्ध कवि तथा राजा कुल- 
शेखरवर्मन्‌ से उनका परिचय था। कुलशेखरवर्मन्‌ का समय नवम शताब्दी ई० माना 
गया है । अत: शक्तिमद्र का भी यही समय होना चाहिये । 


शक्तिभद्र की रचनायें-- 

शक्तिमद्र की एक रचना 'आइचर्यचूडामणि' नाटक पुरा उपलब्ध है। इस 
नाटक की प्रस्तावना के अनुसार इन्होंने 'उन्मदवासवदत्तम्‌' आदि कुछ और भी नाटक 
fad थे । एक पाण्डुलिपि 'वीणावासवदत्तम्‌' मिली है, जिसको 'उन्मदवासवदत्तम्‌' 
ही माना गया है। 

(j) आइचरयचूडामणि-यह्‌ छः अंकों का नाटक है। इसका कथानक 'रामायण 
से लिया गया है। इसमें राम के वनवास से लेकर राम द्वारा रावण की मार 
अयोध्या की ओर लौटने तक की घटनाओं का वर्णन है । दण्डक वन में निवास करते 
हुये शूर्पणखा का नाक-कान काटना, खर-दूषण वध सीताहरण, सुग्रीव से मित्रता, 
रावणवध, सीता की अग्निपरीक्षा आदि घटनाओं के बाद राम पुष्पक विमान पर 
भारूड होकर अयोध्या लौटते हैं । 

(i) वीणावासबदत्तम्‌--इस नाटक के तीन अंक ही प्राप्त हैं। यह चोथे 


अंक के प्रारम्भ में ही त्रटित हो जाता है। इस नाटक में वत्सराज उदयन और 
aafaa वासवदत्ता के प्रणय की गाथा है । शिव के आदेश से अवन्तिनरेश प्रद्योत 
वासवदत्ता का विवाह उदयन से करना चाहता है । वहू छल करके उदयन को qms 
कर उज्जयिनी मंगवा लेता है। उदयत को मुक्त कराने के लिये योगत्बराथण एक 
उन्मत्तक के बेश में उज्जयिनी की और प्ररथान करता 
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१२, यशोवर्मा-- 
कवि के तथा कवियों के आश्रयदाता के रूप में यशोवर्मा की संस्कृत साहित्य 
के इतिहास में बहुत प्रसिद्धि है। यशोवर्मा का कन्नौज में राज्य ७००-७५० Fo Ñ 
रहा था । कहा जाता है कि ७२७ ई० में काइमीर के राजा ललितादित्य ने कन्नौज 
पर आक्रमण करके यशोवर्मा को पराजित किया था । भवभुति, वाक्यतिराज आदि 
कवि इस राजा के आश्रय में रहते थे । 
यशोवर्मा की रचनायें-- 
ग्रशोवर्मा की एक कृति “रामाभ्युदय' संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध 
है । परन्तु यह कृति, जो एक नाटक है, वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। शारदा- 
तनय के “मावप्रकाश' के अनुसार 'रामाभ्युद्य' नाटक में ६ अंक थे। उपलब्ध 
उद्धरणों से प्रतीत होता है कि इस नाटक का कथानक “रामायण” के अरण्यकाण्ड की 
कथा से प्रारम्भ होकर राम के राज्याभिषेक तक रहा होगा । 
१३. सुरारि-- 

मुरारि को कुछ समालोचक काइमीर और अन्य समालोचक नर्मदा के तट पर्‌ 
स्थित भाहिष्मती का निवासी कहते & । वे मौद्गल्य के ब्राह्मण थे । उनके पिता का 
नाम वर्धमानक और माता का नाम तन्तुमती था । उन्होंने किसी गुरुकुल में शिक्षा 
पाई थी। वे अपने को बाल वाल्मीकि कहते थे । प्राचीन उद्धरणों के आधार पर 
इनको आठवीं शताब्दी के आरम्म का कहा जा सकता & । 
मुरारि को रचनायें 

मुरारि की केवल एक ही रचना 'अनर्घराघव? उपलब्ध होती है। परन्तु 
मुरारि के नाम से एक अन्य हस्तलिखित ग्रन्थ की पाण्डुलिपि 'पाखण्डविखण्डन' प्राप्त 
हुई है । यह १७४८ शक संवत्‌ की प्रतिलिपि की हुई है । दो अंकों के इस प्रहसन के 
२२ पष्ठ उपलब्ध g हैं । इनमें भी १६-२० पेज लुप्त हैं। परन्तु समालोचक इसको 
अन्य किसी भुरारि की रचना मानते हैं । 

'अनर्घेराघव' सात अंकों का विशाल नाटक है। इसका कथानक 'रामायण' 
से लिया गया है । विश्वामित्र द्वारा यज्ञरक्षा के निमित्त राम को माँगने की घटना 
से यह नाटक प्रारम्भ होता है । ताइकावध, भहिल्या-उद्धार, राम-वनवास, सीता- 
हरण, बालिबघ, सुग्रीव-मित्रता, लंका-अभियान आदि घटनाओं के अनन्तर रावण का 
वघ करके एवं सीता की अग्नि-परीक्षा करके राम पुष्पक विमान पर आरूठ 
होकर अयोध्या वाबिस जाते हैं। यहाँ चारों भाइयों का मिलन होकर राम का 
राज्याभिषेक होता है। 

१४. अनङ्गहर्ष-- 
अनङ्गह्षं राजा और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। बे राजपुत्र थे। पिता 
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का नाम नरेन्द्रवर्धेन था । कवि का मुल नाम मात्रराज (मातृराज या मायुराज) था। 
अनंगहषें इनका विरुद था । ये चेदिमण्डल के राजा थे भौर इनकी राजधानी 
माहिष्मती थी ! अनंगहं का समय आठवीं waren का उत्तरार्घ और नवीं का 
धूर्वाध माना गया है । 


अनङ्गहर्ष को रचनायें 


अनंगहर्ष की केवल एक ही रचना प्राप्त है~—'तापसवत्सराज' । इनकी एक 
और भी रचना का उल्लेख मिलत्ता है—'उदात्तराघव?' । इसका कथानक रामायण” 
से लिया गया था । परन्तु यह कृति उपलब्ध नहीं है I 


तापसवत्सराज' ६ अंकों का नारक BO इसमें वत्सराज उदयन की कथा है। 
उदयन को विषयासक्त देखकर पांचालराज आरुणि उसके राज्य के अनेक भागों पर 
अधिकार कर लेता है। वासवदत्ता लावणक ग्राम की अग्नि में जल गई है, ug 
अफवाह उड़ाकर यौगन्धरायण मगघ की राजकुमारी पद्मावती का विवाह उदयच से 
करा देता है तदनन्तर मगघ और अत्रन्ती की सेनाओं की सहायता से वत्सराज 
उदयन पांचालराज पर आक्रमण करते हैं तया उसको पराजित करके कैद कर लेते 
$ । वासवदत्ता का भी उदयन से पुनः मिलन होता है १ 
२५. कुलशेखरवर्सन्‌-- 

कुलशेखरवर्मन्‌ दाक्षिणात्य थे वे राजा और कवि दोनों रूपो में. प्रसिद्ध थे । 
कवि होने के साथ वे कवियों के आश्रयदाता मी थे। वे केरल के राजा थे 4 केरल में 


इस नाम के अनेक कवि हुये! परन्तु नाटककार कुलशेखरवमंन्‌ का समय नवीं शताच्दी 
Xo का रहा । 


कूलशेखरवर्मन्‌ की रचनाये- 

कुलशे्रवर्मन्‌ के दो नाटक मिले हैं-'सुभद्राघनञ्जय' और 'तपतीसंवरण' । 
“तपतीसंवरणः के आमुख से इनकी एक अन्य कृति 'आइचर्यसञ्जरी' की सी सुचना 
मिलती है ३ परन्तु यह उपलब्ध नहीं है I 


(i) सुभद्राधनऊजय--यह पांच अंकों का नाटक है और कथा “महाभारत” से 
ली गई है। अजुन के रूप-गुणों की प्रशंसा सुनकर सुमद्रा मुग्घ है। अजुन भी 
उसको चाहते हें । १२ वर्ष की वनवास की अवधि में अजुन द्वारका पहुंचते हैं ओर 
रैवतक qd qx यति का रूप रखकर तपस्या करने लगते है। कृष्ण और घलराम 
उनको आदरसहित अपने घर ले आते हैं । यहाँ कृष्ण की सहमति से गुप्त रूप से 
सुमद्रा का विवाह अजुन से हो जाता है। एक दिन अवसर पाकर वे दोनों रथ पर 
बैटकर द्वारका से भागकर इन्द्रप्रस्थ चले जाते हैं। यादवों द्वारा इस बिवाह को 
स्वीकृति मिल जाती है । 
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(ॐ) तपतीसंवरण--पह भी पाँच अंको का नाटक हे और कथा 'महामारत' 
सेली गई है। इसमें हस्तिनापुर के राजा संवरण और सूर्यं की पुत्री तपती की 
प्रणयगाथा है । अलक्षित रूप से हस्तिनापुर आई हुई तपती के पदचिह्वों और कर्णा- 
भूषण को देखकर संवरण का हृदय उसकी और आकृष्ट होता है । वह वन में जाकर 
सुर्य की आराधना करके तपती को प्राप्त करता है । तपती के साथ विलासों में डूब- 
कर राजा अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है। इससे देवता रुष्ट होकर तपती को 
उठाकर ले जाते हैं । विरहपीड़ित राजा तपती को खोजने के लिये निकल जाता da 
इससे राज्य में आन्तरिक और बाह्य उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं। राजा राजधानी 
पहुँचकर उपद्रवों को शान्त करते हैं। देवताओं की कृपा से संवरण को तपती पुतः 
प्राप्त होती है । वसिष्ठ की कृपा से उनका पुत्र से मी मिलन हो जाता है। 


१६. दामोदर मिश्र -- : 
दामोदर मिश्र 'हनूमन्नाटक' की रचना के लिये प्रसिद्ध ga किम्वदन्ती प्रसिद्ध 


, है कि इस नाटक की रचना स्वयं हनूमान्‌ ने की थी । इस नाटक के लोकप्रसिद्ध होने पर 
. रामायण' का आदर नहीं होगा, इस भय से आशंकित वाल्मीकि के अनु रोव पर हनूमान्‌ 


ने इसको समुद्र में फेक दिया। रामेश्‍वर यात्रा पर गये राजा भोज ने इसको 
शिलाफलकों पर उत्कीर्ण पाया । इसके सम्पादन का भार दामोदर मिश्च को दिया 
गया । 

“हन्‌मन्नाटक' के दो संस्करण मिलते हैं। एक तो दामोदर मिश्रका है, जो 
पूरा संस्कृत में १४ अंकों में Qa दूसरा मधुसूदनदास का & अंगों का है। यह बहुत 
बाद का हे! दामोदर मिश्र के 'हनमन्नाटक' का आनन्दवर्धन ने उल्लेख किया है । 
अतः इसको ८५० ई० से पहले का होना चाहिये । 

“हनूमन्नाटक' का कथानक “रामायण' से लिया गया है। विश्वामित्र द्वारा 
यज्ञ की रक्षा के लिये दशरथ से राम को माँग लेने की घटना से यह नाटक प्रारम्भ 
होता है । ताइका-वघ, सीता-विवा ह, परशुराम-पराजय, राम-वनवास, सीता-हरण, 
बालिःवध, सुग्रीव-मित्रता, रावण-३घ, सीता-अग्निपरीक्षा आदि घटनाओं के अनन्तर 
राम पुष्पक पर बैठकर अप्रोध्या वापिस आते हैं। कुछ समय पश्चात्‌ लोकापवाद के 
कारण राम सीता को निर्वासित करते हैं । 


१७. क्षेमीदवर-- 

क्षेमीश्वर कज्थकुब्ज के राजा महीपालदेव के आश्रय में रहते थे । सम्भवतः 
कर्णाट मी इनके राज्य के अन्तर्गत रहा था । महीपाल का शासन ६००-६४० Fo 
तक रहा था । अत. क्षेमीशवर का समय नवीं शताब्दी का saug और दसवीं का 
qaig समझता चाहिये । 
क्षेमीइत्रर की रचनायें-- 

ada की दो रचनायें प्रसिद्ध हैं-'चण्डकोशिक' और Cure d 
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i इनमें से केवल “चण्डकोशिक' नाटक ही उपलब्ध है ओर प्रकाशित हुआ है। पीटर्सन 
| ने : = " रिपोर्ट में 
| ने anà सकल की संस्कृत पाण्डुलिपियों की रिपोर्ट में 'नैषघानन्द” का उल्लेख 
| किया है। 


“चण्डकौशिक' ६ अंकों का नाटक है । इसमें राजा हरिशचन्द्र की कथा है। 
विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिये हरिश्चन्द्र उनको अपना राज्य दान कर देते हैं । 
दान की दक्षिणा को पूरा करने के लिये वे एक मास का समय मांगते हैँ, जो एक लाख 
सुवर्ण मुद्रा है। राज्य छोड़कर हरिशचन्द्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताइव को 
| साथ लेकर वाराणसी जाते हैं। पत्ती और पुत्र को एक उपाध्याय के और स्वयं को 
का एक चाण्डाल के हाथ बेचकर वे दक्षिणा पूरी करते हँ । श्मशान की रक्षा में नियुक्त 
हरिश्चन्द्र सृत पुत्र को लेकर आई शैव्या से कफन का कम्बल कर के रूप में माँगते हैं । 
हरिरचन्द्र की सत्यनिष्ठा से प्रभावित धर्म स्वयं उपस्थित होकर रोहित।शव को जीवित 
कर देते हें । विश्वामित्र भी हरिइचन्द्र को अपना राज्य वापिस कर देते हैं। हरिशचन्द्र 
अपनी प्रजा के साथ ब्रह्मलोक के अधिकारी होते हैं । 


१८. राजशेखर-- 

संस्कृत कवियों में राजशेखर कवि और काव्यशास्त्री दोनों रूपों में प्रसिद्ध 
हैं ! वे मूल रूप में महाराष्ट्र के निवासी थे । इनके पितामह का नाम अक!लजलद, 
पिता का नाम दौदु कि और माता का नाम शीलवती था । इनका कुल यायावर था । 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न राजशेखर ने चाहमान कुल की क्षत्रिय कुमारी से विवाह किया 
था । राजशेखर राजा महेन्द्रपाल और महीपाल के गुरु थे, जो कन्नौज के राजा थे। 
इनका समय ६०० $o के लगमग रहा होगा | 


राजशेखर की रचनायें-- 

राजशेखर के नाम से ६ रचनाये प्रसिद्ध हैं। इनमें चार रूपक हैं--“बाल- 
रामायण, “बालमारत', “कर्पूरमञ्जरी' और “विद्धसालमञ्जिका' । एक काव्यशास्त्रीय 
ग्रन्थ हे--'काव्यमीमांसा' | छठे ग्रन्थ के विषय में निश्चय नहीं है । यह 'हरविलास', 
“भुवनकोष' या “रत्तमंजरी” में से कोई हो सकता है । सुक्तिसंग्रहो में राजशेखर के 
नाम से अनेक पद्य संग्रहीत हैं । 

(i) बालरामायण-- यह १० अंकों का विशाल नाटक है । इसका प्रत्येक अंक 
लगभग एक नाटिका के बराबर है । इसका कथानक 'रामायण' से लिया गया है। 
इसमें रावण को सीता के आसक्त प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। 'बाल- 
रामायण' में विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की 
घटनाओं का वर्णन है । 

(ii) बालभारत--इस नाटक के केवल दो अंक उपलब्ध होते हैं। इसमें 
“महाभारत” की कथा दी गई है । इस नाटक को 'प्रचण्डपाण्डव' भी कहते हैं । इसमें 
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द्रौगदी-स्त्रंवर, यून और द्रौपदी के चीरहरण की घटनायें हैं। अन्त में भीम प्रतिज्ञा 
करता है कि वह दुःशासन के रक्त का पान करेगा, उसके रक्त से द्रोपदी की वेणी 
बाँधेगा और दुर्योधन की जंघा गदा से तोड़ेगा । 

(ii) कर्प्रम ञ्जरी--यह चार अंकों का रूपक है। शास्त्रीय दृष्टिकोण 
से सह पटक है और सम्पूर्ण प्राकृत में लिखा गया है । भैरवानन्द योगी के मन्त्र प्रभाव 
से रानी विश्रमलेखा की मौप्तेरी बहन कर्पूरमञ्जरी राजा चन्द्रपाल के भवन में आ जाती 
हुँ। कर्प्रमञ्जरी और चन्द्रपाल छिप-छिगकर मिलते लगते हैं। रानी कर्प्रमञ्जरी 
पर कड़ा पहरा लावा देती है। अन्त में. भेरवानन्द के उद्योग से कर्प्रमञ्जरी 
भौर चन्द्रपाल का विवाह हो जाता है। 

(iv) विद्धसालभज्जिका--वह चार अंकों की नाटिका है। लाट देश के 
राजा चन्द्रतमं ने अपनी पुत्री मृगांकावली को मृगांकवर्मन्‌ नाम से प्रसिद्ध कर रखा 

है। उज्जयिनी के राजा विद्याघरमल्ल की पत्नी देवी का चन्द्रवर्मा मामा है। उसने 
मृगांकवर्मेत्‌ को अपने पास बुलाया है। यह कमी-कभी नारी वस्त्रों में मी सज्जित 
होता है । इस भेर को तद्याच रमल्ज क! मन्त्री भागुरायण जानता है। वह मृगांकावली 
(मृगांकवर्मन्‌) और राजा की भेंट करा कर इनको प्रणय में आवद्ध करा देता हैँ । 
एक बार परस्पर के परिहासों से रुष्ट देवी विद्याधरमल्ल से बदला लेने के लिये 
मृगांकवमन्‌ को नारी रूप से सजाकर उसका विवाह राजा से कर देती है। बाद में 
भेद खुलने पर sast यह विवाह स्वीकार करना पड़ता है । इसके साथ ही एक 
अन्य राजकुमारी कुवलयमाला का विवाह भी विद्याधरमल्न से होता है । 


te. दिङ्नाग-- 

दिङ्नाग के सम्बन्ध में केवल इतना ही विदित होता है कि वे अरारालपुर 
ul निवासी थे 4 कुन्दमाला' के कुछ संस्करणों में इनका नाम घीरताग मिलता है । 
गाट्यदपण' में 'कुन्दमाला' के लेखक को वीरनाग कहा गया हे । मल्लिनाथ दिङताग 
को मेघदूत के एक इलोक “दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थलहस्तावलेपान' के आधार 
Ec कालिदास-का समकालीन बोद्ध विद्वान्‌ बताते हैं । परन्तु 'कुन्दमाला' का लेखक 
वेदिक आस्थाओं को मानने के कारण बौद्ध नहीं हो सकता । 'कुन्दमाला' की रचना 
पर निश्चित रूप से 'उत्तररामचरित' का प्रभाव है। अतः दिङनाग को मवभुति से 
उत्तरवर्ती मानना चाहिये । 'कुम्दमाला” का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्यदर्पण' (११०० 
ई०) में हुआ है। अत: इनका समय १००० ई० के लगभा का समझा जा 
सकता हे । 


दिङ्नाग की रचनायें 


दिङ्नाग' की एक ही कृति उपलब्ध है—'कुन्दमाला'। ६ अंकों के इस नाटक 
का कथानक “रामायण' के उत्तरकाण्ड से गृहीत है। राम के आदेश से वन में 
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परित्यक्त सीता को बाल्मीकि-आश्चय देते हैं। सौता भागीरथी से निधेदन करती है 
कि सकुशल प्रसव होने पर बह प्रतिदिन कुन्द-पुष्पों की माला अपित करेगी । वह 
सकुशल दो पुत्रों लव-कुश को उत्पन्न करती है । नैमिषारण्य में आयोजित राम के 
अद्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि सीता और लव-कुश के साथ आये हैं। गोमती के तट पर 
राम सीतारचित्त कुन्दमाला को देखते हैं । तदनन्तर बावड़ी में बे सीता की परछाई 
देखते हैं । राजसमा में 'रामायण' का गान करते लव-कुश को राम गोदी में बिठाते हैं 
तदनन्तर विदित होता है कि बे सीता से उत्पन्न राम के ही पुत्र हैं। वाल्मीकि और 
पृथिवी देवी के अनुरोध पर राम, सीता को ग्रहण कहते हैं। लक्ष्मण के अनुरोध पर 
कुश का युवराजपंद पर अभिषेक होता है । 


—— 0 j— 
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परिशिष्ट-२ 
सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची 
(a) अधीत drga नाटक-- 


१. दूतवाक्यम्‌--भास--बलदेव आचार्य द्वारा सम्पादित भासनाटकचक्रमू 
प्रथम भाग से, चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी -- 


प्रथम संस्करण ह 
२. कर्णभारम्‌ -- वही 
३. दृतघटोत्कचम्‌-- वही 
Y. मध्परमव्यायोग-- वही 
X. पञ्चरात्रम्‌-- वही 
६. उरुमङ्गम्‌-- वही 
७ अभिषेकताटकम्‌-- वही 
८. बालचरितम्‌-- वही 


९. अविमारकमु--मास--बलदेव आचायं द्वारा सम्पादित भासनाटकचक्रम्‌ 
द्वितीय भाग से, चोखभ्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी -- 


प्रथम संस्करण 
१०. प्रतिमानाटकम्‌- वही 
११. प्रतिज्ञायौगन्घरायणम्‌=- वही 
१२. स्वप्नवासवदत्तम्‌ वही ^ 
१३. चारदत्तमु-- वही 


१४. मुच्छकटिकम्‌--शूद्रक--डा० श्रीनिवास द्वारा सम्पादित साहित्य 
भण्डार सुभाष बाजार मेरठ (१९७६) । । 
१५. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌--कालिदास--डा० कृष्णकुमार द्वारा सम्पादित | 
प्रकाश बुक डिपो बरेली (१९७५) । 
१६. विक्रमोवेशीयम्‌--कालिदास--सीताराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित | 
कालिदास ग्रन्थावली से । अखिल भारतीय विक्रम | 
परिषद्‌ काशी द्वारा प्रकाशित (२०१६ fao) A 
तृतीय संस्करण | 
१७. मालविकाग्तिमित्रमू--कालिदास--पी० डी० शास्त्री द्वारा अनूदित 
AHIA एण्ड सन्स काइमीरी गेट दिल्ली. 
(१६६३) । 
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जुद्राराक्षस--आर० एस० वलिम्बे द्वारा सम्पादित 
देवी चन्द्रगुप्त म्‌=-राघवन्‌ द्वारा सम्पादित शृङ्गारप्रकाश में उद्धत 
; (१९६३) । 
कोमुदीमहोत्सव>--रामकृष्ण द्वारा सम्पादित--त्रिवेन्द्रम्‌ (१९१२ ई० )। 
TEUER To मोतीचन्द और डा० वासुदेवशरण द्वारा सम्पादित 
शशङ्गारहाट से, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय प्राईवेट 
लिमिरेड बम्बई (१ ९५९) । 


. उभयामिसारिका-- adt 
. धूत॑विटसंवाद-- वही 
. पादताडितक-- वही 


` प्रिय्दाशका--हर्पे--टीकाकार do रामचन्द्र मिश्र-:चौखम्बा संस्कृत 


सीरीज वाराणसी (१९५५) i 

रत्नावली --हर्ष--टीकाकार gro शिवराज शास्त्री--साहित्य भण्डार 
सुभाष बाजार भेरठ (१९६८) । 

नागानन्द--हर्ष--टीकाकार do बलदेव--चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
वाराणसी (१९६८) । 

वेणीसंहा र---मट्टनारायण--टीकाकार डा० शिवराज शास्त्री--सा हित्य 
भण्डार मेरठ (११७२) । 

मत्तविलास--महेन्द्रविक्रम वर्मेन्‌--टीकाकार श्री कपिलदेव ffe 
चौखस्बा विद्या सवन वाराणसी (१६६६) à 

महावीरचरित-भवभूति-टीकाकार वीरराघव--निणंसागर प्रेस 

बम्बई (१६२६) । 


* उत्तरसमचरितम्‌-=मवभ्ुति-टोकाकार ब्रह्मानन्द शुक्ल साहित्य मण्डार 


मेरठ (१६७५) I 
मालतीमाधवम्‌--मवभूति--चन्द्रकला हिन्दी-संस्कृत टीका सहित 
चौखम्वा संस्कृत सीरीज वाराणसी (१९५४) i 


. आइचर्यंचूडामणि -शक्तिभद्र-न्टीकाकार do रमाकान्त झा- -चौखम्बा 


विद्यामवन वाराणसी (१६६६) à 


. वीणावासवदत्तम्‌--शक्तिमद्ध--जर्नल आफ ओरियन्टल रिसर्च मद्रास 


(६६३६) । 


« रामाभ्युदय-यशोवर्मन्‌- dio राघवनुकृत सम ales लॉस्ट राम प्नेज 


में उद्ध,त अंश, अन्तामलाई विश्वविद्यालय प्रक/शन 
३ (१९६१) । 
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संस्कृत नाटकों में वनस्पतिय! 


३६. अनर्धराघव--मु रा रि--काव्यमाला सीरीज संख्या ५ (१६३७)। 
३७. तापसवत्सराज-अनङ्गह्ष-टीकाकार STO देवीदत्त शर्मा--सा हित्य 
भण्डार मेरठ (१६६६) । 
३८. सुमद्राधनङजय---कुलशेखरवर्मन्‌--सम्पादक गणपति शास्त्री --त्रिवेन्द्रमू 
(१९१२) t 
३६. तपती पंवरण--कुलशेखरवर्मन्‌--सम्पादक गणपति झास्त्री--त्रिवेन्द्रम्‌ 
(१६११) » 
Yo. हनूमन्नाटक->दामोदर भिश्र--टीकाकार श्री मोहनदांस-क्षेमराज 
श्रीकृष्णदास Jarat स्टीम प्रेस बम्बई (१६६६) । 
४१, चण्डकौशिक-क्षेमौइवर--टीकाकार श्री जगदीश मिश्र--चौंखम्बा 
विद्यामवन वाराणसी (१६६५) i 
४२. बालरामायण--राजशेखर--जीकानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित 
(१६१०) । 
४३. वालमारत--राजशेखर-टीकाकार श्री हरिदत्त शर्मा--चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज वाराणसी (१६६६) । 
४४. कर्पूरमडजरी--राजशैखर-- टीकाकार श्री चुझीलाल शुक्ल--साहित्य 
मण्डार मेरठ (१९७२) । 
४५. विद्धसालमञ्जिका--राजशेखर--टीकाकार श्री रमाकान्त त्रिपाठी 
चौखम्बा विद्यामवन वाराणसी (१६६५) । 
४६. कुन्दमाला-दिङ्नाग--टीकाकार श्री चुन्नीलाल शुक्ल--साहिल्य 
भण्डार मेरठ (१६७२) । 
(a) अन्य सन्दर्भ प्रन्य-- 
अग्निपुराण 
अत्रिस्मृति 
aqida 
अभिधानचित्तामणि 
भमिनववुटीदपेण भाग १-२, श्री रूपलाल: वैश्य 
भमरकोष--रामाश्रमी टीका सहित 
अष्टा ज़ह्ृदय संहिताः 
अष्टांगसंग्रहसहिता 
ऋतुसं ह्वार 
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z कलाभवन-संग्रह वाराणसी 

कादम्बरी 

कामसुत्र-वात्सायन-जयमंगला टीका सहित 
काश्यपसंहिता--टीका श्री सत्यपाल 

किराताजु नीयम्‌ 

फुमारसस्मव 

कृत्यकल्पतरु 

कृत्यरत्ताकर 

कोटिल्य अर्थशास्त्र--गणपति शास्त्री टीका सहित 
चक्रदत्त=टीका श्री जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठी 
तैत्तिरीयसंहिता 

द्रव्यगुणविज्ञान--श्री यादवजी त्रिक्रमजी आचार्ये 
द्रव्पगुणविज्ञान--आचार्ये प्रियक्षतशर्मा भाग १-२ 
घन्वन्तरिनिघण्टु--टींका श्री नारायण विट्ठल पुरंदरे 
धर्मशास्त्र का इतिहास--डा० पाण्डुरंग वामन आप्टे माग १-५ 
नेषघीयचरितम्‌ 

पञ्चतन्त्रम्‌ 

पद्मपुराण 

पतञ्जलिकालीन भारतवर्ष--श्री प्रभुदयाल अग्निहोत्री 
पातञजल महाभाष्य 

प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका--डा० रामजी उपाध्याय 
बोधायन धमेसुत्र j 

भगवद्गीता 

भट्टिकाव्य 

भरत-तादय शास्त्र 


भविष्यपुराण 

भविष्योत्तरपुराण 

भारतीय बनौषधि माग १-२, श्री कालीपद विश्वास 
भावप्रकाशनिघण्टु--टीका श्री लाला शालिप्राम वैद्य 
भावप्रकाशनिघण्टु--टीका श्री विश्वनाथ द्विवेदी 
भावप्रकाशनिघण्दु--टीका श्री कृष्णचन्ध्र चुनेकर 
मत्स्यपुराण 
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ऐतरेय ब्राह्मण 
कथासरित्सागर 
मदनपारिजात 
मनुस्मृति--कुलूकमद्ग की टीका सहित 
महाभारत 
| मेदिनी कोष 
| मेघदूत 
| यशस्तिलकचम्पू 

याज्ञवल्क्य स्मृति E 
यूनानी द्रव्यगुणविज्ञान--ठाकुर दलजीतसिह 

रघुदंश 

राजधमंकोस्तुम 

राजनिघण्टु 

वनोषधिचन्द्रोदय भाग १-१०--श्री चन्द्रराज भण्डारी 

वनोषधिदशिका--श्री ठाकुर बलवन्ति 

वनीषधिनिदशिका-रामसुशील सिंह 

व सिष्ठ-ध मे सुत्र 

वराहपुराण 

वर्ष क्रिया कोमुदी 

वाचस्पत्यम्‌ शब्दकोष 

विक्रमांकदेवचरितम्‌ 

विष्णु-घ मं सुत्र ^m 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
3 विष्णुपुराण 
) बृद्धहारीत स्मृति 
वेजयम्तीकोष 
शब्दकहपद्रुम 
शब्दस्तोममहानिधि 
i] शांखायन vaga 

शालिग्रामनिषण्टु--लाला शालिग्राम वैद्य i 
शिवदत्तनिघण्टु 
शिशुपालवघ 


सम्ङृत-शब्दार्थ-कोस्तुम-चतुवेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा तथा पण्डित तारिणीश झा 


| mm 
| 
| 
| 
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सचित्र वनस्पति गुणादशे-भाग १-२ वेद्य हीरामण मोतीराम जंगले 

सन्दिग्घ वनौषधिशास्त्र-माग १-६ भगीरथ शास्त्री 

सुश्रुतसं डिता-डल्हण टीका सहित 

स्कन्दपुराण 

स्मृतिकीमुदी 

स्मृतिचन्द्रिका 

हर्षचरितम्‌ 

हर्षचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 

हलायुघकोष 

हेमाद्रिकोष 

Ahuja, उ. 8. : Medicinal Plants of Saharanpur. 

Blatter, E, : Millard, W. S. and Stern W. : Some Beautiful 

Indian Plants. 

Bare, N. L. : Grasses in India, Pakistan, Burma and Cylon. 

Chopra, R N. : Chopra, I. S. : Handa, K. L. and Kapur. 
L. D. Chopra's Indigenous Drugs af India. 

Chopra, R, N. : Chopra, I. S. and Nayar, S. L. : Glossary 
of Indian Medicinal Plants. Vol. i and ii. 

Cowen, D. V. : Flowering Trees and Shrubs. 

Dey, K. L. : Indigenous Drugs of India. 

Dutt, U. C. : Materia Mcdica of the Hindus. 

Jain, S. K. Medicinal Plants. 

Kirtikar, K. R. and Basu, B. D. : Indian Medicinal Plants. 

Kunjilal : Forest Flora of the Chakara, Deheradun and 

Saharanpur. 

MC Cann, C : Hundred Beautiful Trees of India. 

Maess, N. S. : Ayurvedic Flora Medica. 

Nadkarni, A. K. : Indian Materia Medica, Vol. i and ii. 

Pal, B. P. : Beautiful Climbers of India. 

Parkar, R. N.: Forty Trees Commom in India. 

Raghuvir, : Elementary English- Indian Dictionary of 

Scientific Terms. 
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संम्मालू ३६५ dis ३४५ 

संरकण्डा ३३५ ह्र्ड ३६८ 

सरसों ३६१ र 

*सलई ३६३ हरफरेरी ARR 

सहजन ३५२ हरफारेबड़ी ३११ 

सहिजनी ३५२ हरर ३६८ 

सांधन Er ह्र "ARS 

सांप का wet ३४६ - हरंसिगार ३४९ 

साँवा ३५५ हलदी i ३६७ 

'सागौन "aae हल्दी EL 

साखू ३३८ 'हिगोट “१२२३ 

-सानन wav हिंज्जल E "Ys | 

साल 335 हिन्ताल “३७२ | 

'साल बड़ा ३६० हींग र २७० | 
सालई ३६३ हुडहुङ 39 | 


So ल 
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` AR वनस्पतिः 

१ Aloe-wood 

- Aquatic Plant 

(A kind of) 

' Arani Tree 

` Arabian Jasmine 
Arjuna Tree 

" Asafetida 
 Ash-Guard 
Asmantak- Grass: 
Ashoka Tree 

ael 

Bamboo 

. Barley 

" Banana 

Baobab 
Banyan Tree 

` Banbhuka 
Beleric Myrobalans 

; Bengal Quince 
Betel-leaf 

| Betel-nut-palm 
Birch Tree 
Bitter-Gourd 
Black Caraway seed 
Black Catechu 
Black Cumin 
Black Gram 
Black Pepper 


परिशिष्ट--५ 


वनस्पतियों की अंग्रेजी नाम अनुक्रमणिका 


qo संख्या 
96 


35} 
I09 
292. 
I03 
370. 
785 
I09 
. 404 
"28. 
325 
306 
038. 


नाम वनस्पति 

Black wood 
Bow-string Creeper 
Bustard Saffron 
Bustard Teak 
Caltrops 

Camphor 

Cane 

Carambola 
Cardamom Greater 
Cardamom Lesser 
Cassia Cinnamon 
Castor Oil Plant 
Chab 

Champak 

Chebulic Myrobalans 
Chir Pine 

Citron 

Clearing Nut 
Cloves 

Cluster Fig 
Clustered Hiptage 
Cobra's Saffron 
Coconut 
Counch-Grass 
Cotton Plant 
Country Fig 
Cowhage 

Cowwitch 
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To Weuy 
239 
304 
I8! 
258 
I96 
S 
328 
I59 
28 
I29' 
205 
3 
734 
203 
368 
358 


208, 282 


253. 
3!] 


]25' 


295 
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बोरशिष्ट-५ 


जाम वनस्पति 
‘Creeping Synodon 
‘Gubebs 

Cucumber 
«Cuddapah Almend 
'Cumine Seed 
“Cuscus-Grass 
Date Tree 


Date Tree (A kind of) 


Dntura 

Davana 
Deodara 
Drum:stick Tree 
Dry Zingiber 


Eagle woed 


‚East Indian Walnut 


Elephant Apple 
Emblic Mylobalans 
Field Pea 


.‘Firn-leave Chaste 
Forest Flame 


'Gambhari 
Garden Pea 


‘Garlic 


'Gingelli 

iGlory Lily 
"Governor's Plum 
'Grape Fruit 
'Greater Cardamom 
'Gum-Guggal 
Himalayan Cedar 


JMHorse-Gram. 


Horse-Radish Tree 
Indian Bdellium 


पुर संख्या 
234 
१35 
DE) 
274 
EIS 
27 
.393 
372 
24:0 
230 
236 
352 
348 
:9:6 
-344 
॥42 
0) 
[62 
363 
258 
I68 
462 
9॥5 
226 
36 
33] 
238 
]28 
॥94 
236 
i79 
352 
[94 


नाम वनस्पति | qo 


Indian Beeeh .. 
Indian Berberry 
Indian Butter Tree 
Indian Cora! Tree 
Indian Gamboge Tree 
Indian Gentian 


Indian Gooseberry.. li, 


indien Hog Plum 
Indian Jalap 
Indian Kino Tree 
Indian Labernum 
Indian Madar 
indian Mallow 
Indian Olibanum Tres, 
Indan Privet 
Indian Teak 
Indian Valerian 
Ivy-Gourd 


„Jack Tree 


Jambul Tree 
Japanese Barnyard Millet 


Jasmine 242, 297, 


„Jaya 


Jujube 
Kadamba 
Kamal 

Kamil 
Karandika 
Karnikar 
Kidney Beam 
Knot-Grass 
Korand 

Kuja 
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४२० 


नाम वनस्पति 


Kunda Flower 
Kurabak Tree 
Kurantak 
Kurchi 
Kush-Grass 
Land-Lotus 
Lemon 

Lesser Cardamom 
Lodh 
Long-leaved Pine 
Lotus 

Mango 
Margosa Tree 
Markíng Nut 
Mesua 
Monkey-face Tree 
Monkey Jack 
Mountain Ebony 
Moss 
Muchukunda 
Mudar 
Mushroom 
Mustard 
Myrobalans 
Nardus Root 
Neem Tree 
Neewar 

Nut Grass 
Oleander 

Onion 

Orange 

Paddy 

Pajmyra Palm 


qo संख्या 
74 
77 
I8] 
73 
82 
I6] 
208, 294 
29 
38 
358 
43 
l5 
249 
284 
243 
I50 
3I7 
I64 
35] 
300 
02 
346 
36] 
368 
277 


| 


संस्कृत नाटको में वनस्पतियां | 


नाय वयस्पति पृ० संख्या 
Plantain 38 
Plantain Grass ]40 

Pointed Gourd 254 
Pomegranate 2:3 
Priyangu Creeper 269 
Pudding Pipe Tree I2 

Purging Casaia ]2] 

Radish 305 

Red Lodhra 26] | 
Red Sandal Wood ]99 | 
Reed Grass 248 | 
Rice 60, 246, 340 | 
Rooseberry Spurge I53 | 
Rosary 340 | 
Rose 333 
Rose-Wood 239 | 
Sacred Fig II0 

Sacred Girdle Grass 30] 

Sacred Grass 23] 
Safflower 8] | 
Safiron 70 । 
Sage Plant 23 

Sallow 322 

Sal Tree 338, 360 

Sandal Wood 99 
Sandhan 224 
Sarkanda Grass 336 | 
Satvan Tree 356 | 
Serew Pine 86 

Sesame 226 
Shoe Flower 206 

Silk CottonTree 34] 

Sissoo 343 
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परिशिष्ट-५ 


नाम वनस्पति 


Spanish Jasmine 
Spike-nard 
Spung Tree 
Sugur Cane 
Sunn Hemp 
Surinam Medler 
Sweet Flag 
Sweet Grass 
Sweet Majorum 
Symplocos Bark 
Tailed pepper 
Tamrind 
Thatch Grass 
Thorn Apple 


qo संख्या 
22 
277 
334 
l22 
332 
272 
320 
I26 
29I 
3]8 
35 
225 
I69 
240 


४२१ 
नाम वनस्पति qo संख्या 
Tiger's Claws 36 
Tilak Tree 228 
Tree of Sorrow 349 
Triphala 230 
Turmeric 367 
Utrasum Beed Tree 3I0 
Water Chastnut I63 
Water Lettuce १76 
Water Lily 43 
Weeping Nyctanthus 349 
Wild Sugur Cane 69 
Willow 322 
Winged-leaved Clitoria 99 
Wood Apple l42 
Zinger 348 
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परिशिष्ट--६ 
बनस्पतियों को लेटिन नाम अनुक्रमणिका 
कुल सहित | 
Latin Name Family’ Page no. | 

Abuliton indicum (Linn.) SW Malvaceae 32 

Acasia catechu Willd Mimosaceae: 92 

Acorus ealamus Linn. Araceae 320 | 
Adansonia digilata Baobab: Boombacaceae 265 | 
Aegle marmalos Correa Rutaceae 28} 

Agaricus campestris Linn. Agaricaceae 346. 
Alaeocarpus ganitrus Roxb; Alaeocarpaceae 3]0 

Albizzia lebbeck Benth Mimosaceae 344, 345 

Albizzia procera Benth: Mimosaceae 344, 345 

Allium cepa Linn: Liliaceae 257 

Allium sativum Linn. Liliaceae 35 

Alstonia scholaris R. Br. Apocynaceae 356 

Amomum subulatum Roxb. Zingiberaceae ॥28 

Androgen muricatus Retz. Gramineae 27 
Anthocephalus cadamba Mig. Rubiaceae I36 | 
Aquillaria agallocha Roxb. Thymelaeaceae 96: | 
Areca catechu Linn. Arecaceae I89% 

Artemis a vulgaris Linr?. Asteraceae 230. 
Artocarpus heterophyllus Lamk. Moraceae 256 
Artocarpus integrifolius Linn. Moraceae 256. | 
Artocarpus lakoocha Roxb, Moraceae SIE | 
Averrhoa caramboia Linn. Oxalidaceae ]59 
Azadirachta indica A. Juss, Meliaceae 249, 


Balsamodendron mukul Hook. ex. 


Stccks. Burseraceae 95 


Bambusa arundinaceae Willd. Poaccae 325 


Balanites roxburghii Plarch. Simarubaceae 23 | 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


NEM 
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परि शिष्ट-६ 


Latin Name 
Bambusa vulgaris 
Barleria cristata Linn. 
Barleria prionitis Linn. 
Barleria strigosa Willd. 
Barringtonia acutangulata Gaertn. 

(Lian.) 

Bassia latifolia Roxb. 
Bassia Jongifolia Linn. 
Bauhimia purpurea Linn. 
Bauhinia tomentosa Linn. 
Bauhinia variegata Linn. . 
Benincasa cerifera Savi 
Berberis aristata DC. 
Betula utilis D. Don. 
Blumea balsamifera DC, 
Bombax malabaricum DC. 
Borassus flabelifer Linn. 
Boswellia serrata Roxb. ex. Cole Br. 
Brassica campestris Linn 
Buchanania latifolia Roxb, 
Butea frondosa Roxb. 
Butea monosperma Tanb. 
Calamus tenuis Roxb 
Callicarpa marcophylla Vahl 
Calotropis gigantea R. Br. 
Calatropis procera R. छा. 
Carthamus tinctorius Linn. 
Carum carvi Linn. 
Cassia fistula Linn. 
Cedrus deodara Loud. 
Ceratophyllum demursum Linn. 


Cicca acida Linn. 


४२३ 

Family Page no. 
Poaceae 325 
Acanthaceae 777 
Acanthaceae ]8] 
Acanthaceae ॥88 
Lecythidaceae 248 
Sapotaceae 288 
Sapotaceae 289 
Ceasalpiniaceae ]'64 
Ceasalpin २0९१७ - 464 
Ceasalpiniaceae 64 
Cucu rbitaceae 85 
Berberidaceae 309 
Betulaceae 285 
Asteraceae: I57 
Bombacaceae 34] 
Palmae : 222 
Burseraceae 363 
Brassicaceae 36] 
Anacardiaceae 27] 
Fabaceae 258 
Fabaceae 258 
Arecaceae - 328 
Verbanaceae 269 
Asclepiadaceae I02 
Asclepiadaceae I02 
Asteraceae I8] 
Apiaceae 2I4 
Ceasalpiniaceae ॥2 
Pinaceae 236 
Ceratophyllaccae 35] 
Euphorbiaceae 33 
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WAY 
Latin Name 


Cinnamomum camphora Linn. 
Cinnamomum cassia Blume. 
Citrus anacardium Linn; 
Citrüs aurantium Linn. 
Citrus medica Linn. 

Citrus reticulata Linn. 
Clerodendror phlomidis Linn. 
Clitoria ternatea Linim. 
Coeccinia indica W. & A. 
Cocos nucifera Linn. 
Comnifora mukul Engl. 
Crinum defixum Ker-Gawf 
Crocus sativus Linn, 
Crotolaria juncea Linn. 


Cryptolepsis buchanani Roem & Sshum 


Cucumis sativus Linn 
Cuminum cyminan Lin- 
Curcuma domestica Lint. 
Cureüma longa Lfnri. 
Cynodon dactylon Linn, 
Cyperus rotundus Linn. 
Cyperus scariosus R, Br. 
Dalbergia latifolia Roxb, 
Dalbergia sissoo Roxb. 
Datura alba Nees. 

Datura nietel Linn. 
Datura niger Linn. 
Datura $trámiónium Linn- 
Desmostachya bipirnafa Stapf- 
Diosyytes montara Roxb. 
BDolichos biflorus Linn. 


Dryobalanops camphora €olebr. 


सँस्कृत नाटकों में वनस्पतिर्या 


Family Page no. 
Lauraceae TS7 
Lauraceae: 205 
Rutaceae 294 
Rutaceae 209 
Rutaceae 282 
Rutaceae 245 
Verbanaceae }00' 
Fabaceae 99: 
Cucurbitaceae 2६0 
Palmae 246 
Burseraceae T95 
Amaryliidaceae ]40Q 
Iridaceae I7Y 

Papilionaceae 332 

Asclepiadaceae T52 
Cucurbitaceae: 229 
Apiaceae 2]4 

Zingiberaceae 367 
Zingiberaceae 367 
Gramineae 234 
Cyperaceae 302 
Cyperaceae 302 
Papilionaceae 239 
Papilionaceae 343 
Solanaeeae 240 
Solanaceae 240 
Solanaceae 240 
Sofanaceae 240 
Gramineae ]82 

Guttiferae 28 

Papilionaceae ]80 


Dipterocarpaceae ]75 
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परिशिष्ट-६ 
Latin Name 


Echinechloa frumentacea Link. 
Eichhornia crassipes Solms. 
Elaeocarps gonitrus Roxb. 
Elettaria cardamomum Maton. 
Emblica officinalis Gaertn. 
Eragrostis cynosuroides Beauv. 
Erythrina indica Lamk. 
Eugenia aromaticus Kuntze 
Eugenia heyneana Wall. 
Eugenia jambolana Lam. 
Feronia elephantum Correa 
Ferula Foetida Bunge Regel. 
Ferula narthex Boiss. 

Fieus arnottiana Linn. 

Ficus benghaleusis Linn. 

Ficus glomerata Roxb. 

Ficus infectoria Roxb. 

Ficus religiosa Linn. 


Flacourtia ramontchi L. Herit. 
Garcinia morela Desr. 

Garcinia xanthochymus Linn. 
Gentiana kurroo Royle. 
Gloriosa superba Linn. 
Gmelina arborea Linn. 
Gossypium herbaceum Linn. 
Hibiscus rosa-sinensis. 

Hiptage madablota Gaertn. 
Holarrhena antidysenerica Wall. 


Hordeum vulgare Linn. 
Hygroryza aristata Nees. 
Imperata cylindrica Beauv. 


lonidium suffroticosum Ging. 


Family 
Gramineae 
Pontaderiaceae 
Elaeocarpaceae 
Zingiberaceae 
Euphorbiaceae 
Gramineae 
Papilionaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Rutaceae 
Anethaceae 
Anethaceae 
Moraeeae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Flacourtiaceae 
Clansenaceae 
Clansenaceae 
Gentianaceae 
Liliaceae 
Verbanaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malpighiaceae 
Apocynaceae 
Gramineae 


Gramineae 
Gramineae 


Violaceae 
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४२५ 


Page no. 


I9l, 
I25, 


II], 


355 
॥76 
355 
॥29 
II4 
237 
263 
3ll 
209 
209 
]42 
370 
370 
\9] 
323 
I9\ 
I9। 
]9। 


33] 
2IT 
2I8 
55 
3)6 
I68 
I66 


ता -+ 
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४२६ 


Latin Name 


Jasminum engu Stifolium. 
Jasminum arborescens Roxb. 
Jasminum auriculatum Vahl. 
Jasminum flexile Vahl. 
Jasminum grandiflorum Linn. 
Jasminum humile Linn. 
Jasminum multiflorum Andr. 
Jasminum pubescens Willd. 
Jasminum sambac Ait. 
Madhuca indica Gmel. 
Majorana hortensis Moench. 


Mallotus philipiensis Muell-Arg. 


Mangifera indica Linn. 
Marsdenia tenacissima W. & A. 
Mesua ferrea Linn. 

Michelia champaka Linn. 
Mimusops elengi Linn: 
Momordica charantia Linn. 
Morigna oleifera Lamk. 
Morlnga pterygosperma Gaertn, 
Mucuna pruriens Beker. 
Musa sapientum Linn. 
Nardostachys jatamansi DC. 
Nelumbo mucifera Gaertn. 
Nelumbium speciosum Willd. 
Nerium indicum Mill. 
Nerium odorum Soland. 
Nigella sativa Linn. 
Nyctanthes arbor-tristis Linn. 
Nymphaea alba Linn. 
Ocimum kilimandscharicum. 
Operaculina turpenthum Linn. 
Origanum majorana Linn. 


संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


Family 
Oleaceae 
Oleaceae“ 
Oleacéae 


` Oleaceae' 


Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae ' 
Oleaceae 
Oleaceae 
Sapotaceae 
Lamiaceae 


-Euphorbiaceae 


Anacardiaceae 
Asclepiadaceae 
Clansenaceae 
Magnoliaceae 
Sapotáceae 
Cucurbitaceae 
Moringaceae 
Moringaceae 
Fabaceae 
Musaceae 
Valerianaceae 
Nymphacaceae 
Nymphacaceae 
Apocyanaceae 
Apocyanaceae 
Ranunculaceae 
Oleaceae 
Nymphacaceae 
Labiatae 
Convolvulaceae 
Lamiaceae 
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Page no. 
242^ 


og 


242 
307 
297 
298 
308 
॥774 
॥74 
292 
288 
29] 
I50 
II5 
304 
243 
203 
22/2) 
I65 
352 
352 
I]3 
I38 
277 
I43 
I43 
I53 
I53 
2 
349 
]43 
I57 
353 
29l 


P d 
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= 
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R 


B 
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परिशिष्ट-६ 


Latin Name 


Oryza sativa Linn. 

Ougeinia dalbergioides Benth. 
Pandanus odoratissimus Roxb. 
Pandanus soland ex. Parkinson. 
Paris polyphylla Smith. 
Pedalium murex Linn. 
Pentapetus phoenicea Linn, 
Phasesolus mungo Linn. 
Phoenix palundosa Roxb. 
Phoenix sylvestris Roxb. 
Phyllanthus emblica Linn. 
Pinus longifolia Roxb. 

Pinus roxburghii Sargent. 
Piper betle Linn. 

Piper chaba Hunter. 

Piper cubeba Linn, 

Piper nigrum Linn. 

Pisum sativum Linn. 


Polyalthia longifolia Benth. & Hook. 


Polygonum aviculare Linn. 
Pongamia glabra Vent. 
Pongamia Pinnata Linn. 
Premna Jatifolia Roxb. 

Prosopis spicigera Linn. 
Pterocarpus marsupium Roxb. 
Pterocarpus santalinus Linn. 
Pterospermum acerifolium Willd. 
Prerospermum suberifolium Willd. 
Punica granatum Linn. 
Raphanus sativus Linn. 

Ricinus communis Linn. 


Rosa moschata Herrm.- 


427 

Family. Page no. 

Gramineae I6] ,26,340 
Leguminosae 224 
Pandanaceae I86 
Pandanaceae I86 
Lilliaceae 320 
Pedaliaceae I96 
Sterculaceae 276 
Leguminosae 299 
Palmae 372 
Palmae I93 
Euphorbiaceae ll4 
Pinaceae 358 
Pinaceae. 358 
Piperaceae 220 
Piperaceae 34 
Piperaceae 35 
Piperaceae 290 
Fabaceae 62 
Annonaceae ]04 
Polvgonaceae I98 
Hamiaceae I5] 
Hamiaceae ..5} 
Verbenaceae I00 
Mimosaceae 334 
Leguminosae II2 
Leguminosae ]99 
Sterculiaceae I56 
Sterculiaceae 300 
Punicaceae 233 
Cruciferae 305 
Euphorbiaceae ॥3 
Rosaceae 329 
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४२८ 


La:in Name 
Rosa centifolia Linn. 
Rotula aquatica Lour. 
Rubia cordifolia Linn. 


Saccharum arundinaceum Retz. 


Saccharum munja Roxb. 
Saccharum officinarium Linn. 
Saccharum spontaneum Linn. 
Salix caprea Linn. 

Salmalia malabarica DC. 
Santalum album Linn. 
Saraca indica Linn. 

Saxifraga ligulata Wall. 
Scirpus kysoor Roxb. 
Semecarpus anacardium Linn. 
Sesmamum indicum Linn. 
Sesbania aegyptica Poir. 
Shorea robusta Gaertn. 
Spondias mangifera Willd, 
Sterospermum suaveolens DC. 


Strychnos potatorum Linn. 


Symplocos crataegoides Buch-Ham. 


Symplccos recemosa Roxh. 
Tamarindus indica Linn. 
Tectona grandis Linn. 
Terminalia arjuna W. & A. 
Terminalia belerica Roxb. 
Terminalia chebula Retz, 
Termlnalia citrina Roxb. 
Terminalia Tametosa W. & A. 
Thevetia neriifolia Juss. 
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संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 


Family Page no, 
Rosaceae 333 
Boraginaceae I09 
Rubiaceae : 87 
Poaceae 336 
Gramineae 30], 336 
Gramineae 22 
Gramineae I69 
Saliaceae : 322 
Bombacaceae 34i 
Santalanaceae 99 
Ceasalpiniaceae ४.) 
Saxifragaceae I09 
Cyperaceae I63 
Anacardiaceae 284 
Pedaliaceae 226 
Fabaceae 2]0 
Dipterccarpaceae 338 
Anacardiaceae 20 
Bignoniaceae 26I 
Loganiaceae 253 
Symplocaceae 38 
Symplocaceae 378 
Leguminosae 225 
Verbenaceae 337 
Combrataceae I03 
Cambrataceae 278 
Cambrataceae 368 

Combrataceae 368 
Combrataceae ]2 
Apocyanaceae 53 
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परिशिष्ट-६ 


Latin Name 
Tribulus terrestris Linn. 
Tricosanthes dioica Roxb. 
Valeriana wallichii DC. 
Valeria indica Linn, 
Vetiveria Zizanioides Linn. Nash. 
Vitis vinifora Linn. 
Vitex negundo Linn. 
Wendlandia exerta DC, 
Wrightia tinctoria R. Br. 
Wrightia tomentosa Roem. & Schult. 
Zingiber officinale Roxb. 
Zizyphus jujuba Lam. 


Zizyphus nummularia W. & A. 
Zizyphus sativa Linn. 


४२६ 

Family Page no. 
Zygophyllaceae I96 
Cucurbitaceae 254 
Valerianaceae 275 
Dipterecarpaceae 360 
Gramineae 27 
Vitaceae 238 
Verbanaceae 365 
Rubiaceae 222 
Apocyanaceae I73 
Apocyanaceae I73 

Zingiberaceae 348 

Rhamnaceae 274, 275 

Rhamnaceae 275 
Rhamnaceae 275 
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Y3o संस्कृत नाटकों में वनस्पतियाँ 
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